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प्रस्तावना 


डाँ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान को ओर से प्राचीन वाड्मय के कई 

ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हँ स्वामी सत्यप्रकाश भौर डॉ० उषा ज्योतिष्मती 

के ग्रन्थ, जैसे बखशाली-मेनुस्क्रिप्ट, शुल्ब-सूत्र ( संस्कृत और अंग्रेजी में ) । इसी 

परम्परा में हम स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के सूयं-सिद्धान्त विज्ञान 

भाष्य प्रकाशित कर रहे हैं। यह गौरव हमें विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग को उदारता से 
प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम परिषद्‌ के अधिकारियों के उपकृत ë! 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्ययसाध्य कार्य सम्पादित करना हमारे लिए 
- कठिन होता यदि हमें करनाल के आदरणीय रायसाहब चौधरी ՅՐ सह जी और 
उनके द्वारा स्थापित न्यास से आथिक सहायता प्राप्त नहीं हुई होती । चौधरी 
साहव के हम अत्यन्त आभारी हैं। हम प्रथम खण्ड ՀԱՎ १६८२ में प्रकाशित कर चुके 
हैं, जिसमें मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार और तिप्रश्नाधिकार हैं । इस दूसरे खण्ड में 
११ अध्याय Š । इस प्रकार कुल १४ अध्यायों में पूरा सूर्य-सिद्धान्त समाप्त हुआ । 


एस० रंगनायकी, 
զօ मई, १६८३. एम० एस-सी०, डी० फिल, डी० एस-सी ० 
निर्देशिका 


भूमिका 


स्वामी दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश में १५७४ ई० में विद्या- 
लयों के स्तातकों के पठन-पाठन का एक समग्र पाठ्य-क्रम दिया । इस पाठ्यक्रम का 
एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ऋषि दयानन्द की इस आलोचना से पूर्व इस देश में 
पाठ्यक्रमों की कोई सर्वाङ्गीण पद्धति न थी। १८५८ ई० में देश में तीन विश्व- 
विद्यालय खुले--कलकत्ता, मद्रास और बम्बई | १८८८ ई० में प्रयाग और लाहोर 
के दो और विश्वविद्यालय (मह॒षि दयानन्द की मृत्यु के बाद) स्थापित हुए । संस्कृत 
की ऐसी परीक्षायें भी, जसे काशी की, आरम्भ नहीं हुई थीं। अतः हम निश्चय- 
पूवंक कह सकते हैं, कि ऋषि दयानन्द की समग्र पाठ्यक्रम विधि ही इस दिशा में 
प्रथम प्रयास है । व्याकरणादि पढ़ने के अनन्तर ऋषि ने मनुस्मृति, वाल्मीक रामायण, 
महाभारत, षड्‌ दर्शन, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवेवेद, अथवेवेद- 
शिल्पादि) सिखाने की वात कही । फिर लिखा कि दो वर्ष में ज्योतिष शास्त्र, gå- 
सिद्धान्त, जिसमें बीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल, और भूगर्भ विद्या हैं, इसको 
यथावत्‌ सीखें । 
ज्योतिष्‌ विषयों का आदि स्रोत वेद की ऋचाएं हैं। ऋग्देद के प्रथम मण्डल 
के सूक्त १६४ का नाम अस्यवामीय सूक्त हे । इस सूक्त के मन्त्रद्रष्टा ऋषि दीघेतमस्‌ 
हैं । यह सूक्त ज्योतिष्‌ शास्त्र का प्रेरणादायक स्रोत है--- 
द्वादशारं न हि तञ्जराय ՀՎԱ चक्रं परि द्यामृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विशतिश्च Վա: Ա 
(ऋ० १/१६४/११) 
सूर्यं का चक्र जिसमें बारह अरे हैं, जो निरन्तर घूमता रहता है, कभी थकता 
नहीं, जीणं भी नहीं होता, मरता भी नहीं । ७२० इसके पुत्र हैं (३६० दिन और 
३६० रातियाँ) | अथववेद में दो सूक्त उन्नीसवें काण्ड में हैं (सूक्त ७ और 5), 
जिनका ऋषि गाग्ये है। इस सूक्त में २७ नक्षत्रों की गणना दी गयी है । वेद से 
प्रेरणा पाकर लगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की जिसके श्लोक ऋग 
ज्योतिष और यजुः-ज्योतिष्‌ नाम से मिलते हैं। लगध का काल ४०० ईसा से पूवं 
माना जाता है। ज्योतिष्‌ के लिए एक और शब्द काल-विघान-शास्त्र (यजुः-ज्योतिष्‌ 
३) है। “गणित” शब्द का भी प्रयोग इसी अर्थ में लगध ने किया है, और वेदांग के 
इस अंग की महिमा इस प्रकार व्यक्त की है 


— r “s. 
क.“ 


աաա» ա — “a. 


( ७ ) 


यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तद्वद्‌ वेस्राग शास्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ ॥ 
(यजुः ज्योतिष्‌, श्लोक ४) 

मयुर के शरीर में जो शिखा की शोभा हे, और साँपों के शिर में मणि की . 
वही महिमा वेदांगों में गणित की अर्थात्‌ गणित-ज्योतिष्‌ की है । 

वेदांग ज्योतिष के बाद ज्योतिष्‌ शास्त्र के क्षेत्र में ज्योतिष्‌ के कई सिंद्धान्तों 
का प्रचलन हुआ । इनमें से पाँच सिद्धान्त विशेष महत्व के हैं इनका तुलनात्मक 
विवेचन वराहमिहिर ने अपनी प्रसिद्ध रचना “'पंचसिद्धान्तिका” में किया है । पाँच 
सिद्धान्त निम्न श्लोक में गिनाये हैं 

पौलिश-रोमक-वासिष्ठ-स्ौर-पेतामहास्नु पंचसिद्धान्तः | 

इन पाँचों में से प्रथम दो का (पौीलिश और रोमक का) लाटदेव ने विवेचन 
किया । वराहमिहिर की दृष्टि से पौलिश सिद्धान्त में गणना यथार्थ है, रोमक-सिंद्धान्त 
भी लगभग ऐसा ही है । इन दोनों से भी अधिक स्पष्ट सावित्र-सिंद्धान्त अर्थात्‌ सौर 
सिद्धान्त या सूर्यसिद्धान्त है । शेष दो वासिष्ठ ओर पैतामह झूठे (दुरविभ्रष्ट) हैं । 
पंचसिद्धान्तिका का एक संस्करण प्रोफेसर थीबोट (G. Thibaut) और महामहो- 
पाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया । सुधाकर जी के 
संस्कृत भाष्य का नाम “पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका” है (प्रयाग, १५ दिसम्बर, 
१८८८) । 

इसकी परम्परा में ही विज्ञान परिपद्‌, प्रयाग, के पुराने पार्षद श्री महावीर 
प्रसाद श्रीवास्तव ने सूर्यसिद्धान्त के विज्ञान-भाष्य का दुस्तर कार्यं हाथ में लिया । 
उनके जीवन भर का यह गुरुतर कार्ये १५४० ई० में समाप्त हुआ । १५२२ में ग्रन्थ 
आरम्भ हुआ, इसका प्रथम अध्याय (मध्यमाधिकार) १६२४ में प्रकाशित हुआ। 
बारहवाँ अध्याय १६३१ में छपा । धनाभाव से फिर काम रुक गया । अन्तिम दो 
अध्याय १६४० में छपे । इस प्रकार यह भाष्य Hm द्वितीया संवत्‌ १६६७ fao 
अर्थात्‌ सन्‌ १६४० ई० को समाप्त हुआ था। श्रीवास्तव जी का यह ग्रन्थ थोड़ा- 
थोड़ा करके विज्ञान मासिक पत्रिका में लगभग प्रतिमास निकलता था, ओर ग्रन्थ रूप 
में इसकी कुछ प्रतियां अलग से भी तैयार कर दी गयीं । पिछले लगभग २० वषं से 
सूर्यसिद्धान्त का यह विज्ञान भाष्य अनुपलब्ध रहा है । 

डा० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान को यह गौरव प्राप्त है कि विज्ञान 
परिषद्‌, प्रयाग के अधिकारियों की असीम उदारता से इसके प्रकाशन की अनुमति 
इस संस्थान को प्राप्त हुई । प्राचीन वाङमय के अनमोल ग्रन्थों के प्रकाशन को 
आयोजना, स्वाध्याय संस्थान ने अपने हाथ में ली है । इस ग्रन्थ को हम दो खण्डो में 
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प्रकाशित कर रहे Š । ग्रन्थ के अन्तर्गत जो चित्र हैं, ՅՅ. .ब्लाक :विज्ञान-परिषद्‌ ने 
तैयार कारके संस्थान को STT 4 स्वर्गीय महावीर प्रसाद श्रीव्रास्तव के ga श्री श्रीकृष्ण 
श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त जज, ने इस कार्य में रुचि ली । विज्ञान परिषद्‌ के 
महामंत्री डा० शिवगोपाल मिश्र जी ने. समस्त ग्रन्थ का प्रफ-संशोधन कार्य स्वयं 
तपस्या-पुर्वेक तत्परता से किया 1 सूर्य-सिद्धान्त का मूलः संस्कृत Վ» प्रो० कृपाशंकर 
शुक्ल, लखनऊ विश्वविद्यालय, के सम्पादित संस्करण के. आधार पर दिया गया È । 
पाठ के संशोधन में हमें यथेष्ट सहायता अपने वयोवृद्ध सदस्य qo ओंकारनाथ शर्मा 
जी से भी प्राप्त हुई थी । हम इन सब के आभारी हैं । | 


स्वर्गीय श्री श्रीवास्तव जी ने पुस्तक की एक विस्तृत भूमिका (४३ पृष्ठों की) 
लिखी थी, जो अन्तिम खण्ड के साथ प्रकाशित हुई थी (१६४०) । खेद है, कि उसकी 
यह भूमिका वर्तमान संस्करण के भाग १ में पुरी तरह से नहीं दी जा सकी है । इसके 
कुछ ही आवश्यक अंश हम यहाँ दे पाये हूँ । स्व० श्रीवास्तव जी ने विज्ञान परिषद्‌ 
प्रयाग द्वारा प्रकाशित “सरल विज्ञानसागर” (१६४६) ग्रन्थ में भारतीय ज्योतिष पर 
अत्युपयोगी सामग्री दी है । यदि यह अलग से प्रकाशित हो जाय, तो अत्त्युत्तम होगा | 

स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने यह विज्ञान-भाष्य अपने दिवंगत 
पूज्य पिता जी को समर्पित किया था । समपेण के शब्द थे--“'पुज्य पिताजी की 
पुण्य स्मृति में, जिनके चरणों ने बैठकर गणित का प्रथम पाठ पढ़ा था ।” 


---ՅՎ| ज्योतिष्मती 
डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान, अध्यक्ष 
प्रयाग अनुसंधान विभाग 


զօ मई १६८३ 


Ee, ९० 


बह”... 
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चतुर्थ अध्याय 


चन्द्रग्रहणाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[ १ श्लोक--सूर्य और चन्द्रमा के मध्यव्यास के मान । २-३ एलोक- प्रत्येक 
के स्पष्ट व्यास जानने की रीति तथा चंद्रमा की कक्षा में सूर्य का स्पष्ट व्यास (योजनों 
ओर कलाओं में) जानने की रीति । ४-४ श्लोक--चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की 
छाया के व्यास का मान जानने की रीति । ६ श्लोक-चंद्रमा के पात के कहाँ रहने से 
ग्रहण हो सकता है। ७ श्लोक-किस तिथि में ग्रहण हो सकता है । ८ श्लोक- 
अमावस्या ओर पूर्णमासी के अन्तकाल के सूर्य और चंद्रमा को स्पष्ट करने की रीति । 
६ श्लोक-प्रहण क्यों पड़ता है १० शलोक-ग्रस्त भाग का परिमाण जानने की रीति । 
११ श्लोक-सवंग्रास ग्रहण होगा या खंड ग्रहण अथवा ग्रहण न पड़ेगा यह निश्चय 
करने की रीति । १९-१५ श्लोक--ग्रहण और सवंग्रास ग्रहण कितने समय तक रहेगा 
यह जानने की रीति । १६ श्लोक-ग्रहण के आरंभकाल और अन्तकाल जानने की 
रीति । १७ श्लोक-सवंग्रास ग्रहण के आरंभकाल और अन्तकाल जानने की रीति । 
१८-२१ शलोक-किस समय कितना भाग ग्रस्त रहेगा यह जानने की रीति । २२-२३ 
शलोक-पग्रास्त का परिमाण जानकर इष्टकाल जानने की रीति । २४-२५ श्लोक-ग्रहण 
का चित्र खींचने के लिये वलन जानने की आवश्यकता | Հճ श्लोक-इष्टकाल में 
बिम्ब का अंगुलात्मक मान जानने की रीति । ] 

सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण किस प्रकार लगता है यह जानने के लिए पहले 
प्रकाश के कुछ गुणों की जानकारी आवश्यक है । इसलिए पहले संक्षेप में इन्हीं पर 
विचार किया जायगा | यह सबके अनुभव की बात है कि रात को दीपक के उजेले 
में दीवाल पर किसी वस्तु को जो छाया पड़ती है वह कहीं हल्की ओर कहीं गहरी 
होती है । गहरी छाया बीच में होती है और हल्की छाया गहरी छाया को घेरे रहती 
है । यदि वस्तु दीत्राल के पास हो तो गहरी छाया बड़ी होती है और हल्की छाया 
कम । ज्यों-ज्यों वह वस्तु दीवाल से दूर होती जाती है परंतु दीपक के निकट त्यों-त्यों 
छाया का विस्तार तो बढ़ता जाता है परंतु गहरी छाया कम होती जातो है और हल्की 
छाया अधिक । यदि वस्तु दीपक से छोटी हो तो एक स्थिति ऐसी भी आ जायगी 
जिसमें गहरी छाया बिल्कुल नहीं पड़ेगी, केवल हल्की छाया दीवाल पर देख पड़ेगी । 
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हाँ, यदि वस्तु दीपक से बड़ी हो तो गहरी छाया दीवाल पर सदैव पड़ेगी । 

दीवाल के जिस भाग पर गहरी छाया पड़ती है उस भाग पर दीपक के प्रकाश 
का कोई अंश नहीं पहुंचता परन्तु हल्की छाया में दीपक का प्रकाश कुछ न कुछ अवश्य 
पहुंचता है । यदि कोई कीड़ा दीवाल पर गहरी छाया में हो तो उसे दीपक बिल्कुल 
नहीं देख पड़ेगा परन्तु हल्की छाया में उसे दीपक क्रा कोई न कोई भाग qasi देख 
पड़ेगा | इसकी परीक्षा यों को जा सकती ë :— 

एक दीपक या लम्प जलाकर रख लो । थोड़ी दूर पर एक पेंप्तिल, गोली या 
ऐसी चीज जो दीपक से छोटी हो बड़ी कर दो या टाँग दो कुछ और दूर पर एक 
पतला कागज हाथ में इस प्रकार थामो कि इस पर पेंसिल की गहरी ओर हल्की 
दोनों छाया qZ । गहरी छाया में सुई से एक छेद कर दो ओर इसीसे देखो कि दीपक 
देख पड़ता है या नहीं । दीपक नहीं देख पड़ेगा । हल्की छाया में सुई से छेद करके 
देखो । दोपरु का कुछ अंश देख पड़ेगा | 

रेखागणित से यह जाना जा सकता हे कि गहरी छाया कहाँ पड़ेगी.ओर 
हल्की छाया कहाँ पड़ेगी । इनके विस्तार आदि का पता लगाना भी गणित से सम्भव 
है । सूर्य, चन्द्रमा में ग्रहण कैसे पड़ता है यह जानने के लिए गहरी और हल्की छाया 
का गणित करना पड़ता है इसलिए इस पर अच्छी तरह विचार करना आवश्यक है। 
आगे गहरी छाया को केवल छाया और हल्की छाया को परिछाया कहा जायगा । 

मान लो र एक प्रकाशमान fas और च एक अपारदर्शक पिंड है । दोनों पिंड 
गोलाकार हैं । र से प्रकाश की किरणे चारों दिशाओं में फैलती हैं परन्तु जो किरणें 
च fas पर पड़ती हैं वे इसके आगे नहीं बढ़ने पातीं । इन दोनों पिडों को सीधी 
स्पशं करती हुई रेखाएं खीची जायें तो वे विन्दु पर परस्पर मिलकर एक दूसरे 
को काटती हुई आगे 454 । आ त ई सूची (cone) के आकार का होगा । यही च 
पिंड से बनी हुई छाया की सीमा होगी । इसके ऊपर, नीचे, इधर उधर छाया नहीं 
पड़ेगी । (देखो चित्र ६०) । 

इन दोनों पिंडों को छती हुई जो रेखाएं ता विन्दु पर मिलती हैं इनसे 
परिछाया की सीमा बनती है । 

यदि एक पट (पर्दा) छाया में इस प्रकार रखा जाय कि वह र, च पिडों के 
केन्द्रों को मिलानेवाली रेखा से समकोण पर रहे तो इस पट पर छाया का जो वृत्त 
बनेगा उसका व्यास छ छा होगा और परिछाया के वृत्त का व्यास उ ऊ होगा जिसमें 
छाया का व्यास भी शामिल है (देखो चित्र ६१) । यदि उ छ खंड में किसी जगह प 
विदु पर एक छेद कर दिया जाय और इसी छेद से प्रकाशमान पिंड देखा जाय तो 
fas का तह ऊपरी भाग देख पड़ेगा जो पा विन्दु के ऊपर है । यह पा विन्दु प भा 
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स्पशरेखा को बढ़ाने से प्रकाशमान पिड पर निश्चय किया जाता है । यदि = छा 
खंड में कहीं छेद किया जाय तो प्रकाशमान fas के नीचे का भाग देख पड़ेगा । 
परन्तु यदि छद छ छा खंड में किया जाय तो प्रकाशमान पिंड का कोई भाग नहीं 
देख पड़ेगा । सारांश यह कि यदि द्रष्टा अआत रेखा के ऊपर परन्तु ता अउ के 
नीचे कहीं रहेगा तो उसे < fas का ऊपरी भाग अवश्य देख पड़ेगा परन्तु नीचे 
वाला भाग नहीं देख पड़ेगा । इसी प्रकार इईत रेखा के नीचे और भई ऊ रेखा 
के ऊपर द्रष्टा के रहने से प्रकाशमान fas का नीचे वाला भाग अवश्य देख पड़ेगा 
परन्तु ऊपर वाला भाग नहीं देख पड़ेगा । 

यदि पट त विन्दु पर लाया जाय तो यहाँ छाया नाममात्र को भी नहीं 
रहेगी । प्रकाशमान पिंड देख तो नहीं पड़ेगा परन्तु इसकी चमक चारों ओर कुछ 
अवश्य देख पड़ेगी । यदि qg त से ओर दूर किया जाय तो एक और ही दृश्य देख 
पड़ेगा क ख ओर ग घ परिछाया के खंडों में तो पहले की ही तरह बात देख पड़ेगी 
परन्तु ख ग खंड में जो छाया की सीमा बनाने वाली रेखाओं के बीच में है प्रकाशमान 
विड का किनारे वाला प्रा भाग देख पड़ेगा परन्तु बीच में अन्धकार रहेगा (देखो 
चित्र ६२) । चित्र से यह प्रकट ही है कि ख ग के बीच किसी बिन्दु से च पिंड को 
स्पर्श करती हुई जो रेखाएं खींची जायगी वह र पिंड के ऊपर नीचे दोनों ओर 
पहुंचेगी । विड गोल है इसलिए बीच में अन्धकारमय होने से कंक्रण की तरह देख 
पड़ेगा | 

यह सब ga प्रयोग द्वारा देखे जा सकते हैं। एक गोल लम्प, गेंद तथा 
लकड़ी के चोखटे में तने हुए पट, बस तीन चीजें इसके लिए पर्याप्त ë । र पिड को 
जगह गोल लम्प ओर च की जगह गेंद को समझना चाहिए । अंधेरी रात में किसी 
स्थान में यह प्रयोग सहज ही किया जा सकता है | 

इसी प्रयोग ठे सूर्य ग्रहण की सारी बातें समक्ष में आ सकती हैं । < को रवि 
या सूर्यं ओर च को चन्द्रमा समझना चाहिए । पट की जगह पृथ्वी को समझना 
चाहिए । जिस तरह यह पिंड के निकट रहने पर छाया और परिछाया दोनों में रहता 
है परन्तु दूर रहने पर केवल परिछाया या छाया की सीमा बनाने वाली रेखाओं के 
बीच में रहता है, इसी तरह पृथ्वी भी कभी चन्द्रमा के निकट रहने से चन्द्रमा की 
छाया और परिछाया दोनों में रहती है और कभी दूर रहने से केवल पर छाया में ही 
रहती है । पृथ्वी चन्द्रमा से बहुत बड़ी है इसलिए सारी पृथ्वी छाया या परिछाया 
में नहीं पड़ सकती । पृथ्वी का जो भाग छाया में पड़ जाता है वहाँ के निवासियों 
को सूर्य बिलकुल नहीं देख पड़ता । इसलिये सूर्य का पूणंग्रहण या सर्वेग्रहण (total 
eclipse of the sun) होता है । पृथ्वी का जो भाग परिछाया में पड़ता है वहाँ के 


ह ना FG हे I ८... ८८ nQIIIIA .  — s ५ = 
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निवासियों को सूयं का खंडग्रहण (partial eclipse) देख पड़ता है í यदि पृथ्वी 
पर छाया न पहुँचे तो वह उसी स्थिति में रहेगी जो क ख ग घ पट से दिखायी गयी 
है । ऐसी दशा में पृथ्वी का जो भाग छाया की सीमा बनाने वाली रेखा के बीच में 
होगा वहाँ कंकण ग्रहण (annular eclipse) देख पड़ेगा । 


जिस तरह चंद्रमा की छाया या परिछाया में पृथ्वी के आ जाने से सूयं में 
पूर्ण ग्रहण खंड ग्रहण, अथवा कंकण ग्रहण देख पड़ता है उसी तरह पृथ्वी की छाया 
में जब चंद्रमा आ जाता है तब प्रकाशहीन हो जाता है। इसी को चन्द्रग्रहण कहते 
हैं । यदि चंद्रमा का पूर्ण ՎՏ छाया में आ जाय तो पूर्ण चन्द्रग्रहण (total eclipse 
of the moon) और अधूरा पिंड छाया में आवे तो खंड चंद्रग्रहण (partial 
eclipse of the moon) पड़ता है । इस स्थिति में चंद्रमा निवासी सूयं में ही ग्रहण 
लगता हुआ देखेंगे परंतु उनको कंकण ग्रहण देखने का सोभाग्य नहीं हो सकता 
क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी का आकार बड़ा होने के कारण चंद्रमा कभी छाया से बाहर 
नहीं जा सकता है। 

चित्र से यह भी स्पष्ट है कि छाया में पहुँचने के पहले परिछाया मे घुसना 
आवश्यक है । यह स्मरण रखना चाहिए कि चंद्रग्रहण तभी देख पड़ता है जब 
चंद्रमा पृथ्वी की छाया में जाता है। यदि चंद्रमा केवल परिछाया में जाय तो ग्रहण 
नहीं देख पडेगा, हाँ कुछ मलिनता अवश्य भा जाती है । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि gå, चंद्रमा ओर पृथ्वी को 
परस्पर दूरियों के अनुसार छाया और परिछाया का परिमाण भी कम या अधिक हो 
सकता है í यह वात पहले ही बतलायी जा चुकी है कि सूर्यं और पृथ्वी के बीच को 
दूरी तथा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है । दूरी के घटने 
बढ्ने से इन fasi के कोणात्मक आकार घटे बढ़े देख पड़ते हैं (देखो पृष्ठ ८४-८५) 
इप्तलिए कोणात्मक आकारों का परिमाण जानने के लिए इनकी स्पष्ट ՀԻՎ का 
जानना आवश्यक है । परंतु fasafas में यह बतलाया गया है कि किसी पिंड 
के आकार, लम्बन और उसकी स्पष्ट दूरी में परस्पर क्या संबंध है । इसलिए लंबन 
या दूरी दोनों में से किसी के जान लेने से यह जाना जा सकता है कि छाया का 
परिमाण किस समय कितना होता है । चित्र ९३ से यह जाना जाता है कि चंद्रग्रहण 
के समय चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की छाया का व्यास कितना बड़ा होता हे । 


मान लो कि चित्र €३ में च चंद्रमा है जो पृथ्वी की छाया में q विदु पर 
प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह ԿՎ स्पशं रेखा को छू रहा है क्योंकि सुर्य और 
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पृथ्वी की सामान्य स्पशेरेक्षाओं रा पा और री पी से ही पृथ्वी की छाया बनती है 
जिसकी नोक न है । सूर्य और पृथ्वी की त्रिज्याऐ र रा ओर प पा स्पशंरेखा रा पा 
के समकोण पर हैं । परि रेखा पा रा के सामानान्तर है । 

पहले यह जानना आवश्यक है कि कोण सप छ किसके समान है क्योकि 
यह कोण पृथ्वी के केन्द्र पर छाया की उस त्रिज्या से बनता है जो चंद्रमा की कक्षा 
में है इसलिए इससे चंद्रकक्षा में छाया के आकार का पता चलेगा । 


r रिर रा र-रारि रार-पाप रार पाप 
չ Բ q <= Հաա ee 


पर पर "ळकर ` q < पर 
= g की त्रिज्या = सूर्य का लंबन 
=a —s 


त और ल से सूर्य की त्रिज्या और लंबन सूचित किये गये हैं । 
£ q q = /. q g qI — / q + qT 
= / ç q qr— ¿ f< q < 
क्योंकि Վ रिंऔर न पा रा समान्तर हैं और नप र दोनों को काटता है । 


पपा š r 
यहाँ ८ प स पा= “oC का लबन"-ला 


ला को चंद्रमा का परम लंबन या क्षितिज लंबन मान लेने में बहुत अंतर 
नहीं पड़ेगा । इसलिए 

८ सप छ=ला-(त्र-ल) 

््लन+ला—त्न 

इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि सूयं ओर चन्द्रमा के क्षितिज aradi के योगफल 
से सूयं की fasar का कोणात्मक मान घटा दिया जाय तो जो कुछ शेष रहता है उसी 
के समान चन्द्रकक्षा में पृथ्वी की छाया की त्रिज्या का कोणात्मक मान होता है। 
इसी को भूभाद्धे भी कहते हैं । 

अनुभव से जाना गया है कि पृथ्वी के वातावरण के कारण इसकी छाया 
उपयुक्त गणितसिद्ध छाया से पर गुना बड़ी होती है क्योंकि ऊपर के गणित में पृथ्वी 
के केवल ठोस पिंड का विचार किया है, इसके वातावरण का नहीं । 

उदाहरण--यदि सूर्यं का लंबन ६“, चन्द्रमा का लंबन ५८१” और सूर्य 
n” त्रिज्या १६१३” हो तो चंद्रकक्षा में पृथ्वी को छाया की त्रिज्या बतलाओ ? 

भुभाद्ध=्लञ-ला-त्र 
=ë” +५८१ -- १६८१३” 


४४८ सूर्य-सिद्धान्तं 


= ५८११ o” नस १६९१ s” 
=y १०५७” 
यह गणितसिद्ध छाया की fasar ë | वातावरण के कारण छाया का ठेठ 
गुना बढ़ जाता है। इसलिए कुल छाया 
TAA 
— 


=y; u po = 


=y १/५७”/” + 

यह प्रकट है कि चन्द्रकक्षा में भूभाद्ध (पृथ्वी की छाया की fasar) का 

परिमाण सदैव एकसा नहीं रहता क्योंकि यह सूर्य और चन्द्रमा के लंबन तथा सूर्य 

की कोणात्मक fasar पर अवलंबित है और यह तीनों बातें पृथ्वी से सूर्य और चन्द्रमा 
की दूरियों पर अवलंबित हैं जो सदैव घटा बढ़ा करती हैं । 


अब यह्‌ बतलाया जायगा कि इस विषय पर सूर्य-सिद्धान्त का क्या मत है । 


सूर्य ओर चन्द्र बिम्बों का मध्यम व्यास तथा चन्द्रकक्षा में सूर्य का 
स्पष्ट व्यास-- 
सार्धानि षट्‌ सहस्राणि योजनानि विषस्वत: । 


विष्कम्भो मण्डलस्येन्दो: साशीतिस्तु चतुश्शती ॥१॥ 
स्वग्यासौ त्रिज्ययाऽभ्यस्तो स्वमन्दश्रवणोद्धतौ | 
स्पष्टो स्वको स्वको भूमेस्तथा सुची शशाङ्कवत्‌ (i! 
स्फुटस्वभुक्तिगुणितो मध्यभुक्त्या हृतो स्वको | 
रवेस्स्वभ्नगणाभ्यस्तः शशाङ्कमगणोद्धतः ॥ ३।। 


अनुवाद--(१) सूर्यं के मण्डल का मध्यम व्यास ६५०० योजन ओर चंद्रमा 
के मण्डल का मध्यम व्यास «օօ योजन है (Հ) जिस समय किसी का स्पष्ट व्यास 
जानना हो तो उसके मध्यम व्यास को उस समय की उसकी स्पष्टगति से गुणा कर 
दो ओर गुणनफल को उसकी मध्यमगति से भाग दे दो । सूर्य के स्पष्ट व्यास को 
सूयं के महायुगीय भगण से गुणा करके गुणनफल को चन्द्रमा के महायुगीय भगण से 
भाग देने पर (३) अथवा सूर्य के स्पष्ट व्यास को चन्द्रकक्षा से गुणा करके और 
गुणनफल को सूर्य की कक्षा छे भाग देने पर जो आता है वही चन्द्रकक्षा में सूयं के 
स्पष्ट व्यास का परिमाण है। चन्द्रकक्षा में सूर्य और चन्द्रमा के व्यास को १५ से 
भाग देने पर सूर्य और चन्द्रमा के व्यास कलाओं में ज्ञात हो जाते हैं । 
विज्ञान भाष्य--इन तीन श्लोकों का सार यह है-- 
सूर्य बिम्ब का मध्यम व्यास= ६५०० योजन 
चन्द्र विम्ब का मध्यम व्यास = ४८० योजन 
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मध्यम व्यास XEGE गति 
मध्यम गति 
चन्द्रकक्षा में सूये का स्फुट व्यास 
यं का व्यास > सूर्यं का महायुगोय भगण 
Je का मह ता भगण 
सूर्य का स्फुट व्यास X चन्द्रकक्षा 
ՎՀ की कक्षा 


स्फुट व्यास = 


अथवा = 


यहां यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि क्या सूय का योजनात्मक आकार भी 
घटता बढ़ता है क्योंकि ऊपर बतलाया गया है कि सूयं का स्फुट (स्पष्ट) व्यास उसकी 
स्फुट गति पर अवलंबित है जो सदा घटती बढ़ती रहती हे । परन्तु बात यह नहीं 
है । सूयं का योजनास्मक आकार स्फुट गति के अनुसार कदापि घटता बढ़ता नहीं है, 
हाँ कलात्मक या कोणात्मक आकार अवश्य बदलता है जिसकी मीमांसा स्पष्टाधिकार 
पृष्ठ ८४-८६ में अच्छो तरह की गयी है । यहाँ मध्यम व्यास ओर स्फुट व्यास का 
परिमाण यद्यपि योजनों में बतलाया गया है तथापि इसे कोणात्मक ही समझना 
चाहिए क्योंकि इस जानने की जो रौति भास्कराचायं जी! ने लिखी है उससे यह अथं 
निकलता है । भास्कराचार्य जी कहते हैं कि जिस दिन सूर्य की स्पष्ट या स्फुट गति 
मध्यम गति के समान हो उस दिन उदयकाल में ३४३८ इकाइयों के समान दो 
लकड़ियां लेकर इनके ՎԱՎ को मिलाकर" मूल स्थानों में आँख रखकर सूर्य के faa 
को इस प्रकार वेधो कि इन लकड़ियों के आगेवाले सिरे बिम्ब के उत्तर और दक्खिन 
वाले किनारों को स्पशं करें । इसी दशा में लकडियो के सिरों को इस प्रकार कस दो 
कि आगेवाले ԽՀՎ की दूरी में कोई भेद न पड़े । अब इन सिरों की दूरी को उसो 
इकाई से नापो जिससे लकडियो की लम्बाई नापी गयो है। यह अन्तर जितनी 
इकाइयों के समान होगा उतनी ही कला सूर्यं के बिम्ब का व्यास होगा । भास्कराचार्य 
जी के अनुसार यह व्यास ३२८३१”३३”” होता है । यदि इसको ३२/३०४ या ३२५ 
माना जाय ओर सुयं की कक्षा) का मान ४३, ३१,५०० योजन लिया जाय तो gå- 
बिम्ब का योजनात्मक मान इस प्रकार प्राप्त होगा — 





१. गणिताध्याय पृष्ठ १७१-१७२ 

Հ. आजकल यह काम परकार (dividers) की नोको से किया जा सकता 
है । आँख उस विन्दु पर होनी चाहिए जहां कम्पास को दोनों भुजाएं मिलती हों । 

३. भूगोलाध्याय श्लोक s< | 


४५० सूयं -सिद्धान्तं 


s 





) 


चित्र ६४ 
कोई कक्षा= ३६०० 
= २१,६००” 
. qd की कक्षा भी २१,६०० कला के समान है परन्तु योजनों में यह 
४३,३१,५०० के समान है इसलिए 
२१६००८--४३, ३१,५०० योजन 
öp २*१/-- २२५ 54333466 
२१६०० 
=a < १७ योजन 
सूयं-सिद्धान्त ने qq का मध्यम व्यास ६५०० योजन माना है इससे प्रकट 
होता है कि इस ग्रन्थ में सूर्य का उदयक्रालिक बिम्ब ३२९३०” से कम लिया गया है 
जो ठीक भी है क्योंकि ada के कारण उदयक्कालिक बिम्ब Վազ से कुछ बड़ा देख 
पड़ता है ! 
इस तरह यह सिद्ध है कि सूर्य या चन्द्र बिम्बों का योजनात्मक मान कलात्मक 
मानों से ही जाना गया है ! 
मध्यम व्यास से स्फुट व्यास जानने का जो नियम बतलाया गया है वह कुछ 
स्थूल है क्योंकि सूर्य या चन्द्रमा की स्फुटगति का परिवतंन उसी अनुपात से नहीं होता 


योजन 





चित्र &५ 


Վ 


-- GOSS CT 
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जि अनुपात से इनके कोणात्मक fardi का परिवतंन होता ë । (देखो स्पष्टाधिकार 
पृष्ठ ८८) | 
चन्द्रकक्षा में सूयं का स्पष्ट व्यास जानने के दो नियम बतलाये गये हैं जो 
वास्तव में एक ही नियम के दो रूप ë | चित्र &५ में यदि र रा सूर्य की कक्षा, ओर 
q चा चन्द्रमा की कक्षा के खंड मान लिये जायें, भ पृथी का केन्द्र हो और यदि र रा 
सूर्य बिम्ब के समान मान लिया जाय तो चन्द्रकक्षा में यह बिम्ब च चा के समान 
होगा । यह स्पष्ट ही है कि 
चचा__भ च__चन्द्रकक्षा का व्यासाधं 
ररा भर Կոպ का व्यासाधं 
_ चन्द्रकक्षा 
स॒ सूर्यकक्षा 
क्योंकि दो ՎՅԱ की परिधियों में वही अनुपात होता है जो उनके व्यासाधों 
में होता है । 
इसलिए ` 
र UX चन्द्रकक्षा 
न्य सरला 
_ सूय का स्पष्ट व्यास > जक का॥ 
सूयं की कक्षा 
इस प्रकार चन्द्रकक्षा में सूर्यं के स्पष्ट ՀԱՊ जानने का दूसरा नियम 
सिद्ध हो गया । अब यह बतलाना कठिन नहीं है Թ पहला इसका रूपान्तर किस 
प्रकार है । 
यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि हमारे आचार्यो का मत है कि प्रत्येक 
ग्रह को दैनिक योजनात्मक गति समान होती है। इसलिए यह सिद्ध है कि प्रत्येक 
ग्रह एक महायुग या कल्प में जितने योजन चलता है वह सब ग्रहों के लिए एक सा 
है । ग्रह एक महायुग में जितने योजन चलता है उसको यदि ग्रह के महायुगीय भगण 
से भाग दे दिया जाय तो ग्रह की कक्षा का मान योजनों में निकल आवेगा, इसको 
यों भी लिखा जा सकता है :— 
ग्रह की महायुगीय गति (योजनों में) 
ग्रह का महायुगीय भगण 


चचा = 


ग्रह की कक्षा (योजनों में) 


यदि ग्रह की महायुगीय योजनात्मक गति को म मान लिया जाय और सूय 
के महायुगीय भगण को र तथा चन्द्रमा के महायुगीय भगण को च मान लिया जाय 
तो उपयु क्त नियम के अनुसार 


४५२ सूयं-सिद्धान्तं 
म 


= सूर्य की कक्षा 


म 
और "च चन्द्रकक्षा 


यदि दूसरे समीकरण के प्रत्येक पक्ष को पहले समीकरण के aaqa (corres- 
ponding sides) से भाग दे दिया जाय तो | 
म . Վ चन्द्रकक्षा 
च र सूर्य की कक्षा 
Հ __चन्द्रकक्षा 
च सूर्य की कक्षा 
इस प्रकार सूर्य के स्फुट व्यास का पहला नियम भी सिद्ध हो गया । 
यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सूर्य का स्फुट व्यास तथा सूर्य की कक्षा 
का विस्तार यथार्थ में उतना नहीं है जितना हमारे सिद्धान्त ग्रन्थों में बतलाया गया 
है । अनेक बेधों से यह सिद्ध हो गया कि सूर्य का लम्बन ६ कला से अधिक नहीं 
होता इसलिए पृथ्वी से इसकी दूरी लम्बन के सूत्र के अनुसार (देखो त्रिप्रश्नाधिकार 
पृष्ठ ३८४) & करोड़ ՀՏ लाख मील है ओर इसके पिंड का व्यासार्ध ४, २२, ८६० 
मील है (देखो पृष्ठ ६६) । यदि योजन का परिमाण ५ मील के समान समझा जाय 
(देखो पृष्ठ ५४) तो 











अथवा 





४३२८५६० 
Վ 


qå का aari = = ८५६५७८ योजन, और 


सयं की मध्यम द्री Ee 2 १८६७८०७००० योजन 
यह परिमाण हमारे सिद्धान्त के परिमाणों से कितना भिन्न है यह नीचे को 


तालिका से स्पष्ट हो जायगा जहाँ सब परिमाण योजनों में दिये जाते हैं :-- 











R.S.Ball's — 
सूर्य सिद्धान्त सिद्धान्त शिरोमणि | Spherical 
Astronomy 
सूर्य बिब का व्यास ६५०० ६५२२ १७३१५६ 
स्‌यं की मध्यम द्री ६८६२७८ ६८८६३७७ १८५८०००० 
चन्द्र बिब का व्यास ४८० ४८० ४३० 


चन्द्रमा को मध्यम दूरी ५१५६६ ५१५६६ ४७५०० 
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तीसरे श्लोक के उत्तराद्ध में यह भी बतलाया गया है कि चन्द्रमा की कक्षा में 
सूर्य बिम्ब का जो व्यास योजनों में हो उसको १५ से भाग देने पर इसका परिमाण 
कलाओं में भा जायगा । इसका कारण यह है कि चन्द्रकक्षा का विस्तार ३२४००० 
योजन माना गया हे जो ३६० अंश या २१६०० कला के समान भी है इसलिए जब 
° «Հ ७ 
२१६०० कला= ३२४००० योजना तब १ कलाः 5१५ योजन 
जिसका अर्थ यह हुआ कि चन्द्रकक्षा का १५ योजन एक कला के समान होता है । 


चन्द्रकक्ष में भूछाया के व्यास का परिमाण-- 
शशाङककक्ष्यागुणितो भाजितो वाडकॅकक्ष्यया | 
विष्कम्भश्चन्द्रकक्ष्यायां तिथ्याप्तो मानलिप्तिका: ।।४॥ 
स्फुटेन्दुभुक्तिभू ब्यासगुणिता «ազա | 
लब्धं सुची महीव्यासस्फुटाकंश्र वणान्तरम्‌ Hu 
मध्येन्दुव्यासगुणितं मध्याकंव्यासमभाजितम्‌ | 
विशोध्य लब्धं सुच्यास्तु तमो लिप्तारच पूर्ववत्‌ Igi 
अनुवाद- (४) चन्द्रमा की स्पष्ट गति को पृथ्वी के व्यास से गुणा करके 
गुणनफल को चन्द्रमा की मध्य गति से भाग देने पर जो लब्धि आती है उसे सूची 
कहते हैं । सूर्य के स्फुट व्यास से पृथ्वी के व्यास को घटाकर (५) शेष को चंद्रमा के 
मध्यम व्यास से गुणा करके ओर गुणनफल को सूर्य के मध्यम व्यास से भाग दे दो। 
लब्धि को सूची से घटा देने पर जो शेष आवेगा वह चन्द्रकक्षा में पृथ्वी की छाया का 
व्यास योजनों में आ जायगा । इसको पहले की तरह १५ से भाग दे देने पर 
भूछाया का व्यास कलाओं में ज्ञात हो जायगा । 
विज्ञान भाष्य--यहाँ चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट गतियों को का ओर रा 
अक्षरों से सुचित किया जायगा । यदि चन्द्रमा ओर सूर्य के «ՎԱՎ wami को 
महायुगीन सावन दिनों से भाग दे दिया जाय और लब्धि की कलाएं बनायी जायें 
तो चन्द्रमा और सूर्य की मध्यम दैनिक गतियाँ क्रमानुसार ७६०” "५६ भोर 
५६7-१३६२ होती हैं । पृथ्वी का व्यास १६०० योजन माना गया है (देखो मध्यमा- 
धिकार श्लोक ५६) । इन मानों के आधार पर उपयुक्त दो श्लोकों को संक्षेप में इस 
प्रकार लिखा जा सकता है-- | 


Ne > Վլ 
पुवा- ७९०-५६ 
Sn ROI 
सूर्य का स्फुट व्यास =. ८३६२ (देखो श्लोक २) । 


४५४ सूर्य-सिद्धान्त 


चन्द्रऊक्षा में भूछाया का योजनात्मक ब्यास 





१६०० Հ ६५०० रा ç x 
98 ou < ३५६१३६२ २,१) 


यदि इसको १५ से भाग दे दिया जाय तो Հոտ में झूछाया का 
कालात्मक व्यास 


| २ चा 
[G [एट թ = թ =— "SS ताक C06 
रा 
A C s. १३-१३६२ 10६6 
| 


թ जिस समय चन्द्रमा और सूर्य की 
स्पष्ट गतियाँ इनकी मध्यम गतियों के 


3 चा 
/ ९ समान होंगी उस समय —— और 


/N ७६०५६ 
Կ Rs 
4 एह१३६२ एक के समान: होंगे । ऐसी 


| दशा में भूछाया का कलात्मक व्यास 
| १०६"६७ = ३२-[-७'८८८-०२९*५५ 
चित्र &३ की सहायता से आरंभ 


में यह बतलाया जा चुका है कि 
ՀՐՈՎ अर्थात्‌ चन्द्रकक्षा में पृथ्वी की 
छाया का अधव्यास ४१८५७” होता 
है जिससे पृथ्वी की छाया का व्यास 
८४” के लगभग आता है। इसलिए 
यह स्पष्ट है कि सूर्य-सिद्धान्त के नियम 
से पृथ्वी की छाया का व्यास अितना 
आता है वह नवीन रीति से निकाले 
हुए व्यास के प्राय: समान ही होता है 
ի यद्यपि उसके उपकरण स्थूल और 

[८ ४5 जज. शुद्ध हैं। भारतीय रीति से ապ 
के व्यास का जो परिमाण आता है वह 

तीन पदों १०६'६७,३२ और ७"८८ 

Ë के योग वियोग से सिद्ध होता है। 


7 52 


चित्र &६ 
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इसी तरह զմա रीति से भूभाद्ध का परिमाण भी तीन पदों ५८६”, १६/१३” 
ओर ६” के योग वियोग से व्यक्त किया जा सकता है (देखो ४३४८ पृष्ठ का 
उदाहरण) | इन तीन पदों के दूने क्रम से ११६० २, ३२” २६०० और १८” हे । 
इनमें ३२८२६” भारतीय नियम के दूसरे पद से बिल्कुल मिलता है, पहला पद यहाँ 
११६ और वहाँ १०७ कला है और तीसरा पद यहाँ १८” ՀՀՀ वहाँ ८” के 
लगभग है इसलिए पहले भोर तीसरे पदों का योग ११६” के लगभग हो जाता है । 
इससे प्रकट है कि हमारे सिद्धान्त से भूभाधं का जो रूप सिद्ध होता है वह नवीन 
रूप से केवल इस बात में भिन्न है कि सूर्य का arar और उसकी दूरी हमारे यहाँ 
बहुत कम मानी गयी है । 

उपर्पात्त : कल्पना करो कि भ पृथ्वी का केन्द्र, प फ पृथ्वी का व्यास, र सुयं 
का केन्द्र, त घ सूर्य का व्यास, च मध्यम चन्द्रमा का केन्द्र, चा स्पष्ठ चन्द्रमा फा 
केन्द्र, त प खा ओर घ फ गा पृथ्वी और सूर्य की सामान्य स्पर्शरेखाएं, तथा थ प का 
और द फ धा रेखाएं र भ के समानान्तर Š । यह स्पष्ट है कि खा गा स्पष्ट चन्द्रमा 
के तल में पृथ्वी की छाया काव्यास Š जो भूतेन्द्र से देखने पर मध्यम चन्द्रमा की 
कक्षा मेंखग + समान होगा।यदि भका और भ घा बढ़ाये जायं तो मध्यम 
चन्द्रमा की कक्षा में क्र, घ विन्दुओं पर मिलेंगे । 

चित्र ६६ से स्पष्ट है कि 

भूछाया का व्यास खा गा=का घा-- (का खा--गा घा) 

= प फ-- (का खा--गा घा) 
समजातीय त्रिभुज पका खा ओर प थत में, 


पका_ काखा 
पथ तथ 

फगा_गाघा 

इसी तरह T Sat 
ध दध 


परन्तु प का=फ गा और प थ==फ ध 
' काखा ՈՎ काखाजगाघा का खाज गाघा 


ՎՎ दध त थ{-द ध त धथ द 
“० पका का खा+गा घा (१) 
° q q q q —q F 


समजातीय faga का भ घा और क भ घ में 
भचा_ काघा 
— = — — -+ 
«Վ कघ 


«ՎՀ सूर्य-सिद्धान्त 


परन्तु भचा ओर भच पृथ्वी से स्पष्ट और मध्यम चन्द्रमा की दूरियां हैं 
ओर यह बताया गया है कि कोणीय वेग कणं के वर्ग के प्रतिलोम के अनुसार बदलता 
है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८८) इसलिए स्थुल रूप से यह माना जा सकता है 
कि कोणीय वेग कणं के भी प्रतिलोम के अनुसार बदलता है जैसा कि सूर्य-सिद्धान्त 
के नियम से զ होता है । 


इसलिए 
भचा चंद्रमा की मध्यम गति म 


भ चंद्रमा की स्पष्ट गति स 
म _काघा__प फ 
"ա कघ «վ 
स भू व्यास X स्पष्टगति 
+g: म मध्यम गति 
इसी क घ का नाम श्लोक ४ में सूची रखा गया है | 
समजातीय faga भका खा और भक ख इत्यादि से सिद्ध हो सकता है कि 
भचा_काखा_ गाघा_ का खान-गाघा 
भच कख ՎՎ rapa ---(२) 
समीकरण (१) ओर (२) में प का ओर भ चा समान हैं इसलिए 
का खा+गा घा का खा+गा Վ 
s > "ताप फछा 22 क ख T घ 
पथ त ध--पफ 


था — = 
भच कख--गघ 


परन्तु प थया भर पृश्त्री से सूर्य की मध्यम दूरी और भ च पृथ्वी से चन्द्रमा 


५३३१५०० 


की मध्यम दूरी है जिनका अनुपात=२ठठठ १३३७ क्योंकि सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार ४३३१५०० योजन सूर्यं को कक्षा और ३२४००० योजन चन्द्रमा की कक्षा के 


विस्तार ë तथा १३:५४; सूर्यं ओर चन्द्रमा के मध्यम व्यासों का अनुपात है 


जो १३-३७ के प्रायः समान है । इसलिए यह मान लेने में कोई हजे नहीं कि 
पथ ६५०० सूर्यं का मध्यम व्यास 
भच ४८० चन्द्रमा का मध्यम व्यास 
, ६५०० तध-पफ 
` ` ४८० कख--गघ 
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४८२० 
६५४०० 
परन्तु क ख--ग धक घ-ख ग 
| =सूची - चंद्रकक्षा में भूछाया 
और त ध--प फ=सूर्य का स्पष्ट ब्यास--प्ृथ्वी का व्यास 
' सूची -चंद्रफक्षा में भूछाया 





क खग घ ==(a ध—प =) xX 


= (सूयं का स्पष्ट व्यास - पृथ्वी का व्यास ) x ६५०० 


चन्द्र कक्षा में भूछाया 





-«ՎՀՎ- (= का स्पष्ट व्यास — प्रथ्वी का व्यास ) x 
यही ४, ५ श्लोकों का तात्पर्यं है | 


६५० 


ग्रहण कब सम्भव होता है-- 
qam महोच्छाया तत्त ल्येऽकंसमेऽयवः | 
शशाडःकपाते ग्रहणं कियद्भागाधिकोनके ।।६।। 
तुल्यो राश्यादिभिः स्याता ममावास्यान्तकालिको | 
gaa पोणंमास्यन्ते भार्धे भागादिभिस्समो ns 


अनुवाद--(६) सूर्यं से ६ राशि के अंतर पर पृथ्वी की छाया होती है । 
यदि सूर्य से इतनी ही दूरी पर अथवा ad के ही समान राशि अंश पर अथवा इनसे 
कुछ ही कम या अधिक दूरी पर चन्द्रमा का पात हो तो सूयं ओर चन्द्रमा में ग्रहण 
लगता है । (७) सूर्यं ओर चन्द्रमा के राशि अंश कला विकला इत्यादि अमावस्या के 
अन्त में समात होते हैं ओर पूर्णमासी के अंत में ठीक ६ राशि के अंतर पर होते हैं । 

विज्ञान भाष्य--चित्र ९३ से प्रकट है कि पृथ्वी की छाया का केन्द्र छ या 
न सूर्यं और पृथ्वी के केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा र प न पर सदैव रहता है इसलिए 
पृथ्वी की छाया सूर्यं से सदैव १८०° या ६ राशि आगे रहती है í «աց जब 
चन्द्रमा सुर्यं से १८०? के anan आगे रहता है तभी यह पृथ्वी के छाया में प्रवेश 
कर सकता है अन्यथा नहीं । परन्तु जब चन्द्रमा सूयं से १८०° आगे रहता है तब 
पूर्णिमा का अंत होता है इसलिए qfar के अंत काल के लगभग चंद्रग्रहण लग 
सकता है । इसी प्रकार जब चन्द्रमा सूयं के सामने आकर उसको ढक लेता है तभी 
सूर्य ग्रहण लगता है परन्तु यह बात तभी संभव है जब सूर्यं ओर चन्द्रमा के भोगांश 
प्रायः समान होते हैं अर्थात्‌ जब अमावस्या होती है । इसलिए यह्‌ प्रकट है कि चन्द्र - 

२ 
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ग्रहण प॒रणिमा के अंत में और सूर्यग्रहण अमावस्या के अंत में लगते हैं । (देखो 
ԽՀ ६७) 


अब यह प्रश्न हो सकता है कि प्रत्येक पुणिमा और अमावस्या के अंत में 
चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण क्यों नहीं लगता ? इसका कारण यह है कि चन्द्रमा का कक्षातल 
क्रान्तिवृत्त के कक्षातल से 
भिन्न हैँ | इन दोनों का परम 
अंतर ५° के ղող है जिसे 
चन्द्रमा का परमविक्षेप या 
परम शर कहते ë (देखो 
ել मध्यमाधिकार Jo ७४- 
७५) । परंतु यूर्य और 
चन्द्रमा के बिम्तार्ध १६ के 
लगभग तथा पृथ्वी को छाया 
का «րոմ «ա գրոց 
४०” के लगमग होता है (देखो 
पहले का उदाहरण) इसलिए 
जब चन्द्रमा अपनी कक्षा में 
ऐसी जगह रहता है जो 
क्रान्तिवृत्त के पास हो ओर 
क्रान्तिवृत्त से जिसका अन्तर 
१६” -Է y. = ५८ के 
लगभग या इससे भी कम हो 
तभी ग्रहण हो सकता है । यह 
स्थिति उसी समय सम्भव है 
जब अमावस्या या पृर्णमासी के 
लगभग चन्द्रमा अपनी कक्षा 
मर क्रान्तिवुत्ति के मिलन 
է. विन्दुओं अर्थात्‌ पातों के पास 
i हो । परन्तु चन्द्रमा के पात 
एक दूसरे से सदैव १८०० के 
अंतर पर होते हैं इसलिए यह 
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के समय सूर्य के भोगांण के समान ही 


णमासी 


प्रकट है कि जब अमावस्या या पू 


या इसके लगभग राहु या केतु किसी का भोगांश हो तभी ग्रहण लग सकता है अन्यथा 


हीं । यह्‌ बात चित्र ६८ से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी :-- 


զ 
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क च रेखा पर क का, छ छा के समान काट लो और कासे कख के समान 
और समानान्तर का खा खींचो, च खा को मिलाकर खा की ओर क्रान्तिवृत्ति के व 
बिन्दु तक खींचो । यही च खा व चन्द्रमा का आपेक्षिक मार्ग होगा, यदि यह मान 
लिया जाय कि भूछाया छ विन्दु पर स्थिर है । 
यदि छसेच q पर ԹԳ लम्ब डाला जाय तो यही चन्द्रमा और भूछाया के 
केन्द्रों की निकटतम दूरी होगी । यदि छ को केन्द्र मानकर म के समान fasar से वृत्त 
खींचा जाय जो च ब को दो बिन्दुमओ स, सा पर काटे तो यही दो बिन्दु आपेक्षिक 
मार्ग पर चन्द्रमा के स्पशं और मोक्षकाल के स्थान होंगे। यदि इन पर विन्दुओंसे च क 
के समानान्तर रेखाएं ՊՀ जायं तो ये चन्द्रमा के यथार्थ मार्ग के जिन विन्दुभो पर 
पहुंचेगी वही स्पर्श ओर मोक्षकाल के यथार्थ स्थान होंगे । 


यदि क च छ कोण को इ और काच खा कोणको ई मान लिया जाय तो 


का खा Վ शा शा 
स्परे ՀԱՄՐ स Հաաա աՀ gag 


काच काच क च-क का चा-रा 
' कोण च छ फ और छ च फ का योग समकोण के समान हैं क्योंकि च ब पर 
छ फलम्ब खींचा गया है परन्तु छ च फ और फ च क Կ का योग भी समकोण के 
समान है क्योंकि चछ छप पर लम्ब है और चक, प के समानान्तर Š! 
इसलिए कोण च छ फ=कोण फ च कस्-ई, 
Թ Փ-Վ छ कोज्या ई=श कोज्या ई 





यदि श कोज्या ई का मान भूछाया और चंद्रमा के व्यासार्धों के योगसे अधिक 


होगा तो ग्रहण नहीं लगेगा । 


परन्तु यदि श कोज्या ई, म से छोटा होगा तो ग्रहण अवश्य लगेगा । यदि 
यह जानना हो कि खंड ग्रहण लगेगा या ՎԱԿ तो दोनों का अंतर निकालना 
चाहिये । यदि म--श कोज्या ई का मान चन्द्रमा के व्यास से छोटा हो तो समझना 
चाहिये कि खंड ग्रहण लगेगा और यदि इसका मान चन्द्रमा के व्यास से बड़ा हो तो 
सवंग्रास ग्रहण लगेगा क्योंकि चित्र ६६ से प्रकट है कि म--श कोज्या ई्=्चन्द्रमा का 
ग्रसित भाग । इसलिए यदि ग्रसित भाग चन्द्रमा के व्यास से कम होगा तो स्पष्ट है 
कि adaa ग्रहण नहीं लग सकता । परन्तु यदि ग्रसित भाग चन्द्रमा के व्यास के 


अधिक है जो सव्रग्रास ग्रहण अवश्य लगेगा । 
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चित्र ६६ चन्द्रमा ओर भूछाया का उस समय का चित्र है जब कि चन्द्रमा 
भूछाया से निकटतम अन्तर पर रहता है अर्थात्‌ जब चन्द्रमा चित्र ६८ के फ बिन्दु 
पर रहता है ओर भूछाया छ पर | यह स्पष्ट है कि छ झ भूछाया का «զում मौर 
च ज चन्द्रमा का व्यासार्ध है । चन्द्रमा का ग्रसित भाग जझ के समान है। अब 
देखनाहै कि ज झका परिमाण क्या है ? 
ज झस््छझ-छज 

=9 झ- (च छ- च ज) 

=%w झन च ज--च छ 

मश कोज्या ई 


यदि म--श कोज्या ई शुन्य के समान हो अर्थात्‌ यदि म--श कोज्या š तो 
ग्रहण नहीं लगेगा क्योंकि चन्द्रमा भूछाया को स्पर्श करता हुआ निकल जायगा । 
ऐसी दशा में भूछाया के केन्द्र से पात का अन्तर छ प का परिमाण यों निकलेगा-- 
यह प्रकट है कि कोण च q छ=इ, | 
च छ 
स्परे s= 
चछ श 
` ०१=स्परेइ स्परे इ 
परन्तु ऊपर मान लिया गया है कि 
= श कोण्या ई 


ՍԵՑ सूर्य-सिद्धान्त 


म 
> G शे >>छोज्या Š 
१ म 
००5० नकोज्या ई>स्पर इ 
= छरे ई कोध्पर इ 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जब पात से भुछाया का अंतर म ՀՏ 
कोस्परे इ के समान या अधिक होगा तब ग्रहण नहों लगेगा और कम होगा तो ग्रहण 
अवश्य लगेगा । परन्तु ऊपर माना गया है कि 
शा चन्द्रमा के शर की गति 
स्परे = ज्ञा” चन्द्रमा के भोगांश की गति 
स्पर हु = नम JUNG ता - 
चा--रा सूय और चन्द्रमा की ԿԱՎ का अंतर 
और म=भूछाया और चन्द्रमा के व्यासार्धो का योग 
इसलिए यह तीनों गुणक चन्द्रमा ओर सूर्य की «նտ पर निर्भर हैं जो 
अस्थिर हैं इसलिए छ प का मान भी अस्थिर है । यहाँ इ क्रान्तिवृत्त और चन्द्रकक्षा 
के बोच का कोण है इसलिए वह ज्ञात है परन्दु š अज्ञात है इसलिए पहले ईको 
ही जानना चाहिए | ऊपर के सम्बन्ध से स्पष्ट है कि 
«ՀՏ शा .शा_चा 


~ — — MMMM 


«ՀՀ चा-रा चा चा-रा 
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,".स्परे š=—— ><स्परे इ 
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है । इसलिए 
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यह ANEN को मध्यम सोमा है। इसी प्रकार यह जाना जा सकता है कि 
छ प का महत्तम मान १२०३६” ओर agaa मान ६° है । इसका अर्थ यह हुआ 
कि यदि छ प १२०३६” से अधिक हो तो चन्द्र ग्रहण असम्भव है और ६० से कम 
हो वो ग्रहण अवश्य पड़ेगा परन्तु यदि छ प ९० से अधिक ओर १२०३६” से कम 
हो तो ग्रहण सम्भव डो सकता है, जिसका निश्चय पुणिमान्तकालिक सूर्य ओर चन्द्रमा 
के लंबन तथा इनके स्पष्ट faraid से करना चाहिए | 


यह पहले हो बतला दिया गया हे कि छ प भूछाया के केन्द्र से पात की द्री 
है परन्तु भूछाया का केन्द्र सूयं के केन्द्र से १5०० आगे रहता है और चन्द्रमा के दोनों 
पातों का अन्तर भी १८०° होता है इसलिए यदि पुणिमान्तकालिक सूर्य से चन्द्रमा 
के किसी पात का अन्तर १२०३६” से अधिक हो तो ग्रहण असम्भव है, ६° से कम 
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हो तो ग्रहण अवश्य पड़ेगा ओर इन दोनों के बीच में हो तो सम्भव है ग्रहण लगे । 
इसलिए Հոմ को महत्तम सीमा १२°३६” ओर लघुत्तम सीमा ९° होती है । 
सूर्यग्रहण की महत्तम और लघुत्तम सीमा--जिस तरह चित्र &३ से सिद्ध 
होता है कि जब चन्द्रमा पृथ्वी की छाया q ह में आ जाता है तब चन्द्र-ग्रहण पड़ता 
है उसी तरह उसी faa से यह भी सिद्ध होता है कि जब चन्द्रमा अमावस्या के अंत 
में पृथ्वी की छाया बनानेवाली स्पशे-रेखाओं के सा, हा विन्दुओं के बीच में आ जाता 
है तब पृथ्वी पर कहीं न कहाँ सूर्य-ग्रहण अवश्य देख पड़ेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में 
चन्द्रमा की छाया पृथ्वी के किसी न किसी स्थान पर अवश्य पड़ेगी । जिस प्रकार 
स ह के व्यासाध के परिमाण से चन्द्र-ग्रहण की सीमा जानी जा सकती ë उसी 
प्रकार सा हा के व्यासाध के परिमाण से सूर्य-ग्रहण की सीमा जानी जा सकती है | 
“सा q gI= Z q + q[+ < प सा पा 
= < f< q <+ <ç सा पा 
= q की त्रिज्या ¬ gi का लंबन--चन्द्रमा का लंबन 
` .< सा प छा का मध्यम मान 
= १६/१” Հ ८-५ -+ ५७१११” 
“८-७३८३“, ५ 
=o ५८ 
सूयं-प्रहण के संबंध में भी qq छ पत््म ՀՈՎ इ, काम दे सकता है | 
यहां म= Z सा प छा--चन्द्रमा का व्यासाधं 
--_७३/.०५८--१५/.५८३- ८८.६४ 
व ८८/.६४ | 
« > छ í = कोज्या ५०३४” स्परे ५०६ 
,"'लरि छ पञ=्लरि ८८८.६४ - लरि कोज्या ४९३४” -- लरि स्परे ५०६” 
= १.६४७६ ६.६६ ७६ --८.&६५४ ४६ 
= २.८६५१ 
चाप -ՇՏՇՇ՛,Պ 
«զգ 526.8 
यह सुर्य-प्रहण की मध्यम सीमा है । इसी प्रकार यह जाना जा सकता है कि सूर्य- 
ग्रहण के संबंध में छ प का महत्तम मान १८°.५ और लघुत्तम मान १५०.३ 81 
अर्थात्‌ यदि अमावस्या के अंत में qq से चंद्रमा के किसी पात का अंतर १५०-३ से 
कम हो तो समझना चाहिए कि सूर्य-ग्रहण अवश्य पड़ेगा और यदि यह अंतर १८०-५ 
से अधिक है तो सूर्य-ग्रहण सम्भव नहीं है । परन्तु यदि यह अंतर इन दोनों के बीच 
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में हो अर्थात्‌ १५°.३ से अधिक और १५?.५ से कम हो तो सम्भव है कि ग्रहण 
लगे जिसका निश्चय अमावस्या के अंतकाल के gå, चंद्रमा के लंबन और उनकी 
स्पष्ट गतियो के द्वारा करना चाहिये | 
चन्द्र-ग्रहण उन सब स्थानों मे देख पढ़ता है जहां ग्रसित चंद्रमा का उदय हो 
चुकता है । परन्तु सूर्य-ग्रहण का देखना उन सब स्थानों से सम्भव नहीं जहाँ सूर्य 
का उदय हुआ रहता है क्योंकि चन्द्रमा के लंबन तथा इसको छाया के बहुत पतली 
होने के कारण यह थोड़े ही स्थानों से देखा जा सकता है जिसका निश्चय करना 
सहज नहीं है । 
पर्वान्त काल में सूर्य, चन्द्रमा और पात को स्पष्ट करने की रीति-- 
गतेष्यपर्वनाडीनां स्वफलेनोन संयुतो । 
समलिप्तो भवेतां तौ पातस्तात्कालिकोऽन्यथा ԷՇ 
अनुवाद--(८) जिस समय के सूर्य और चन्द्रमा स्पष्ट किये गये हों उस 
समय से पर्वान्त काल अर्थात्‌ पूर्णमासी या अमावस्या के अंत काल का जो 
अंतर हो उतने समय की सूर्य भौर चन्द्रमा की स्पष्ट गतियां जानकर उनको 
qå ओर चंद्रमा के स्पष्ट भोगांशो से क्रमशः घटाने या जोड़ने से जो आवें 
उन्हीं को पर्वान्तकालिक स्पष्ट सूर्य ओर स्पष्ट चन्द्रमा समझना चाहिये। यदि 
उपयु क्त समय पर्वान्त काल से पीछे हो तो घटाना चाहिये और पहले हो तो 
जोड़ना चाहिये । परन्तु पात का स्पष्ट स्थान जानने के लिए इसकी विलोम क्रिया 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि उपयु क्त समय पर्वान्त काल से पीछे हो तो उतने समय की 
पात की गति बढानी चाहिये और पहले हो तो घटानी चाहिये क्‍योंकि पातकी गति 
उलटो होती ë । 
विज्ञान भाष्य---जैसे मध्यमाधिकार ६७वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि 
किसी समय का मध्यम ग्रह दिया हुआ हो तो किसी अन्य समय का मध्यम ग्रह कैसे 
जानना चाहिये उसी प्रकार यहाँ बतलाया जाता है कि किसी समय के सूर्य चन्द्रमा 
और राहु के स्पष्ट भोगांश ज्ञात हों तो पर्वान्त काल के सूर्य और चन्द्रमा ओर राहु 
के स्पष्ट भोगांश केसे जानने चाहिए । इसको आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ग्रहण 
की गणना करने के लिए पूणंमासी और अमावस्या के अन्तकालों के ՀՀ चन्द्रमा 
झर राहु के स्पष्ट स्थानों तथा उनकी गतियों से ही काम लिया जाता है star कि 
ऊपर की बतलायी गयी रीतियों से स्वयम्‌ प्रकट होता है । 
ग्रहण का कारण-- 
छादको भास्करस्येन्दुरधस्ताद घनवद्‌ भवेत्‌ । 
भच्छायां प्राङ्मुखश्चन्द्री विशत्यस्य भवेदसो ॥६॥ 
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अनुबाद-( 5) सूर्य से नीचे रहने के कारण चन्द्रमा उतको बादल की तरह 
T arë | पूर्व को ओर धिरित हुआ चन्द्रमा भू-छाया में प्रवेश कर जाता है 
इसालए चन्द्रमा का भू-छाया ढक लेती हे । इसलिये सूय-ग्रहण में चंद्रमा का छादक 
होतो है । 
विज्ञान भाष्य--यह बात पहले ही बतलायी जा चुकी है इसलिए यहाँ 
दुहराने को आवश्यकता नहीं है । 


ग्रास का परिमाण-- 
तात्कालिकेन्दुविक्षेप छाद्यज्छादकमानयो: । 
amakiga यच्छेश ՀԱՎ तदुच्यते ।।१०।। 
अनुवाद- (9°) पर्वान्तकालिक चन्द्रमा के विक्षेप अथवा शर को छाद्य और 
छादक के व्याधार्धो क योग से बटा दो, जितना शेष रहे दही ग्रास का परिमाण Յուլ 
विज्ञान भाष्य--यह चित्र ६६ की व्याख्या से स्पष्ट है । यह चित्र सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों के लिए समान लागू है । चंद्र-ग्रहण में छ छादक और च छाद्य है और 
सूर्य-प्रहण में यदि छ सूर्य farq मात लिया जाय तो छ ապ और च छादक 
हो जायगा । 
सर्वेग्रास ग्रहण और खंड ग्रहण की अवस्था-- 
ग्राह्ममानाधिके aaan न्युनमन्यथा | 
योगार्धादधिके न աա ոզ ग्रास संभव: ॥११॥ 
अनुवाद--(१ :) यदि छाद्य के बिम्बमान से ग्रास का परिमाण अधिक हो 
तो सम्पुर्ण ग्रहण अर्थात्‌ सवंग्रास ग्रहण और कम हो तो खंड ग्रहण लगता है | परन्तु 
यदि चन्द्रमा का विक्षेप छाद्य ओर छादक के व्यासाधों के योग Կ अधिक हो तो 
ग्रहण नहीं हो सकता । 
विज्ञान भाष्य--पह भी चित्र ६३ की व्याख्या में समझा दिया गया है i 
वहाँ जो कुछ चन्द्रमा के faqa में कहा गया है वही सूर्य के सम्बन्ध में भी लागू हो 
सकता है । 
स्थित्यर्ध और विमर्दार्ध जानने की रीति 
ग्राद्यग्राहकसंयोगवियोगी दलितो पथक्‌ । 
विक्षेपवर्गहीनाभ्यां तद्वर्गाभ्यामुभे पदे ॥१२॥ 
षष्ठ्या संगुण्य सुर्यन्द्रो: भुकत्यन्तरविभाजिते | 
स्यातां स्थितिविमर्दाघें नाडिकादिफले तयोः (॥१३॥ 
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अनुवाद--(१२) छाद्य ओर छादक के बिम्बों को जोड़कर और घटाकर 
प्रत्येक का आधा करके अलग-अलग रखो ; प्रत्येक के वर्ग से चंद्रमा के विक्षेप के वग 
को घटाकर शेष का वर्गमूल निकालो । (१३) प्रत्येक के वर्गमूल को ६० से गुणा 
करके गुणनफल को सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतियों के अन्तर से भाग दे दो । 
भाग देने से जो लब्धि आवेगी वह स्थित्यर्ध और fanaid होंगे । 
विज्ञान भाष्य---ग्रहण जितने समय तक रहता है उसके आधे समय को 
स्थित्यधं ओर adara ग्रहण जितने समय तक रहता है उसके आधे को विमर्दाधं 
कहते हैं । अथवा ՀՎ काल से ग्रहण के मध्यकाल तक के समय को स्थित्यर्ध ओर 
सम्मीलन काल से मध्यकाल तक के समय को विमर्दाध कहते हैं । स्थित्यधं का दूना 
करने से जो आता है वह कुल ग्रहण काल है और विमर्दार्ध का दूना कर देने से जो 
भाता है वह सवंग्रास ग्रहण का समय Š । 
चित्र १०० में छ प क्रान्तिवृत्त, च प चंद्र कक्षा, प चन्द्रमा का पात, छ भूछाया 
का केन्द्र, Վ स्पर्श काल के समय चन्द्रमा का केन्द्र, चा सम्मीलन-काल के समय 
चन्द्रमा का केन्द्र, चि उन्मीलन के समय चन्द्रमा का केन्द्र, ची मोक्षकाल के समय 
चन्द्रमा का केन्द्र और फ ग्रहण के मध्यकाल के समय चन्द्रमा का केन्द्र है। यहाँ 
सुविधा के लिए भूछाया को स्थिर मान लिया गया है इसलिए चन्द्रमा की गति 
अपनी कक्षा में सापेक्ष है जैसा कि चित ६८ में चब रेखा से दिखलाया गया है । 
इसलिए यह सिद्ध है कि चन्द्रमा जिस गति से च रेखा पर जाता हुआ दिखलाया गया 
है वह चन्द्रमा ओर सूर्य की स्पष्ट गतियों का अन्तर है । यदि यह मान लिया जाय 
कि छ प च एक समतल त्रिभुज (plane triangle) है तो कोई हज॑ न होगा । ऐसी 
दशा में जब कि q फ छ कोण समकोण हो और छ फ पर्वान्तकालिक चन्द्रमा का 
शर हो तब 
च फ=\च छ२-छ फ * 
պեր գանա) (ejam)? 
यदि चन्द्रमा ओर सूयं की स्पष्ट दैनिक गतियों का अंतर चा--रा हो तो 
जितनी देर में चन्द्रमा इसी गति से च फ मार्ग चलेगा वह इस प्रकार ज्ञात होगा-- 
जब चन्द्रमा चारा भाग ६० घड़ियों में चलता है तब च फ भाग 
६० > च क զր में चलेगा । 
चा-रा 
यदि च फ की जगह इसका ऊपर बतलायी गयी रीति से जाना हुआ मान 


रखा जाय तो स्थित्यर्ध काल यह होगा-- 
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६० चंद्रबिम्ब +भूभाबिम्ब\* ,.. र 
चा--रा < Վ արա ASE ) — (चन्द्रशर ) 


R चन्द्रविम्ब -- मूभाविम्त्र पड 
यवि ययन को मानेक्यखंड लिखा जाय और 





इस सूत्र को सरल किया जाय तो यह रूप होगा-- 
ե«զլ-------Ի.----«--- 


इसी प्रकार 
चा Փ-Վ G“ — छ फः. 


= վ [न : चंद्रविम्ब )- (चन्द्रशर) * | 


इसलिए विमर्दाध काल 


~ NaS भूभाबिम्ब > चंद्रबिम्ब\* / Q 
ա ԱՆ s ss B 


भूभाबिम्ब -- चं द्रबिम्ब 
Հ 








यदि को मानान्तरखंड लिखा जाय और इस सूत्र को 


सरल किया जाय तो 


६० घड़ी > ४ (मानान्तर खंड+-शर) (मानान्तर खंड - शर) 


fanaid = चंद्र ओर सूर्य की स्पष्ट देनिक गतियों का अन्तर 








इनके सरल करने पर जो समय आवेगा वह घड़ियों में होगा । परन्तु यह 
स्थूल होगा क्योंकि इसकी गणना में सूयं और चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गतियों का 
अन्तर तथा पर्वान्तेकानीन चन्द्रशर लिये गये हैं जो स्पर्श या सम्मीलनकाल को स्पष्ट 
गतियों और शर से बहुत भिन्त होंगे। इसलिए आवश्यक यह है कि पर्वान्तकाल के 
कुछ पहले भौर पीछे की प्रत्येक घड़ी या घंटे को स्पष्ट गतियों का अन्तर ओर चन्द्र- 
शर निकाल कर गणना की जाय । यदि ऊपर के नियम से ही स्थित्यर्धं भौर fanata 
काल जाना जावें तो चाहिए कि पर्वान्त काल से इतना पहले के सूयं, चन्द्रमा, राहु 
और चन्द्र शर के स्पष्ट स्थान निकाल कर इनसे फिर स्थित्यर्ध काल और fanata 
काल जाना जावे । ये पहले को अपेक्षा अधिक शुद्ध होंगे । इसी प्रकार कई बार 
स्थित्यर्ध कान और विमर्दार्ध काल निकाले ազ तो अंत में ऐसा फल मिलेगा जो 
फिर भिन्न न हो सकेगा । यही शुद्ध स्थित्यधंकाल ओर fanata काल होंगे ऐसी 
क्रिया को असकृतकमं कहते हैं । इसो की रीति अगले दो श्लोकों में बतलायी गयी है । 
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असकृत्कमं से स्थित्यर्ध और विमर्दार्धि काल जानना-- 
स्थित्यर्घनाडिकाभ्यस्ता गतयष्षष्टिमाजिता: | 
लिप्तादि sag शोध्यं मोक्षे देयं पुनः पुन: ।। १४॥। 
तहिक्षेपे: fafaga faaali तथाऽसङ्ृत्‌ | 
संसाध्यमन्यथा पाते तल्लिप्तादिफलं स्वकम्‌ 11१५॥। 
अनुवाद--( १४) सूर्य, चन्द्रमा और पातकी दैनिक गतियों को fead काल 
से (जो घड़ियों में होता है) गुणा करके साठ से भाग देने पर यह ज्ञात होता है कि 
सूयं-चन्द्रमा ओर पात स्थित्यर्धे काल मे शितिना चलते हैं। इन परिमाणों को क्रमशः 
पर्वान्तकालीन सूर्यं और चन्द्रमा के भोगांशों से घटा देने पर सूर्य और चन्द्रमा के 
स्पशंकालीन भोगांश आ जाते हैं और जोड़ देने पर इनके मोक्षक्रालीन भोगांश आ 
जाते हैं। (१५) परन्तु स्पर्शक्रानीन पात का भोगांश जानने के लिए स्थित्यधं काल 
में पात जितना चलता है उसको पर्वान्तकालीन पात के भोगांश में जोड़ना चाहिए 
मौर मोक्षक्रालीन पात का भोगांश जानने के लिए उसको पर्वान्तकालीन पात के 
भोगांश से घटाना चाहिए क्योकि पात की गति उलटी होती है। इस प्रकार स्पशं- 
कालीन सूर्य चन्द्रमा और पात रे भोगाँश से चन्द्रमा का शर और सूर्य चन्द्रमा की 
स्पष्ट गतियों को जान ऊर fead ओर त्रिमर्दार्धे कान फिर निकाले । इसी प्रकार 
कई बार के अतकुतु कर्म से स्पशं और मोक्ष काल का ज्ञान सूक्ष्मतापूर्वंक हो सकता 
है । इसी प्रकार सम्मीलन ओर उन्मीलन काल की शुद्धता भो जाननी चाहिए | 
विज्ञान भाष्य---इसकी उपपत्ति पिछले पृष्ट में बतलायो जा चुकी है 
इसलिए अधिक जिखने की आवण्यकता नहीं है | 
स्पशं और मोक्षकाल तथा सम्मीलन और उन्मीलन जानने की रीति-- 
स्फुटतिथ्यवसाने तु मध्यग्रहणमादिशेत्‌ । 
स्थित्यर्धनाडिकाहीने ग्रासो मोक्षस्तुसंयुते ॥  ६।। 
तद्देव विमर्दार्घ नाडिकाहोन संयुते । 
निमीलनोन्मीलनाख्ये भवेतां सकल ग्रहे ॥१७॥ 
अनवाद--(१६) स्पष्ट तिथि के अंत में अर्थात्‌ զու और अमावस्या + 
अन्त में ग्रहण का मध्यकाल होता है। इस सभय से स्थित्यधंकाल घटा देने पर 
स्पर्शकाल का समय आता है और जोड़ देने पर मोक्षकाल का समय आता है । 
(१७) इसी प्रकार ग्रहण के मध्यकाल से fanali काल घटा देने पर सवंग्रास ग्रहण 
के आरम्भ काल अर्थात्‌ सम्मीलन काल का पता लग जाता है और जोड़ देने पर 
उन्मीलन काल अर्थात्‌ सवंग्रास ग्रहण के अंतकाल का पता लग जानः है । 
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विज्ञान भाष्य--यह स्वयम्‌ इतना स्पष्ट है कि अधिक लिखने की आवश्य- 
कता नहीं हे । 

अब यह भी वतला देना आवश्यक है कि अन्य प्रथा के अनुसार ग्रहण का 
मध्यकाल, स्पर्शकाल, मोक्षकाल, सम्मीलनकाल और उन्मीलनकाल कैसे जाने 
जाते हैं ? 

चित्र ss में दिखलाया गया हे कि पूर्णमासी के अन्त में चन्द्रमा और भूछाया 
के भोगांश समान होते हैं। इसलिए घ घड़ी उपरान्त चन्द्रमा और भूछाया के 
भोगांशो का अन्तर s> (चा--रा) के समान होगा जव कि चा और रा चन्द्रमा 
और सूर्य अथवा भूछाया की प्रतिघड़ी की भोगांश गति हो । यदि चन्द्रमा के शर की 
गति प्रतिघडी शा हो तो घ घड़ी के उपरान्त इसके शर में घ X शा के समान परि- 
वर्तन हो जायगा । यदि पूर्णिमान्तकाल में चन्द्रमा का «ՀՎԱ तोघ घड़ी के 
उपरान्त इसका शर श--घ><शा होगा । इसलिए घ॑ घड़ी के उपरान्त चन्द्रमा और 
भूछाया के केन्द्रों का अन्तर मा यह होगा :— 

मा=[ घ (चा-रा) ] * + (sT — घ X शा) * 

क्योंकि चन्द्रमा और भुछाया के भोगांशो का अन्तर भुज, चन्द्रमा का शर 
कोटि और दोनों के केन्द्रों का अन्तर कर्ण के समान होगा जैसा कि स्पर्शकाल और 
सम्मीलनकाल के समय की दशा चित्र १०० में աա गयी है । इस समीकरण 
के दोनों पक्षों का वर्ग कर देने से 

Tr*=[* (चारा) |՝ + (श-घ. शा)" 

=(चा-रा)* घ* + sr*—ËR T. शा. घ+-घ शा 

=| (चा-रा)* + शा* ] घ*-२ श. शा. घ--ण* 

या | (चा-रा)*--णा* | घ*-- २ m. शा. घ--ण*--मा*->० 

यह घ का वर्ग समीकरण है जिससे घ के दो मान ज्ञात होते हैं । इससे सिद्ध 
होता है कि पुणिमान्त के पहले और पीछे २ बार चन्द्रमा भूछाया से समान अन्तर 
पर आता है । यदि मा के स्थान में मानैक्य खंड का मान रखकर घ के दो मान 
निकाले जाये तो यह स्पर्शकाल और मोक्षकाल के समय होंगे । यदि यह दो मान 
काल्पनिक हों तो समझना चाहिए कि ग्रहण नहीं लगेगा, यदि समान हों तो समझना 
चाहिए कि ग्रहण का आरम्भ और अन्त एकसाथ होगा अर्थात्‌ चन्द्रमा भू भा को 
केवल स्पर्श करता हुआ निकल जायगा परन्तु ग्रहण नहीं लगेगा | 

यदि मा के स्थान में मानान्तर खंड का मान रखकर घ के दो मान निकाले 
जाये तो सवंग्रास ग्रहण के आरम्भ काल और अन्त काल अथवा सम्मीलन और 
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उन्मीलन काल के समय ज्ञात होंगे । यदि यह दो मान काल्पनिक हों तो सझमना 
चाहिए कि सर्वेग्रास ग्रहण नहीं लगेगा और यदि दोनों मान समान हों तो समझना 
चाहिए कि adaa ग्रहण का आरम्भ और अन्त एकसाथ ही होगा अर्थात्‌ जैसे ही 
चन्द्रमा का पुरा बिम्त्र छाया में आवेगा वैसे ही छाया के बाहर भी होने लगेगा । 

इस समीकरण से घ के दोनों मान नीचे लिखे सूत्र के अनुसार होंगे :--- 

_ २ श. शा.--९४श*. शा* — ४ [ (चा-रा) शा] [शर - माः] 

ka; = (रा) शार]? ; 

श. शा.--५४ण n [ चा”. रा) a ] [शमा] 

घ के इन दोनों मानों के योग का आधा 

श. शा 

(चा--रा)*-+-शा 

यही ग्रहण का मध्यकाल है, अर्थात्‌ पूणिमान्त के इतने ही समय उपरान्त 
ग्रहण का मध्य होता है | । 

सूर्य, चन्द्रमा के विपुवांग और क्रान्ति से भी ग्रहण का स्पर्श काल, सम्मीलन- 
काल इत्यादि जानने की रीति है जो उपर्युक्त रीति से बहुत कुछ मिलती-जुलती है 
परन्तु वह विस्तार भय से यहां नहीं लिखी जायगी । 

यहां यह बतला देना आवश्यक समझ पड़ता है कि सूर्य-सिद्धान्त में स्पर्श काल 
और मोक्ष काल इत्यादि के जानने का जो नियम दिया गया है उससे सिद्ध होता है 
कि ग्रहण का मध्य काल पूर्णिमा के अन्त में होता है परन्तु ऊपर बतलायी गयी दूसरी 
रीति में ग्रहण का मध्य काल पूणिमान्त के कुछ उपरान्त आता है । दूसरी रीति 
बिलकुल शुद्ध है और पहली कुछ स्थूल । इसका कारण चित्र ३८ से स्पष्ट हो जाता 
है । ग्रहण का मध्यकाल उस समय होता है जिस समय चन्द्रमा भूभा से निकटतम 
अन्तर अर्थात्‌ फ पर होता है जव कि छ फ चन्द्रमा की कक्षा पर लम्ब होता Š । 
ऐसी दशा में चन्द्रमा का शर पुणिमान्त काल के शर से कुछ छोटा होता है और 
चन्द्रमा भी पूणिमान्त काल के स्थान च से कुछ आगे बढ़ा रहता Š । 

यह जानना कि ग्रास का परिमाण स्पर्शेकाल से किस समय पर कितना 


होता है-- 


इष्टनाडी विही ने र स्यित्यर्धेनाकचन्द्रयो: | 
gaaat समाहन्यात्‌ षष्ठ्याप्ता: कोटिलिप्तिका: ॥१८।। 
भानोग्रह कोटिलिप्ता मध्यस्थित्यध॑ सङ्गुणाः | 
स्फुटथ्थित्य्धसम्भक्ता: स्फुटा: कोटिकला: स्मृताः MRN 





हा हा क्रि! छु? 
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ՀՎ भुजस्तयोवंगंपुतेमूलं श्रवः स्मृतः। 
mamia: प्रोज्झ्य ग्रासस्तात्कालिको «ՀՎ ।।२०॥। 

अनुवाद--( १८) ग्रहण के आरम्भ काल से कुछ घड़ी पीछे परन्तु मध्य 
ग्रहण के पहले ग्रास का परिमाण कितना होता है यह जानने के लिए इष्ट घड़ी को 
स्थित्यर्धंकाल से घटाकर शेष को चन्द्रमा और सूर्य को दैनिक स्पष्ट गतियों के अन्तर 
से गुणा करके गुणनफल को ६० से भाग दे दो | इस भागफल को कोटिकला कहते 
हैं जव कि दैनिक गतियां कलाओं में प्रकट की गयो हों । (१६) सूर्य ग्रहण का ग्रास- 
मान जानने के लिए ऊपर की रीति से निकाली गयी कोटिकला को मध्य स्थित्यध 

गुणा करके गुणनफल को स्पष्ट स्थित्यर्धे से भाग देने पर जो आता है उसे स्पष्ट 

कोटिकला कहते हैं । (२०) उस समय के चन्द्रमा के शर को भुज मानकर इसके 
वर्ग को कोटिकला के वर्ग में जोड़कर योगफल का वर्गमूल निकालने से जो कर्ण आये. 
उसे मानेक्य खंड से घटाने पर जो आवे वही तात्कालिक ग्रास होता है । 

विज्ञान भाष्य--इस नियम की उपपत्ति चित्र ६८, दर्द और १०० के 
संबंध में अच्छी तरह समझायी गयी है । १६-१७ श्लोकों के विज्ञान भाष्य में जो सूत्र 
मा=[ घ {चा-रा) ]*+(श-घ > शा)* स्थापित किया गया š वह इसी 
नियम का दूसरा रूप है । इस सूत्र में घ पर्वान्तकाल से पहले या पीछे का समय है 
परन्तु नियम में स्पर्शकाल के उपरान्त का इष्टकाल माना गया है इसलिए स्थित्यर्ध से 
इष्टकाल घटाने का आदेश है । ऐसा करने से जो आवे उसको घ की जगह रखकर 
सूत्र को सरल करने पर मा का जो परिमाण आवेगा उसी को मानैक्ध खंड से घटाने 
पर तात्कालिक ग्रास का परिमाण जाना जा सकता š | यहां घ (चारा) ही 
कोटिलिक्ता है क्योंकि चा-- रा सूर्य और चन्द्रमा की प्रति घड़ी की गतियों का अन्तर 
है । यदि दैनिक स्पष्ट गतियों का अन्तर दिया हुआ हो तो इसको ६० से भाग देना 
पड़ता है जैसा कि नियम में बतलाया गया है। श-घ>%शा तात्कालिक शर है 
और मा भुभा तथा चन्द्रमा के केन्द्रों का तात्कालिक अन्तर है । यह अन्तर मानैक्यखंड 
से जितना कम होता है वही ग्रास का परिमाण है जिसकी व्याख्या चित्र Se के 
सम्बन्ध में अच्छी तरह को गयी है । उस चित्र से भिन्नता केवल इतनी है कि उसमें 
चन्द्रमा और भूभा के केन्द्रों की निकटतम दूरी ली गयी है जो श > कोज्या ई के 
समान होती है और वहाँ वह दूरी ली गई हे जो स्पर्शकाल से इष्ट घड़ी उपरान्त 
होती है । | 

यदि मार्नेक्य खंड अर्थात्‌ भूभा और चन्द्रमा के व्यासाधों के योग को पहलें 
की तरह म अक्षर से सुचित किया जाय तो स्पर्शकाल से घ घड़ी उपरान्त ग्रास का 
परिमाण यह होगा :— 


३० 
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ग्रास= म -- վ | (स्थि-घ) >-- ֆու) 


जहाँ स्थि स्थित्यर्ध के लिए, श चन्द्रमा के तात्कालिक शर के लिए और 
चा > रा सूर्य चन्द्रमा के दैनिक गतियों के अन्तर लिए लिखा गया है । यदि चा-रा 
प्रति घटी का अन्तर हो तो ६० से भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 
सूर्य ग्रहण के सम्बन्ध की बात आगे आनेवाले सूर्य ग्रहणाधिकार में बतलाई 
-जायगी | 
मध्य ग्रहण के उपरान्त परन्तु मोक्षकाल से कुछ घड़ी पहले ग्रास का 
'परिमाण--- 
मध्यग्रहणतश्दोध्वम्‌ इष्टनाडीविशोधयेत्‌ । 
श्यित्यर्घान्मोक्तिकाच्छेषात्‌ प्राग्वच्छेषस्तु मोक्षिके ॥ ° १॥। 
अनुवाद--( २१) जब यह जानना हो कि मध्य ग्रहण के उपरान्त मोक्षक/ल 
से कुछ घड़ी पहले ग्रास का परिमाण क्या है तव मोक्षकाल सम्बन्धी स्थित्यर्ध से इष्ट 
घड़ी घटाकर जो शेष वचे उससे ऊपर के १८-२० इलोकों में वतलायी गयी रीति के 
अनुसार ग्रासमान निकाले । इससे यह जाना जायगा कि मोक्षकाल से इष्ट घड़ी 
पहले चन्द्रमा का कितना ग्रस्त भाग शेप है । 
विज्ञान भाष्य---बह नियम १८-२० श्लोकों में बतलाये गये नियम के 
समान है । उससे यह जाना जाता है कि इष्टकाल में कितना भाग ग्रस्त हो जाता है 
और इससे यह जाना जाता है कि इष्टकाल में कितना ग्रस्त भाग शेष रहता है 
क्योंकि मध्य ग्रहण के पहले जिस क्रम से ग्रस्त भाग की वृद्धि होती है, मध्यग्रहण 
-के उपरान्त ठीक उसके विलोम क्रम से ग्रस्त भाग की क्षीणता होती है । 


ग्रास का परिमाण ज्ञात हो तो इष्टकाल जानना--- 
ग्राह्वाग्राहकयोगार्ञातु Ջոշ संछन्नलिप्तिका: | 
तदर्गात्प्रोज्झ्य तत्कालविक्षेपस्य տա पदम्‌ ।।२२॥। 
कोटिलिप्ता रवे: स्पष्टत्थित्यधेनाहता हृताः | 
मध्येन फोटिलिप्ताधित्स्थितिवदुप्रासनाडिका: ।।२३।। 


अनुवाद--(२२) मानैक्य खंड से ग्रस्त भाग की कला को घटाकर शेष का 
दर्ग करो और इसके वर्ग से चन्द्रमा के तात्कालिक शर के वर्ग को घटा दो और शेष 
का वर्गमूल निकालो तो (२३) कोटिलिस्ता का मान ज्ञात होगा । सूर्यग्रहण में इस 
कोटिलिम्ता को स्पष्ट स्थित्यर्धे से गुणा करके गुणनफल को मध्यम स्थित्यर्ध से भाग देने 
पर जो आता है वह कोटिकला है । इसी कोटिकला से स्थित्यर्धकाल जानने की रीति 
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से घड़ी बनावे अर्थात्‌ कोटिकला को ६० से गुणा करके सूर्य और चन्द्रमा की दैनिक 
गतियों के अन्तर से भाग दे । जो भागफल आवे उसको स्थित्यर्धकाल से घटा दे तो 
यह ज्ञात होगा कि स्पर्शकाल के उपरान्त कितनी घड़ी बीती है। इसी का नाम 
ग्रासनाड़िका है । 

विज्ञान भाष्य---यह नियम १८-२० एलोकों में बतलाये गये नियम का 
विलोम है । वहां यह बतलाया गया हे कि आरम्भ काल से इष्ट घड़ी उपरान्त ग्रास 
का परिमाण क्या होता है और यहां यह बतलाया गया है कि यदि ग्रास का परिमाण 
ज्ञात हो तो इष्टकाल कंसे जाना जाता है । इसलिए इसकी उपपत्ति भी बही है। 
इसका रूप यह है :— 


कोटिकला= ३ (म--ग्रास) ` — श < 





Հ 
ग्रासनाडिका_्स्घस्स्स्थि----- शी (म - ग्रास) *---श* 
चा-रा 


वलन जानना-- 
नतज्याक्षज्योर्घात: त्रिज्याप्तस्तस्य कामु कम्‌ | 
तदंशास्सौम्ययाम्यास्ते पर्वापरकलापयोः H २४। 
राशित्रययुताइग्राह्मात्कान्त्यंश दिवसमे ՎԱՎ । 
भेदेऽन्त राज्ज्यावलनसप्तत्यंशोऽङगुलात्मिका ॥२५॥। 
अनुवाद--( २४ ) छाद्य ग्रह के समप्रोतवृत्त के नतांश की ज्या को इष्ट स्थान 
के अक्षांश की ज्या से गुणा करके गुणनफल को ग्रह के अहोरात्रवृत्त की त्रिज्या से भाग 
दे दे, और भागफल का धनु बनावे । यही धनुग्रह का आक्षवलन कहलाता है। यदि ग्रह 
पूर्वक पाल में हो अर्थात्‌ «ՎԱՎ से पुर्वं हो तो आक्षवलन उत्तर की ओर होता है 
और यदि ग्रह पच्छिम कपाल में हो अर्थात्‌ यामोत्तरवृत्त से पच्छिम हो तो आक्षवलन 
दक्षिण की ओर होता है। (२५) ग्रह के सायन भोगांश में ० अंश जोड़ने से जो 
भोगांश आवे उसकी क्रान्ति (स्पष्टाधिकार श्लोक २८ के अनुसार) निकाले अर्थात्‌ 
उसको परमक्रान्ति ज्या से गुणा करके (अहोरात्रव्रत्त की) त्रिज्या से भाग दे दे। भाग- 
फल आयनवलन कहलाता है | यह (क्रान्ति) उत्तर या दक्षिण की ओर होगी । यदि 
आक्षवलन और आयनवलन दोनों की दिशा एक ही हो तो जोड़ दे और भिन्न हो तो 
घटा दे | ऐसा करने से जो कुछ आवे वह सुफुटबलन कहलाता Ç | इसकी ज्या को 
७० से भाग देने पर वलन का अंगुलादि मान ज्ञात होता Š । 
विज्ञान भाष्य--यह जानने के लिये कि ग्रहण का स्पर्श, मोक्ष इत्यादि छाद्य 
ग्रह के किस विन्दु से आरम्भ या अन्त होता है, स्फुटवलन की आवश्यकता पड़ती है | 
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छाद्य ग्रह के पूर्व या पच्छिम विन्दु से जितने कोण पर क्रान्तिद्बत उत्तर या दक्षिण 
होता है उसी को स्फुटवलन कहते हैं । ग्रह बिम्ब का पूर्वं और पच्छिम विन्दु इस 
प्रकार जाना जाता है--ग्रह के केन्द्र से क्षितिज के उत्तर-दक्षिण बिन्दुओ को जाता 
हुआ एक महाद्धत्त diaa हैं जिसे उस ग्रह का समप्रोतब्रत्त (circle of position) 
कहते हैं। यह adaga सममण्डल से" समकोण बनाता है। सममण्डल के 
समानान्तर ग्रह बिम्ब के केन्द्र से जो ऊर्ध्वं बृत्त खींचा जाता है वह भी समप्रोतवृत्त 
से समकोण पर होता है । यह sega ग्रह-विम्ब के किनारे के जिन विन्दुओं पर 
काटता है उनमें से जो पूर्व की ओर होता है उसे ग्रह का पूर्व बिन्दु और जो पच्छिम 
की ओर होता है उसे ग्रह का पच्छिम बिन्दु कहते है । चित्र १०१ से यह सव बातें 
स्पष्ट होती है | 

चित्र १०१ से सिद्ध है कि क्रान्तिवृत्त क्र ग क्रा ग्रह बिम्ब के प्राच्य विन्दु से 
पु ग क्र कोण के अन्तर पर है । इसी अन्तर को स्फुटवलन कहते हैं। यह जानने के 





चित्र १०१ 
34 Վ «Հաա स्थान का यामोत्तर बृत्त 
उ q द=इप्ट स्थान का क्षितिजब्रत्त (पूर्वार्धे) 





II PC. 


զ. देखो त्रिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ २२८ 


PT TTT 
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उ, द, पू=क्षितिज के उत्तर, दक्षिण और पुं विन्दु 
ख--खस्वस्तिक 
ख पू =सममण्डल 
क्र क्रा =क्रान्तिवरत्त 
ग=छाद्य ग्रह के fara का केन्द्र 
उग दग विन्दु का समप्रोतबृत्त (circle of position) 
ध=उत्तरीय आकाशीय ST 4 
क =कदम्व (क्रान्तिद्वत्तीय श्रव) 
क का कि==कदम्व वृत्त (वह वृत्त जिस पर para अहोरात्र में श्रव की 
परिक्रमा करता है) 
ख गा=समप्रोत ՀՎ का नतांश 
का=कदम्व का स्थान जब सायन कर्क यामोत्तर वृत्त पर होता है 
=कदम्व का स्थान जव सायन मकर यामोत्तरबृत्त पर होता है 
ग धञ्=्ग्रह का ध्र.वान्तर 
ग = ग्रह का कदम्वान्तर 
कोण उ ग धस्स्ग्रह का आक्षवलन 
कोण ध ग क=ग्रह का आयनवलन 
कोण उ ग क = ग्रह का स्फुटवलन 
कोण क्र ग पु==ग्रह का स्फुटवलन 
खा प्र ग प्रा पु=ग्रह के केन्द्र से जाता हुआ सममण्डल का समानान्तर वृत्त 
प्रा=ग्रह विम्ब का प्राच्य (पूर्वी) विन्दु 
प्र=ग्रह विम्व प्रतीच्य (पच्छिमी) बिन्दु 


ए समप्रोत वृत्त उ ग और कदम्वप्रोत वृत्त ग के बीच का कोण उ ग क जानने 
की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उ ग और कग क्रमानुसार खा ग पु और क्र ग क्रा 
से समकोण पर हैं इसलिए पहले दो के बीच का कोण पिछले दो के बीच के कोण के 
समान होगा । इसलिए स्फुटबलन उग क कोण के समान हुआ जो उग ध और 
ध गक नामक दो भागो में विभक्त किया जा सकता है । कोण उ ग ध को आक्षवलन 
और कोण ध ग क को आयनवलन कहते हैं । चित्र से स्पष्ट हे कि कोण उग कका 
परिमाण जानने के लिए आक्षबलन और आयनवलन को जोड़ना पड़ेगा । परन्तु यदि 
क ग कदम्बप्रोतवृत्त उग और ध गके वीच में हो तो आक्षवलन स आयनवलन 
घटाने पर स्फुटबलन आता है । चित्र में ग्रह पूर्व कपाल में अर्थात्‌ यामोत्तर वृत्त के 
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पूर्व दिखलाया गया है | ऐसी दशा में स्फुटवलन प्राच्य बिन्दु से उत्तर की ओर होता 
है । यदि इसी तरह दूसरा चित्र बनाकर ग्रह पच्छिम कपाल में दिखलाया जाय तो 
उससे स्पष्ट होगा कि स्फुटवलन ग्रह कें प्राच्य Թթ से दक्खिन की ओर होता है । 
इस प्रकार श्लोक २४ के «ՎԱ की उत्पत्ति सिद्ध होती है । आक्षवलन का परिमाण 
गोलीय त्रिभुज ग ग ध से इस प्रकार जाना जाता है :-- 
गोलीय त्रिभुज उ ग ध में, 
ज्या (उगध) ज्या (ग उ ध)__ ज्या (ख गा) 
ज्या (ध उ) ज्या (गध) ज्या (भ्रुवान्तर) 
क्योंकि उ ख और उ गा ०° के समान हैं इसलिए इनके बीच का कोण 
गा उ ख अथवा ग उ ध खगा के समान हुआ जो समप्रोतवरत्त का नतांश है । ज्या 
(ध्रूबान्तर) =ग्रह की क्रान्ति कोटि «ԱՀԹ की द्युज्या^ =ग्रह के अहोरात्रदृत्त 
की त्रिज्या; ज्या (ध उ)-=अक्षांश की ज्या==अक्ष ज्या 
इसलिए 
अक्ष ज्या ज्या (ख गा) 
ग्रह के अहोरात्रद़त्त की त्रिज्या 
_अक्ष ज्या ज्या (ख गा) 
o क्रान्तिकोटिज्या . A (1) 
इस तरह श्लोक २४ का पूर्वार्ध भी सिद्ध हो गया । यहाँ त्रिज्या का अर्थ 
३४३८ नहीं है वरन्‌ आहोरात्रत्रत्त की त्रिज्या हे जो ग्रह की क्रान्ति कोटि ज्या 
केसमान होती है और नत ज्या का अर्थ ग्रह के नतांश ख ग अथवा ՀԱՎ 
ख धग को ज्या नहीं है वरन्‌ समप्रोतदृत्त का नतांश ख गा है । भास्कराचार्यजी ने 
इसका परिमाण जानने के लिए यह नियम" बतलाया है कि स्पर्शकाल में छाद्य ग्रह 
का जो नतकाल हो उसको ० से गुणा करके यदि सूर्यग्रहण हो तो दिनार्धमान और 
चन्द्रग्रहण हो तो राढ्यर्धमान से भाग दे दो । इसका कारण यह जान पड़ता है कि 
जब दिनार्धमान या रात्यर्धमान में छाद्य ग्रह 5०? ऊपर चढता है तो नतकाल में 
जितना चढ़ेगा वही उसका नतांश है परन्तु यह नियम स्थूल है । जान पड़ता है कि 
सूर्य-सिद्धान्त ने भी छाद्य ग्रह के नतांश ख ग की ज्या के लिए ही नत ज्या लिखा 
है न कि ख गा के लिए क्योंकि ख गा का परिमाण जानने के लिए कोई नियम नहीं 
वतलाया गया है | यह भी सम्भव है कि नतकाल ख धग कोज्या के लिए भी नत 
ज्या लिखा गया हो । परन्तु यह दोनों अर्थ शुद्ध नहीं हैं। इसलिए मैंने अनुवाद में 
इसका अर्थ समप्रोतदृत्त के नतांश की ज्या किया ë | 


ज्या (उ ग ध) = 





१. देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ २०७ । Հ. गणिताध्याय पृष्ठ १२२ 
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समप्रोतवृत्त का नतांश ख गा अथवा कोण ख उ ग गोलीय त्रिकोणमिति केः 
आधार पर इस प्रकार शुद्धतापूर्वक जाना जा सकता है :— 

पहले ग्रह के नतकाल से उसका नतांश ख ग पृष्ठ २६२ में सिद्ध किये गये 
सूत्र (ख) से जान लेना चाहिए । फिर नतांश की सहायता से कोण ध ख ग पृष्ठ 
२७६ में सिद्ध किये गये सत्र से जानना चाहिए । जव नतांशख ग और कोण ध ख 
ग अथवा उ ख ग ज्ञात हो गये तव गोलीय त्रिभूज ख खग के तीन अङ्क अर्थात दो 
भज उख और ख ग तथा इनके बीच का कोण जानकर कोण ख उ ग सहज ही 
जाना जा सकता है क्योंकि 

कोस्परे (ख ग) x< ज्या (ख उ) 

=कोज्या (ख उ) कोज्या (उ ख ग)-कोस्परे (ख उ Պ' ज्या 
(उख ग) 

रन्तु यहाँ ख उ=०°, इसलिए ज्या (ख उ)==१ और कोज्या 
(ख 3) =v 

को स्परे (ख ग)=कोस्परे (ख उ ग) ज्या (उ ख ग) 
कोस्परे (ख ग) 
ज्या (उ ख ग) 
ज्या (उ ख ग) 
कोस्परे (ख ग) 
= ज्या (उ ख ग) स्परे (ख ग) 
परन्तु कोण उ ख ग= o° Z पूख ग 
=६०°अग्रा^ 
ज्या (उ ख ग) ==ज्या (०° +-अग्रा) =कोज्या (अ ग्रा) 

'` ¦ स्परे (ख उ ग) =अग्रा कोटिज्या X नतांश स्पशरेखा 


कोस्परे (ख उग ) 


अथवा स्परे (ख उ ग) = 


इसलिए सिद्ध हो गया है कि ग्रह के समप्रोतदत्त की नतांश-ज्या को जानने 
के लिए ग्रह की अग्रा की कोटिज्या को ग्रह के नतांश स्पर्शरेखा से गुणा कर देना 
चाहिये । 

इस प्रकार ख उ ग कोण अथवा ख गा धनु का मान जान कर इसकी ज्या 
को पृष्ठ ४७८ के सुत्र (१) में उत्थापित करने से आक्षबलन का मान ज्ञात होगा । 














१. देखो Todhunter and Leathem's Spherical Trigonometry, 
PP. 26. 
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९० 


- 


देखो पृष्ठ २७६' 
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आयनवलन का मान इस प्रकार जाना जा सकता है :— 


गोलीय त्रिभुज क गध में 
ज्या /कगध ज्या /गकध 
ज्या(कध) ज्या (गध) 
ज्या (क ध 
ज्या Z कग SARI) ण्या 62 անմա ) «Հ ८ गक ध 
ज्या (ग ध) 


यहाँ क ध कदम्ब से ध्रव का अन्तर है जो सूर्य की परम क्रान्ति के समान 
होता है । ग ध ध्रूव से ग्रह का अन्तर है जिसकी ज्या ग्रह की क्रान्ति कोटिज्या के 
समान है और कोण गक ՎՀ para Naa ग क और अयनव्त्त क ध के 
बीच में है । पृष्ठ २०० के चित्र ३४ से स्पष्ट है कि दक्षिणायन विन्दु द वसंत संपात 
से ०° आगे और उत्तरायण विन्दु व वसंत संपात से २७०० आगे है अर्थात्‌ 
दक्षिणायन और उत्तरायण विन्दुओं से जाता हुआ अयनवृत्त वसंत संपात से 5०? 
और २७०२ के अन्तर पर क्रान्तिवृत्त को समकोण पर काटता है | उसी चित्र से यह 
भी प्रकट है कि ग के कदम्ब փազվզ क और अयनदत द ध क के बीच का कोण 
दकगयादक प के समान है जो द धनु के भी समान हुआ । ग्रह का भोगांश 
च प धनु है। इसलिए व प और प द का योग ६०° के समान हुआ अर्थात्‌ प द की 
ज्या ՎՀ कोटिज्या के समान है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्रह के 
कदम्बप्रोत ՀՎ और अयन वृत्त के बीच के कोण की ज्या ग्रह के भोगांश की कोटिज्या 
के समान होती है । इसलिए š 
चा रम: क्रान्ति ज्या X ग्रह की भोगांश कोटिज्या 
ग्रह की क्रान्ति कोटिज्या (२) 
इस प्रकार क ग ध कोण का मान अथवा आयनवलन सिद्ध होता हे । २५वें 
इलोक के पूर्वार्ध में संक्षेप में केवल इतना बतलाया गया हैं कि ग्रह के भोगांश में 
555 जोड्ने से जो कुछ आवे उसकी क्रान्ति निलाले अर्थात्‌ इसकी ज्या को परम 
क्रान्ति ज्या से गुणा करके ग्रह के अहोरात्रव्रत्त की त्रिज्या से भाग दे दो । परन्तु 
अहोरात्ववृत्त की त्रिज्या =क्रान्तिकोटि ज्या ( देखो पृष्ठ २०७ ) और ग्रह के भोगांश 
55 जोड़कर जो आता है उसकी ज्या ग्रह के भोगांश की कोटि ज्या के समान 


, प 


= 
होती है क्योंकि यदि भ भोगांश हो तो 

ज्या (भ--8०?) =को ज्या भ (देखो पृष्ठ 134—135) 

जब भोगांश ६ राशि से कम होता है तो क्रान्ति उत्तर होती है और ६ 
राशि से अधिक होता है तो क्रान्ति दविखन होती है । इसी तरह जब भर्न-5० ६ 
राशि से अधिक हो तो८.क गध को «Խո समझना चाहिए और ६ राशि 
से कम हो तो उत्तर समझना चाहिए | 


N 
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आक्षवलन और आयनवलन दोनों की दिशाएँ एक ही हों तो जोड़ने से और 
भिन्न हों तो इनके अन्तर से स्पष्ट वलन का परिमाण जात होता । यह चित्र १०१ 
से ही स्पष्ट है । 

आक्षवलन और आयनवलन के सूत्रों से यह भी निश्चय किया जा सकता है 
कि इनके मान किस समय सबसे अधिक और किस समय शून्य हो सकते हैं । उदाहरण 
के लिए आयनवलन के सूत्रों को लीजिए। इस समीकरण के दाहिनी ओर 
३ गुणक हैं जिनमें परमक्रान्ति ज्या अचल है परन्तु ग्रह की भोगांश कोटि ज्या 
और क्रान्ति कोटि ज्या चल Š । जिस समय भोगांश शुन्य होगा उस समय ग्रह वसंत 
संपात पर होगा इसलिए इसकी क्रान्ति भी शून्य होगी । ऐसी दशा में इनकी कोटि 
ज्याओं का मान २ होगा । इसलिए आयनवलन परम क्रान्ति के समान अर्थात्‌ 
२३°२७ होगा | यही वात शरद्‌ सम्पात पर भी होगी । यही वात भाष्कराचार्य 
जी ने गोलाध्याय के ग्रहण वासना के ३०वें श्लोक में लिखी है । इसी प्रकार जव 
भोगांश ६०? या २७०? होगा तब भोगांश कोटि ज्या शून्य होगी परन्तु क्रान्ति कोटि 
ज्या शून्य नहीं होगी क्योंकि क्रान्ति २४° के लगभग होगी इसलिए आयन वलन भी 
शुन्य होगा इत्यादि । 

यहाँ तक तो यह वतलाया गया कि स्फुट वलन का परिमाण अंशों या 
कलाओं में कैसे जाना जाता है । यदि यह जानना हो कि चित्र ԱՎ समय अंगुल 
से नाप कर कंसे काम लिया जाय तो स्फुट वलन की ज्या को ७० से भाग देने पर 
अंगुलों में वलन का परिमाण आ जाता है । ऐसा २५ वें श्लोक में बतलाया गया है | 
इसकी उपपत्ति यह है कि छाद्य ग्रह के विम्ब का चित्र खींचने के लिए ४३ अंगुल 
का व्यासार्धे मानकर वृत्त खींचने की परिपाटी थी । यह १२ अंगुल के शंकु के चौगुने 
के लगभग होता है और इस प्रकार एक अंगुल ७० कला के लगभग होता है क्योंकि 
त्रिज्या का मान साधारणतः 3235 कलाओं का समझा जाता Z और ४६ x ७० = 
३४३०, जो ३४३५ के बहुत निकट है 1 
अंगुलों में बिम्ब का मान जानना 

सोन्वतं दिनमानार्धं दिनार्वाप्तफलेन तु । 
छिन्द्याहिक्षेपमानानि तान्येषामङ्गलानि तु ԱՀՏԱ 

अनुवाद-- (२६) इष्ट समय में օա ग्रह का जो उन्नत काल हो उसको 
दिनमान और दिनार्धमान के योग में जोड़ कर योगफल को दिनाधंमान से भाग दे 
दो । इस भागफल से विक्षेप, छाद्य और छाद्यक ग्रहों के कलात्मक बिम्बों को भाग दे 
देने से इनके fardi के अंगुलात्मक मान ज्ञात हो जायेगे | 
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विज्ञान भाष्य--पृष्ठ ३८२ में बतलाया गया है कि वर्तन के कारण उदय 
अस्त होते हुए सूर्य का आकार बडा देख पड़ता है । यही दशा चन्द्रमा की भी होती 
है । यह बात हमारे आचार्यो को भी ज्ञात थी) । यह तो निश्चय ही था कि उदय या 
अस्त होते हुए सूर्य और चन्द्रमा के यथार्थ पिंड में कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिये 
हमारे आचार्यो ने यह कल्पना की थी कि उदय या अस्त काल के सूर्य या चन्द्रमा के 
बिम्ब मान को अंगुलो में प्रकट करने के लिए ३ कला का अंगुल माना जाय और 
जव यह Վ» ख-स्वस्तिक में हों तव ४ कला का अंगुल माना जाय* । ऐसा करने 
से आकारो में जिस प्रकार की भिन्नता देख पड़ती है वैसी ही भिन्नता उनके 
अंगुलात्मक मानों में भी हो जायगी । यह तो हुई उदय या अस्त होते हुए विम्व- 
मानों और ख-स्वस्तिक में स्थित बिम्बमानों की बात afa ग्रह ख-स्वस्तिक और 
क्षितिज दोनों के बीच में हो तो उसके बिम्ब का अंग्रुलात्मक मान जानने के लिए 
अनुपात से इस प्रकार काम लेते थे | क्षितिज से खमध्य अथवा यामोत्तर वृत्त तक 
जाने में अंगुल का मान ३ कला से ४ कला हो जाता है तो उदय काल या अस्त 
काल से इष्ट काल तक जो उन्नत काल है उसमें अंगुल का मान क्या होगा | परन्तु 
उदय काल से यामोत्तर बृत्त तक जाने में जितना समय लगता है उसे दिनार्धमान 
कहते हैं । इसलिए जव दिनार्धमान Վ अंगुल के मान में एक कला का 
अन्तर पड़ जाता हे तब उन्नत काल में कितना अन्तर पड़ेगा । यह अन्तर 
_ उन्नत काल X १ कला 


फो | इसलिए यह प्रकट है इष्ट H 
दिन मानक ए यह भकट ç कि इष्ट काल में fara का 








उन्नत काल X १ कला 


अंगुलात्मक मान जानने के लिए १ अंगुल का मान ३ + दिना मान 


लेना चाहिए | इसलिए इष्ट काल में 

उन्नत काल X १ कला 

Ր Խա 
३ X दिनार्ध मान--उन्नत काल > १ 

= ոնա 6 ոն 
३ दिनाध मान--उन्नत काल 

Soo a 


१ մաՀ 





कला 


— n . — । 





१. देखो गणिताध्याय पृष्ठ १२४ 
२. भास्कराचार्य T २। कला और ३॥ कला का अंगुल माना है । देखो 
गणिताध्याय पृष्ठ १२४ | 


- — r. .... 
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(२--१) दिनाध मान--उन्नत काल 


— कला 
दिनाध मान 
दिनमान + दिनार्धं ԿԱՎ काल 
= — .— ՅԱ 
दिनाध मान 


इस प्रकार २९वें श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई | परन्तु यहां यह वतला दना 
आवश्यक है कि आकाशीय पिंड का आकार उदय से लेकर यामोत्तर वृत्त तक एक क्रम 
से नहीं घटता इसलिए अनुपात से ग्रह का, आकार जानना शुद्ध नहीं हे जसा ३६५ 
पृष्ठ में दी हुई वर्तन की सारणी से स्वयं प्रकट होता हे । 

उदाहरण--संबत्‌ १६८१ Թ» की श्रावणी पूर्णिमा के चन्द्रग्रहण की 
गणना--- 


सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार-- 

पहले इस दिन के सूर्य, चन्द्रमा, और राहु को स्पष्ट करना चाहिए । इसलिए 
यह जानना आवश्यक है कि कलियुग से इस दिन तक का अहगंण क्या है | 

कलियुग के आरंभ से विक्रमी संवत्‌ के आरंभ तक ३०४४ वर्ष 

विक्रम के आरंभ से १६८१ Թ» की मेष संक्रान्ति तक १६5१ ,, 

कलियुगादि से हैः ४) +. ५०२५ „ 

q सौर वर्ष = ३६५२५८७५६ सावन दिन 

. ५०२५ सौर वर्षच ५०२५ X ३६५२५८७५६ सावन दिन 

= १८३५४२५२४८५ 17 
यह कलियुग के आरम्भ से १६८१ fro की मध्यम मेष संक्रान्ति तक का 

समय है । स्पष्ट मेष संक्रान्ति २१७०७ दिन पहले ही हो जाती ë । इसलिए इसको 
घटा देने पर १६८१ fao के मेष संक्रान्ति काल तक का समय १८२५४२३'०७८२ 
सावन दिन हुआ । 

अब यह देखना हे कि मेप संक्रान्ति के दिन कौन तिथि थी। 

१ चान्द्र मास = २६ ५३०५८८ सावन दिन 

इससे उपर्युक्त सावन दिनों को भाग देने पर लब्धि वीते हुए चान्द्रमासों की 
संख्या होगी और शेष 5४४२२३६ सावन दिन चैत्र की मध्यम अमावस्या से मेष 
संक्रान्ति तक का समय होगा | इसलिए चैत्र की मध्यम अमावस्या से ८'४४२२३६ 
दिन उपरान्त मेष की संक्रान्ति लगी । इससे यह सिद्ध होता है कि इस वर्ष मलमास 
नहों लगेगा, क्योंकि जव वैशाख कृष्ण ४ के उपरांत मेष संक्रान्ति होती है तब वर्ष 
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में कोई महीना मलमास का पड़ता है । इस प्रकार चेत्र की अमावस्या श्रावणी पूर्णिमा 
तक ४॥। चान्द्रमास होते हैं । 
զ चान्द्रमास= २5 ५३०५८८ दिन 


४ ,, =११८१२२३५२ दिन 
आधा ,, == १४७६५२५४ ,, 
MDI) > २ २८० ७६९७६ ,, 


इसलिए १८१ वि० के चैत्र की मध्यम अमावास्या से १३२'८८७६४६ 
दिन उपरान्त श्रावण की मध्यम पुणिमा का अन्त होगा | परन्तु चैत्र की अमावास्या से 
८*४४२२३६ सावन दिन पर स्पष्ट मेष-संक्रान्ति होती है इसलिए स्पष्ट मेष-संक्रान्ति 
काल से १३२'८८७६४६--८४४२२३६८--१२४४४५४१० दिन उपरान्त श्रावण 
“की मध्यम पूणिमा का अंत होगा । 

कलियुगादि से १5६८१ को मेष संक्रान्ति तक १८३५४२३ ०७८२ दिन 

मेप-संक्रान्ति से श्रावणी पुणिमा तक १२४'४४५४,, 

कलियुगादि से श्रावणी पुणिमा तक १८३५५४७'५२३६ दिन 

इसलिए १६5८१ वि० की श्रावणी पूणिमा की मध्य रात्रि का अहर्गण 

१८२५५४७ हुआ । इसकी शुद्धता की परीक्षा करने के लिए यह जानना चाहिए कि 
इस अहगंण से श्रावणी पुणमा का वार ठीक आता है कि नहीं 1 इसलिए इसको 
७ से भाग देना चाहिए । सात से भाग देने पर २६२२२१ सप्ताह आते हैं और शेय 
कुछ नहीं ՀՀՀ । इसलिए सिद्ध होता है कि श्रावणी पूर्णिमा गुरुवार को थी क्योंकि 
कलियुग का आरम्भ सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार गुरुवार की मध्यरात्रि को हुआ था | 
इस प्रकार संवत्‌ १६८१ Լ» की श्रावणी पूर्णिमा गुरुवार की मध्यरात्रि का अहगंण 
१८३५५४५ हुआ | 

इसी अहर्गण से श्रावणी पूणिमा की अर्ध्य रात्रि काल के सूर्य, चन्द्रमा, चन्द्रोच्च, 
ՀԹ इत्यादि के स्थान त्रैराशिक से जानने चाहिए | मध्यमाधिकार Վ वतलाया गया 
है कि एक महायग में १५७७८१७८२८ सावन दिन होते हैं जिनमें सूर्य के ४३२०००० 
भगण, चंद्रमा के ५७७५३३३६ भगण, चन्द्रोच्च के ४८5२०३ भगण और राहु के 
२३२२३८ भगण होते हैं, इसलिए १८३५५४७ दिनों में 

भगण राशि अंश कला 


सूयंके ५०२५ 3 2ë ५६:७५ हुए 
चंद्रमा के ६७१८२ ६ २३ ३६२१ Ç 
चंद्रोच्च के ५६७ १० २८ ३४०२ Ë 
राह के २७० १ २६ «5 p 
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सूर्य और चंद्रमा के पूरे भगणों के छोड़ देने पर जो शेष रह जाते हैं वही 
श्रावणी पूणिमा की मध्यराति काल में इनके मध्यम स्थान हैं | परन्तु चन्द्रोच्च और 
राहु के पूरे भगणों को छोड़ देने से जो शेष वचते हैं उनमें कुछ संस्कार करना पड़ता 
है क्योंकि कलियुग के” आदि में चन्द्रोच्च कर्क के आदि बिन्दु पर और राहु तुला के 
आदि विन्दु पर थे और राहु की गति उलटी होती है इसलिए श्रावणी पूणिमा की 
मध्य रात्रि के समय 
चन्द्रोच्च का स्थान ३ २-१० रा२८९३४”:०२--१९४२८०३४”-०२ 
राहु का स्थान SeT २६०६-८४ ३०५३२ 
सूर्य के मन्दोच्च की गति इतनी मन्द है कि इसका स्थान २रा १७०१७५२ 
ही मान लेना चाहिए* । 
सूर्य का मन्द केन्द्र २ रा १७०१७ ५२-०३ रा २०५३-७५ 
--१०रा १७०१७१७७ 
=3 पाद--१र १७०१७१५ 
ւ, चौथे पाद का गम्य भाग= १२ १२०४२१२ 
= ४२०४२२ 
ՀՎ की स्फुट मन्द परिधि 
भुजज्या ४२०४२” 


८४०-- २० X === 
३४२३८ 
८४० — २०” X RIRS 
२४३८ 
= ८४० - १४” 
= r < 
८२६ ३३० 
qaa = ० १2२0 X ११२ տրզազօզճոզ 


२१६०० 

यही सूर्य का मन्दफल है क्योंकि इसका धनु इसी के समान होगा । यह 
ऋणात्मक है क्‍योंकि मन्द केन्द्र तुलादि है । 

इसलिए मध्य रात्रि का स्पष्ट सूर्य 
=} रा २६५८ ७५ =¬ १०२६१ 








զ. मध्यमाधिकार एलोक ५७,५८ और पृष्ठ ५० 
२. स्पष्टाधिकार पृष्ठ १४६ 
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>>> रा २८०३०१६५ 
= ११८०३० ६५ 
"दमा का मन्द केन्द्र=१ रा२५०° ३४१-०२ & रा२३०३४7-२१ 
= 2 ÍXTo° ug. sq 
=q पाद--३४?५४/'८१ 
. «दूसरे पाद का गम्य भाग -- ५५? ५7-२ 
चन्द्रमा की स्फुट मन्द परिधि 
५ , 
EaR ERAK या XX ५ ९ 
३४३५ 
, 32२५१५ 
३४३८ 
=}? --१६०--३११४४०-5-१३०४” 


ր १८०४> २८१८ 
चन्द्रमा e — — UJ J 
.` ,चन्द्रमा का भुजफल == TO 


= ३२°२० 


= २४८” ४=४०८”-४ 

इसका धनु भी इतना ही होगा । 

इसलिए चन्द्रमा का मन्दफल = ४९०८/४ 

यह धनात्मक है क्योंकि चन्द्रमा का मन्द केन्द्र अजादि ६ राशियों में है । 
इसलिए मध्यरात्रि का स्पष्ट चन्द्रमा 

= ३९२३०३६२४१८४ 

= २७०४७१ -७= ३२२७०४५ 

सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट स्थानों से ज्ञात होता है कि चन्द्रमा सूयं से १५०० 
आगे नहीं है वरन्‌ कुछ कम है इसलिए पूणिमान्त काल मध्यरात्रि से कुछ पीछे होगा 
जब चन्द्रमा और सूर्य का अन्तर ठीक १८०० होता है। यह जानने के लिए कि 
पूणिमान्त काल कब होगा हमें सूर्यं और चन्द्रमा की स्पष्ट गतियां जाननी चाहिये । 
हमें यह मालूम है कि 


सूर्य की मध्यम दैनिक गति ५६८,” 
चन्द्रमा की i ७६०१३५”, 
चन्द्रोच्चकी ,, ६”४१”,--६ ७, 


और चन्द्रमा की दैनिक केन्द्र गति ७८३/५४” होती है। 


9 1441 48 8 311 81 


Վազ: 


ւմ. 
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इसलिए सूर्य की स्पष्ट देनिक गति (देखो स्पष्टाधिकार go १५८) 
CL ՀԵԼ E ५८” = 
२१६०० २२५ 
५” 77 զ ३६” 
= ५७१२ ४7” = ५७७.५ 
चन्द्रमा की दैनिक गति उपर्युक्त रीति से नहीं निकल सकती क्योंकि चन्द्रमा 
की गति बहुत तीब्र होती है । इसलिए चन्द्रमा की दैनिक गति जानने के लिए qo- 
मासी के उपरान्त शुक्रवार की मध्यरात्रि का चन्द्रमा स्पष्ट करना अच्छा है | 
पूर्णमासी की अर्धरात्रि का मध्यम चन्द्र= 5९२३०३६२१ 
चन्द्रमा की दैनिक मध्यम गति= १३०१०५५ 
„` „प्रतिपदा की मध्यम रात्रि का चन्द्रमा= १०२६०४६७६ 
= १०६०४३” = १०९६०५०” 
T y का चन्द्रोच्च --१४२८०३४-- ६6७ 
--१०२८९४ ०”*७ 
. `. प्रतिपदा की मध्यरात्रि का चन्द्र मन्द केन्द्र 
= १९२८०४०१७ १०२६०४६” ऽ 
= ३२१०५०५ 
= १ पाद +-२१°५१/ स्वल्पान्तर से 
., दूसरे पाद का गम्य भाग= ६८०३” 


O anf 
चन्द्रमा की स्फुट परिधि 5३२० — Հօ OAT ६= 





३४३५ 
0 टत 
ՀՀ २० X ae 
= ३२१-१४ 
= १५०१ 


,",भुजफल =^ 5°१2 २११८ २८१ 
२१६०० 


इसका धनु भी इतना ही होगा | 
इसलिए मन्दफल = २८१४०४१ 





« प्रतिपदा की मध्यम रात्रि का स्पष्ट चन्द्र=१० Վ ६०५०५-४०३१” 
=१० 7 ११०३१ 
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इसलिए զ सावन दिन में चन्द्रमा सूर्य की अपेक्षा ७६५१-५ अधिक 
चलता है | 
Վերր की मध्य रात्रि का चन्द्रमा ६ रा २७०४७६ 
27 17 ՎՀ Հ रा २५०३ A 2 
दोनों का अन्तर=५ Վ २८०१६” 
यह अन्तर ६ राशि से ४३/.१ कम है । इसलिए जब चन्द्रमा सूर्य से इतना 
और आगे बढ़ेगा तब पुणिमान्त काल होगा । परन्तु ६० घड़ी में चन्द्रमा सूर्य से 
VIET. ~ ~ 
घड़ी में पुरा करेगा जो 
६५५ 4 
३ घड़ी २३ पल होता हे । इसलिए गुरुवार की मध्य रात्रि से ३ घड़ी २३ पल 
उपरान्त पुणिमान्त का अन्त हुआ । 
अब पूणिमान्त काल के सूर्य और चन्द्रमा को स्पष्ट करना चाहिए | 
सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति — ५७१५ 
°. ३ घडी २३ पल की गति -३०१४०:५-- ३०:२४ 
मध्य रात्रि कालिक सूर्य= ३ रा २८०३०७ 
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ՀԵՅ से पूणिमात्तकालिक राहु=४ रा ३०५३०--१२३०५३” | 
राहु से चन्द्रमा= २६८०३४” - १२३०५३/-- १७४०४१” आगे है | 
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३४३८ 
'° १ पुणिमान्तकालिक चन्द्रशर = २५ 
यह शर क्रान्तिदृत्ति से उत्तर है क्योंकि राहु से चंद्रमा ६ राशि से कम 
है 1 (स्पष्टा० श्लोक ७,) 
पूणिमान्तकालिक राहु= १२३०५३” 
धं 7 सूर्य= ११८०३४ 
दोनों का अंतर = ५०१६ 
जो चन्द्रग्रहण की लघुतम सीमा &° से कम है । इसलिए चन्द्रग्रहण अवश्य 
लगेगा 1 {चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६३) 
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श्लोक ४, ५ के अनुसार चन्द्रकक्षा में भूछाया का योजनात्मक व्यास 
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*चन्द्रमा का शर उसी प्रकार निकाला जाता है जिस प्रकार सूर्य की क्रान्ति 
स्पष्टाधिकार के २८वें श्लोक के अनुसार निकाली जाती है । ४९३० सुय-सिद्धान्त 
के अनुसार चन्द्रमा का परम शर है । 
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इसको १५ से भाग देकर सरल करने पर चंद्रकक्षा में भूछाया का कलात्मक 
= ՛ 77 
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= ८७६४ 
चंद्रग्रहण में भूछाया ही छादक होतो है । इसलिए छादक का պագ 
=s ६४--२- ४३” ८७ 
चन्द्रमा का स्फुट व्यास == ३३/३१ 
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go ४६० और श्लोक ११) | 
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यह पहले बतलाया जा चुका है कि गुरुवार की मध्य रात्रि से ३ घड़ी २३ 
पल उपरान्त पूर्णिमा का अन्त हुआ | इस समय से स्थित्यर्धं काल घटाने पर ग्रहण का 
स्पशे काल होगा और विमर्दार्ध काल घटाने से सम्मीलन काल आ जायगा | 
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चष्द्रग्रहगाधिकार ४८१ 


., स्पशं काल= ३ घड़ी २३ पल-४ घड़ी २० पल 
; = — ५७ पल 
अर्थात्‌ मध्य रात्रि से ५७ पल पहले ग्रहण का स्पर्श होगा । 
सम्मीलन काल= ३ घड़ी २३ पल ५२ पल 
= २ घडी ३१ पल 
अर्थात्‌ मध्य रात्रि के २ घड़ी ३१ पल उपरान्त सवंग्रास ग्रहण का आरंभ 
होगा अथवा पूरा चन्द्रविम्ब छाया में प्रवेश हो जायगा | 
इसी प्रकार उन्मीलन काल= ३ घड़ी २३ पल-+-५२ पल 
= ४ घड़ी १५ पल, मध्यराति के उपरान्त 
और मोक्ष काल= ३ घड़ी २३ Վ-ջ घड़ी २० पल 
= ७ घड़ी ४३ पल, मध्य रात्रि के उपरान्त 
यह समय ՀՊՎ का मध्य काल है अर्थात्‌ उज्जैन में मध्यम मध्य रात्रि से 
५७ पल पहले ग्रहण का स्पर्श, २ घड़ी ३१ पल उपरान्त सम्मीलन, ४ घड़ी १५ पल 
उपरान्त उन्मीलन और ७ घड़ी ४३ पल उपरान्त मोक्ष होगे । किसी अन्य स्थान में 
किस समय स्पर्श सम्मीलन इत्यादि होगा, यह जानने के लिए उस स्थान का देशान्तर 
काल मध्यमाधिकार श्लोक ६३, ६४ के आधार पर जोड़ना चाहिए यदि स्थान 
उज्जैन से पूर्व हो और घटाना चाहिए यदि स्थान उज्जेन से पच्छिम हो । ऐसा करने 
से उस स्थान के मध्यम काल के अनुसार स्पर्श काल, सम्मीलन काल इत्यादि ज्ञात 
होंगे । यदि यह जानना हो कि उस स्थान में सूर्योदय से कितनी घड़ी पल उपरान्त 
स्पर्श, सम्मौलन इत्यादि होगा तो मध्यम काल में काल समीकरण का संस्कार करके 
स्पष्ट काल निकालना होगा और उस दिन की सूर्य की क्रान्ति निकाल कर चर काल 
का भी संस्कार करना होगा । 
इस दिन का काल-समीकरण--- 
सूर्य का मध्यम भोगांश==प्रायः ४ राशि = १२००९ 
अयनांश = लगभग २२०४०” 
., सूयं का सायन भोगांश= १४२०४०” 
इसलिए त्िप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ ३४७ के सूत्र (८) अथवा पु० ३५० के सूत्र (क) 
के अनुसार काल समीकरण सहज ही निकाला जा सकता है सूत्र (क) के अनुसार, 
काल-समीकरण = ११५११५ ज्या (१४२०४०७८०२४) 
-- १४७३६५ ज्या (२१४२०४०) 
= ११५२ ज्या (१५००+ ४१०४”) -- १४८ ज्या १८५०२०' 
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= — ११५२ ज्या ४१०४-१४५ ज्या (३६००९ - ७४०४०”) 
= — ११५२६५७ १४८ XAT ७४०४०” 

---- ११५ २%६५७-+ १४५% "६४४ 

= — ७५ ७+१४२'७=६७ असु 

स 


धन का चिल्ल यह प्रकट करता है कि इस दिन के किसी स्पष्ट काल में ११ 
पल जोड़ने से जो आता है वही उस समय का मध्यक काल है । इसलिए इस दिन जव 
धूप घड़ी के अनुसार रात के १२ बजेंगे तव मध्यम घड़ी में १२ बजकर qq पल 
हुआ रहेगा । 


प्रातःकाल को सूर्य की क्रान्ति — 


मध्य रात्रि के सूयं का स्पष्ट भोगांश ३ रा २८०३०१७ अथवा 

३ रा ՀաօՅզ՛ है । परन्तु मध्यम प्रातः काल ६ वजे माना जाता है इसलिए मध्यम 
प्रात: काल के ४५ घड़ी उपरान्त मध्य रात्रि होती है सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति 
५७-५ है । इसलिए ४५ घड़ी में इसकी गति ४३” के लगभग होती है । इस प्रकार 
उदयकाल में सूर्य का भोगांश ३ रा २८०३१ — ४३/३ रा २७०४०८” इसमें 
अयनांश २२९४०” जोड़ा तो आया ४ रा २००२८” । यही सूर्य का उदयकालिक 
सायन भोगांश है । इसलिए पृष्ठ ३०६ के अनुसार 
सूर्यं की उदयकालिक क्रान्ति ज्या=ज्या ४ रा २००२५” ५५-३६७४ 

=ज्या ३६१३२ > "३६७५ 

= ६३३६३८७५ 

= ११२१ 
+" सूर्य की उदयकालिक क्रान्ति= १४०३६” 


काशी का अक्षांश२५°२०” है । इसलिए इस दिन काशी में उदयकालिक 
सूर्यं की चरज्या=स्परे१४०३६” स्परे २५०२०” 
= २६०५०८४७३४ 
= १२३३ 
.”, चरांश=७०५” 
_*,चरकाल= ७१ पल 
यह धनात्मक है क्योंकि क्रान्ति उत्तर है । 
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उज्जेन से काशी का पूर्व देशान्तर १ घड़ी १२ पल ५० वि० (देखो पृष्ठ 
६४) अथवा १ घड़ी १३ पल है | 

उज्जन के स्पर्श काल में काशी का देणान्तर १ घड़ी १३ पल जोड़ने पर 
काशी के मध्य रात्रि से-- ५७ पल--१घड़ी १३ पल पर अर्थात्‌ १६ पल पर काशी 
में ग्रहण का स्पर्ण देख पड़ेगा | 

परन्तु मध्यम मध्य रात्रि से ११ पल ऊपर स्पष्ट मध्य रात्रि होती हे । 
इसलिए स्पष्ट मध्य रात्रि से १६ पल--११ पल==५ पल उपरान्त काशी में ग्रहण 
का स्पर्श देख पड़ेगा | 

इस दिन का चर काल--७१ पलज"#न-१ घड़ी ११ पल है | इसलिए 
सुर्योदय से զ घड़ी ११ पल पर धूप घड़ी में ६ बजेगा । 

इसलिए सूर्योदय से प्रात: काल के ६ बजे तक z 

==१ घड़ी ११ पल 





प्रातः काल के ६ बजे से मध्य रात्रि तक = ४५ घड़ी ० पल 
मध्य रात्रि से स्पर्श काल तक -5० घड़ी ५ पल 
योग ४६ १६ 


इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि सुयं-सिद्धान्त के अनुसार काशी में चन्द्रग्रहण 
का स्पर्श सुर्योदय से ४६ घड़ी १६ पल के उपरान्त होगा । 
काशी में सर्वग्रास ग्रहण का आरम्भ काल इस प्रकार जाना जाता है :— 


घड़ी पल 
उज्जन की मध्यम मध्य रात्रि से सम्मीलन- 
काल तक का समय Հ ३१ 
काल-समीकरण घटाया % --११ 
उज्जैन की स्पष्ट मध्यरात्रि से सम्मीलन काल 
तक का समय Հ २० 
काशी का पूर्वे देशान्तर = +१ १३ 
Հ वजे प्रातःकाल से मध्यरात्रि तक — զա ° 
चरकाल a Վ i 
योग ४८ ४४ 
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% काल-समीकरण यद्यपि धनात्मक है तथापि यहाँ घटाया गया है इसका 
कारण यह है कि जब स्पष्ट काल ज्ञात रहता है तब उसमें धनात्मक काल-समीकरण 
जोड़ने से जो आता है वह मध्यम काल होता है परन्तु जब मध्यम काल ज्ञात हो और 
«զա काल जानना होता Š तव धनात्मक काल समीकरण मध्यम काल से घटाना 
पड़ता है क्योंकि स्पष्ट काल मध्यम काल से कम होता Š । 


४८४ सूर्य-सिद्धान्त 


अर्थात्‌ काशी में सूर्योदय से ४६ घड़ी ४४ पल पर सर्वेग्रास ग्रहण का आरम्भ 
होगा और पूरा चन्द्रबिम्ब अन्धकारमय हो जायगा | 
स्पर्श काल में स्थित्यर्ध काल का दूना जोड़ देने से मोक्षकाल और सम्मीलन- 
काल में विमर्दार्ध का दूना जोड़ देने से उन्मीलन काल ज्ञात हो जायेंगे । 
स्थित्यर्ध = ४ घड़ी २० पल 
, ग्रहण की स्थिति=ऽ घड़ी ४० पल 
स्पर्शकाल ४६ घड़ी १६ पल, सूर्योदय से 
.“, मोक्षकाल ५४ घड़ी ५६ पल " 
विमर्दाध = ५४ पल 
`, विमद अथवा सर्वेग्रास ग्रहण की स्थिति--१ घड़ी ४४ पल 


सम्मीलन-काल सूर्योदय से ४८ ४४ पर 

,", उन्मीलनकाल सूर्योदय से xq २८ पर | 
सब का सार 
उपर्युक्त गणना के अनुसार वापुदेव शास्त्री के पत्ना के अनुसार 

घ० पल घ० पल 

स्पशे ४६ १६ ४६ 5 

सम्मीलन ६८ ४४ ४८ ३६ 

मध्य ५० ३६ ५० ४० 

उन्मीलन ५१ २८ ५२ ४३ 

मोक्ष ५४ ५६ uu qq 


म० म० वापूदेव शास्त्री के पत्ने में ग्रहण काल के सम्बन्ध में जो समय दिये 
हैं वे नाविक qarg (Nautical almanac) से बिलकुल मिलते-जुलते हैं । 
इसलिए ये समय बिल्कुल शुद्ध हैं । सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार निकाले हुए समय इनसे 
बहुत भिन्न हैं । इसलिए अब यह देखना है कि इस भिन्नता का कारण क्या है ? 

सूयं-सिद्धान्त के अनुसार ग्रहण के जो मूलाङ्क आये हैं उनकी तुलना ज्योति- 
गंणित से निकाले हुए मूलाङ्कों से करने पर देख पड़ता है कि सूर्य और चंद्रमा के 
भोगांश दोनों रीतियों के अनुसार प्रायः एकसे हैं परन्तु राहु के भोगांशों में बड़ा 
अन्तर है जिसके कारण चंद्रमा के शर में महान्‌ अन्तर पड़ जाता है। इसलिए यह 
जानना आवश्यक है कि यदि राहु का यथार्थ भोगांश नवीन रीति से जानकर चंद्रमा 
का शर जाना जाय और इसी ՀՎ चंद्र-ग्रहण की गणना की जाय तो क्या 
आता है । 


srn जिंक ազատա “a 


w se 


== poom ymt epom am 


चन्द्रग्रहणाधिकार क्ट 


ज्योतिर्गणित के अनुसार राहु का भोगांश १२०?४”५ होता है । इस ग्रंथ के 
अनुसार इस वर्ष का अयनांश २२°४७” होता है परन्तु सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार 
१५६७६ fao को मेष संक्रान्ति जिस ममय हुई थी उस समय अयनांश २२०३७ 
३८५-१ था (देखो qo २५२) । दो वपं में अयनांश की बृद्धि 

= ५८" ६६३३४४ X २-०००१११%३7 

= ११७” ३२६७--'० ०१ 

= ११७ "३२७७ 

= १ ५७/३३ 

१६८१ fro की मेप संक्रान्ति से १२४ दिन वाद श्रावण को पूर्णिमा हुई 
इसलिए १२४ दिन में अयनांश की बृद्धि १६” ४३ होगी । इसलिए श्रावणो पूणिमा 
के दिन अयनांश २२०३७” ३८” १-१” ५७/३१४ ; 

= २२° रे८” ५५ 

--२२१४०” स्वल्पान्तर से 

इससे प्रकट है कि ज्योतिर्गणित का मेष विन्दु सूर्य सिद्धान्त के मेष विन्दु से 
इस वर्ष ७ आगे था । इसलिए जब ज्योतिर्गणित के अनुसार राहु का भोगांश 
१२०९४”.५ है तब सूर्य-सिद्धान्त के मेष-विन्दु से स्पष्ट राहु का भोगांश १२०° 
११-५ होगा । राहु के इसी भोगांश से चन्द्रमा का शर जानकर ग्रहण काल जानने 
से यह पता चलेगा कि केवल राहु की गति में संशोधन कर देने से सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार निकाला हुआ ग्रहण काल यथार्थता से कितना भिन्न है | 

पूणिमान्त काल का स्पष्ट चंद्रमा सूर्य-सिद्धान्तानुसार २६८०३४” 
राहु दुग्गणितानुसार १२०११५ 

T राहु से चंद्रमा का अन्तर १७८१२२”.५ 

दृग्गणित अथवा ज्योतिर्गणित के अनुसार चन्द्रमा का परमशर ५०६ होता 
है न कि ४०३०” जैसा कि सूर्य-सिद्धान्त में लिखा है | इसलिए चन्द्रमा की पूर्णिमान्त> 
कालिक शरज्या 
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ज्या ५९४” % ज्या १७८०२२१५ 


< ३४३५ 
_ ज्या ५९६ X ज्या १०३७.५ 
श्न ३४३८ 


_३०६% 4७५ 
३४३८ 


== < 


"४८६ सूर्थ-सिद्धान्त 


इसलिए पू्णिमान्तकालिक चन्द्र शर भी 5.७६ ही हुआ । चन्द्र शर के इसी 
मान को मानैक्य खंड और मानान्तर खंड के साथ रख कर गणना करने से पहले 
की तरह 

ग्रास का परिमाण= ६०/६३ — =” ७६५१7८७ 


६० पड़ी, | { (६०-६३--०७६)/६०६३-०७६) | 
Raai ո JN 1 
७६११ 

६० «ՎԼ ६५ ३८9९ ५१-5७ | 
ար Աա. Պո 
eS X५५ घडी 

७६५५ 

= ४ घड़ी ४२ पल 


इसलिए ग्रहण स्थिति काल= घडी २४ पल 


६० घड़ी > | | (२७३१-+-८७६) (२७३१-७६) | 








विमर्दार्धे = 
७६५५ 
६०१८, 1 ३६०७८ १८-४५ լ 
=: ७६५५ He 


६० X २५५६ a 
n I 
= घड़ी ११६५ पल 
इसलिए विमर्द अथवा सवंग्रास स्थिति काल= ४ घड़ी ३ पल के लगभग 
घ. पल 
पुणिमान्त काल>-३ २२३ मध्यरात्रि के उपरान्त 
स्थित्यर्ध घटाया = ४२ 
«Աի काल -१ १ 
ऋण चिह्न प्रकट करता है कि १ घड़ी १६ पल मध्यरात्रि से पहले का समय है । 
पहले लिखे हुए सव संस्कार संक्षेप में यों लिखे जाते हैं :-- 


घड़ी पल 
स्पर्श काल -- զ që 


काशी का देणान्तर +9 q3 


चन्द्रग्रहणाधिकार 2८७ 


काल समीकरण — ° qq 
चरकाल + ११ 
मध्यम प्रातःकाल से ५५ 

मध्यम मध्यरात्रितक ) ^ ^ ° 


काशी के सूर्योदय से 


> շմ ४ TT 
स्प्शकाल का आरम्भ र त 


पूणिमान्त काल ३ २३ मध्यरात्रि के उपरान्त 
fanata -- Հ १७ 

सम्मीलन काल १ २१३ मध्यरात्र के उपरान्त 
काशी का देशान्तर -+9 q3 

काल समीकरण = ° qq 

चरकाल जा ११ 

प्रातःकाल से मध्य 

रात्रि तक } 0) ՉԱՏ 


काशी के सूर्योदय के 

सवंग्रास का आरम्भ 

विमद काल ४ ३-४ 

' * काशी के सूर्योदय से उन्मोलन ५२ ३३:७ पर होगा 

इसी प्रकार स्पर्शकाल में ग्रहण स्थिति काल जोड़ने से काशी के सूर्योदय से 
५५ घडी १८ पल पर ग्रहण का मोक्ष होगा । 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सूर्य-सिद्धान्त के राहु के भोगांश की जगह 
राहु का यथार्थ भोगांश प्रयोग करने से सवंग्रास ग्रहण का आरम्भ और अन्त यथार्थता 
के बहुत निकट हो जाता है । इन सव वातों से जान पड़ता है कि सूर्य-सिद्धान्त में 
राहु का भगण काल बहुत अशुद्ध Š | इसकी अपेक्षा ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के 
अनुसार राहु की गणना बहुत शुद्ध है और यथार्थता के बहुत निकट है | 


४८ ३४९३ पर होगा । 


यह पहले बतलाया गया है कि ग्रहण की गणना करने के लिए सूर्य और 
चन्द्रमा के लंवन, बिम्ब, दूरी, इत्यादि की जानकारी जितनी सूक्ष्म हो ग्रहण-काल 
उतना ही शुद्ध आते हैं । यह भी հաա गया है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार सूयं 
और चन्द्रमा की जो गति विम्वमान इत्यादि निकलते हैं बह स्थुल ë । यदि इन सबका 
विचार दृग्गणित के अनुसार किया जाय तो ग्रहण के प्रत्यक्षकाल और गणित सिद्ध 
काल में कुछ भी अन्तर न पड़ेगा । इसलिए कम से कम ग्रहण काल का शुद्ध समय 


४८८ सूर्य-सिद्धान्त 


जानने के लिए अपने सिद्धान्त ग्रन्थो में ऐसे संगोधनो का समावेश करना चाहिए जो 
दृग्गणित से सिद्ध ՏԱՅ: ऐसे संशोधनो की पुरी जानकारी कराने के लिए यह 
आवश्यक है कि हमारे यहां एक वेधशाला ऐसी हो जिससे अर्वाचीन ज्योतिष का 
पठन-पाठन सुगमतापूर्वक हो सके । मेरी समझ में यह अधर्म है कि हम अपने पंचागों 
में ग्रहण, श्वङ्गोन्नति, ग्रहोदय, ग्रहास्त, इत्यादि की गणना करने के लिए पाश्चात्य 
देशों में बने हुए नाविक पंचांगों के आश्रित हों परन्तु इनके सिद्धान्तों के पठन-पाठन 
का स्वतन्त्र प्रबन्ध न करें । 

अब संक्षेप में यह दिखलाया जायगा कि ज्योतिर्गेणित के अनुसार इस ग्रहण 
के मूलाङ्क क्या हैं । 


पूर्णमान्तकालिक ՀՈՅ: 


स्पष्ट रवि ११८०५६१२३ 
स्पष्ट चन्द्र २६८०५६१२३ 
रविदिन गति ५७” ६ 

चेन्द्र दिन गति १४०८१ 
राहु १२००४५ 
रवि लम्बन ०-१५ 

चन्द्र परम लम्बन ५८३ 

चन्द्र विम्ब ३२४ 

Հրո बिम्ब swo 

मानैक्य खंड 5 < 
मानान्तर खंड २७-२ 
अयनांश २२९४७ 

चन्द्र शर उत्तर <ë 
प्रातःकाल की सूर्य क्रान्ति १४०३१३ 


यह पहले वतलाया गया है कि अयनांशों में भिन्नता क्यों हे । इस भिन्नता 
के कारण रवि राहु और चन्द्रमा के भोगांशो में भी ७” का अन्तर हो जायगा | इन 
मूलाङ्को से यदि ग्रहण की गणना की जाय तो नाविक पच्चांग में दिये हुए समय से 
२ या ३ पल का अन्तर रह जाता है। इसका कारण यह है कि ऊपर सूर्य और 
चन्द्रमा की दैनिक गतियां ही ली गयी हैं जबकि सूक्ष्म गणना के लिये इनका प्रत्येक 
घडी की गति स्पर्श, सम्मीलन, उन्मीलन कालों को जान कर काम लेना चाहिए L 


चन्द्रग्रहणाधिकार ४८८. 


इसी प्रकार चन्द्रमा के शर की भी गणना करनी चाहिए जैसा कि चित्र ६८ के सम्बन्ध 
में बतलाया गया है । ऐसा करने से गणना का विस्तार बहुत हो जायगा इसलिए वह 
नहीं दिखलाया जाता | 


स्पर्श काल और मोक्ष काल के स्फुट वलनों की गणना 


स्फुट वलन के लिए आक्षवलन और अयन वलन का जानना आवश्यक Š | 
आक्षवलन के लिए चन्द्रमा की तात्कालिक क्रान्ति और नतकाल जानना चाहिए । 


क्रान्ति की गणना -—- 


ऊपर बतलाया गया है कि स्थित्यर्थं ४ घड़ी ४२ पल है जिसमें चन्द्रमाः 
१२४१२८५ अथवा १०४१-५ चलता Š क्योंकि चन्द्रमा की दैनिक गति 5२३” है । 


पुणिमान्त कालिक चन्द्र भोगांश २६८०३४” 

स्थित्यध में चन्द्रमा की गति १९४-५ 

. „ स्पर्शकालिक चन्द्र भोगांश २६७०२३५ 
और मोक्षकालिक चन्द्र भोगांश २६६०३८५ 

राहु का भोगांश दोनों कालों में १२००१११५ 


„` „ स्पशं काल में राहु से चन्द्रमा का अन्तर १७७०१८” 
मोक्ष काल में राहु से चन्द्रमा का अन्तर १७६०२७” 
ज्या ५°०४” ज्या १७७०१८” 
३४३५ 
__ ज्या ५९६” ज्या २०४२” 
खर ३४३८ ४ 
_३०६%१६२ 
३४ 
= १४१६ 
„`, स्पर्शकालिक चन्द्र शर = १४१६ 
ज्या ५९६” ज्या १७६०२७” 
CR asan usss 
RNIN ३” 
२४२८ टर 


स्पर्शकालिक चन्द्र शर ज्या 


मोक्षकालिक चन्द्र शर ज्या = 


.”,मोक्षकालिक चन्द्र शर=३/” 


Koo सूर्यसिद्धान्त 


स्पर्शकालिक चन्द्र भोगांश = २६७०२5” ५ 
अयनांश = २२०५०” 
स्पर्शकालिक चन्द्र सायन भोगांश= ३२००-५ 
इसी प्रकार मोक्षकालिक चन्द्र सायन भोगांश= ३२२०१८”'५ 
स्पर्शकालिक चन्द्र मध्यम क्रान्ति ज्या=ज्या २३९२७” ज्या ३२००८” ५ 
=a ३५७५ X "६४०५ 
= २५४५ 
« «मध्यम क्रान्ति= १४०४६” दक्षिण 
चन्द्र M= ०११४१६ उत्तर 
« . स्पर्शकाल के चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति= १४०३१४ दक्षिण 
यह्‌ स्पष्टाधिकार श्लोक ५८ के अनुसार है । यदि शुद्ध गणना करनी हो तो 
Fo २०२ में बतलायी गयी रीति से काम लेना चाहिए जो विस्तार भय से यहां छोड़ 


E 


-दी जाती है । 
इसी प्रकार मोक्षकालिक चन्द्र मध्यम क्रान्ति- १४०५” दक्षिण 
णर = ३” उत्तर 
; चन्द्र स्पष्ट क्रान्ति=१४°२ˆ दक्षिण 


-नतकाल की गणना-- 


चन्द्रमा का नतकाल जानने के लिए पहले सूर्य का नतकाल जानना पड़ता 
है । मध्याह्न काल में सूर्य यामोत्तर «Վ पर रहता है और मध्य रात्रि काल में भी 
वह क्षितिज के नीचे यामोत्तर दृत्त पर रहता है इसलिए पृथ्वी की छाया का केन्द्र 
मध्य रात्रि काल में ठीक यामोत्तर बृत्त पर रहता है क्योंकि पृथ्वी की छाया का 
केन्द्र सूर्य से ठीक १८०° पर रहता है । इसलिए मध्यरात्रि काल में पृथ्वी की छाया 
के केन्द्र का नतकाल शून्य होता है। यदि यह जान लिया जाय कि स्पर्शकाल मध्य 
रात्रि से कितना पहले या पीछे है तो यह सहज ही जाना जा सकता है कि स्पर्शकाल 
में पृथ्वी की छाया के केन्द्र का नतकाल कितना पूर्व या पच्छिम है । चन्द्रग्रहण के 
समय चन्द्रमा पृथ्वी की छाया के बहुत पास रहता है और यह मालूम ही रहता है 
कि चन्द्रमा पृथ्वी की छाया से कितने अंतर पर है इसलिए चन्द्रमा का नतकाल 
-सहज ही जाना जा सकता हे |! 
घड़ी पल 
उदयकालिक सूयं का चरकाल = १ ११ 
मध्यम प्रातः काल से मध्य रात्रि तक = ४५ o 


चन्द्रग्रहणाधिकार sot: 


सूर्योदय से मध्यरात्रि तक == ४६ ११ 
सूर्योदय से Կրա का समय = ४५ ५४ 
मध्य रात्रि से पहले स्पर्शकाल का समय = ० १७ 


इसलिए जो कुछ ऊपर कहा गया है उसके अनुसार स्पर्शकाल के समय 
पृथ्वी की छाया के केन्द्र का नतकाल զջ पल=१०२ असु है अर्थात्‌ स्पर्शं के आरंभ 
के उपरान्त १७ पल पर पृथ्वी की छाया का केन्द्र ठीक यामोत्तर वृत्त पर आ 
जावेगः | 


घडी पल 

सूर्योदय से मोक्ष का समय = ५५ १८ 
> मध्य ՀԱՎ का समय = ४६ ११ 

मध्य रात्रि के उपरान्त मोक्ष का समय EET 


इसलिए मोक्षकालिक पृथ्वी की छाया के केन्द्र का नत काल Š घड़ी ७ पल 
या ५४७ पल या ३२5२ असु है । ° 
अब यह देखना है कि स्पर्श काल के समय भुमाकेन्द्र का भोगांश क्या है ? 


पुणिमान्त कालिक सूर्य का भोगांश -_११८०३४” 
स्थित्यर्ध ४ घड़ी ४२ पल में सूर्य की गति = ४८५ 
„ˆ ,स्पशंकालिक सूर्य का भोगांश = ११८०२६१५ 
सूर्यं से भूभाकेन्द्र का अन्तर DE 
.”,स्पशंकालिक भूभाकेन्द्र का भोगांश = २३८०२४१५ 
चंद्रमा का भोगांश = २३७०२६१५ 
.' स्पशं के समय भूमा केन्द्र से चंद्रमा का अंतर =१०° 


इसको विषुवकाल में बदलने के लिए स्पष्टाधिकार के श्लोक ५६ से काम 
लेना चाहिए । चंद्रमा सायन कुम्भ राशि में है जिससे लंका के उदयासु १७६४ १ हूँ 
(देखो पृष्ठ ३१४) इसलिये १° के Հարգ १७६४-३०५४८ ६० 


स्पशेकालिक भूभाकन्द्र का पूर्वं नतकाल = १०२ असु 
भूभाकन्द्र से चन्द्रमा का अन्तर पच्छिम की ओर = ६० असु 
स्पशे कालिक चंद्रमा का नतकाल ७४२ असु 
ms Y २” 
पुणिमान्तकालिक सूर्य का भोगांश = ११८०३४” 








զ. नतकाल जानने के लिये लंका के उदयासुओं से काम लेना चाहिये क्योंकि 


मध्य लग्न का विचार लंका के उदयासुओं से ही किया जाता है, देखो पृष्ठ 
३२४-३३० | - 


, 


५०२ सूर्य-सिद्धान्त 


स्थित्यधे ४ घड़ी ४२ पल में सूर्य की गति ८४ ४€- पू 
- -मोक्षकालिक सूर्य का भोगांश = ११८०३८१५ 
सूर्यं से भूभाकेन्द्र का अंतर =१५८००९ 
. ` 'मोक्षकालिक भूभाकन्द्र का भोगांश = २६८०३८”'५ 
चंद्रमा का भोगांश = २३४६०३८५ 
'“ भुभाकन्द्र से चन्द्रमा का अंतर ° 
पूर्व की ओर } 4 
इसके उदयासु भी पुर्ववत्‌ ६० असु होंगे । 
मोक्षकालिक भूभाकेन्द्र का पच्छिम नतकाल = ३२८२ असु 
भूभाकेन्द्र से चंद्रमा का अंतर पुर्वं की ओर = ६० असु 
'* मोक्षकालिक चंद्रमा का नतकाल ३२२२ असु 
= ३२२२” 
= ५३०४२ 
चंद्रमा की स्पशकालीन चर ज्या =स्परे २५०२०” X स्परे १४०३११-४ 
= `४७३४% २५४६० 
= १२२६ 
, -स्पर्शकालीन चरांश = ७०२” 


पृष्ठ २३२ के समीकरण (ग) के अनुसार, 
नतांश कोटिज्या = (कोज्या ४२/--ज्या ७०२”) कोज्या २५०२०” कोज्या 
१४०३११४ 


= (६६5-१२२६) > "८६०३८८०६ 
= “७७३% "०३८ ` ८६८ 
= “७६७५ 
। ° स्पशकालीन नतांश= ३६०५३” 
पुष्ठ २७६ क अनुसार, 
ज्या १४९३१”४ 





ज्या अग्रा= वन्य रपट पट 
ज्या ३६९५३” X कोज्या २५०२० 
को स्परे ३६०५३ X स्परे २५०२०” 
= ՃԲ -.१-१६६७ )८ “४७३४ 


“६४१२ > ४६०३५ 
++'४३२८-- ५६६५ 


— _ i. Ñ... h. औधि a an क & # Gb. 


— — s. “a. 


चन्द्रग्रहणाधिकार ५०३ 


= `८६५ रे 
« अग्रा=८७०५४” 
« पूर्व विन्दु से चन्द्रमा का दिगंश = ८७०५४” दक्षिण 
और उत्तर विन्दु से 7 = ¿o° Hru ५४” 


= १७७०५४” दक्षिण 


- „स्परे (ख उ ग)=अग्रा कोटि ज्या >x नतांश स्पर्शरेखा 
=कोज्या ८७९५४” ><स्परे ३६०५३” 
= ०२६६ X '८३५६ 
= ०२०६ 
समप्रोत वृत्त का नतांश "5१९४४ 
ज्या २५०२०” ज्या १०४५” 
कोज्या १४०३१” 
=-= ०१३४ 
. -आक्षवलन= ००४६” उत्तर 
स्पशेकालीन चन्द्रमा का भोगांश २४७०२६” 
अयनांश २२०४०” 
स्पशंकालीन चन्द्रमा का सायन २ 
भोगांश ३२००५”-५ 


ज्या (आक्षवलन) = 





इसमें ६०° जोड़ने से चंद्रमा का सायन भोगांश ५००६/५ होता है जिसकी 
क्रान्ति उत्तर होगी । इसलिए आयनवलन भी उत्तर होगा । 


,", पृष्ठ ४८० के सूत्र (२) के अनुसार 
ज्या २३०२७” X कोज्या ३२००”-५ 
कोज्या १४०३११५ 
"२६७८६ X ७६७५६ 
_ कोज्या १४०३१7५ 
= २१५७ 
« « आयनवलन= १८९०२४” उत्तर 
«० स्पर्शकालीन स्फुटवलन= १८०२४” {००४६१ 
= १४०१०” उत्तर 


ज्या ( आयनवलन ) = 


५०४ 


सूर्य-सिद्धान्त 


चंद्रमा की मोक्षकालीन चरज्या =स्परे २५९२०” स्परे १४०२” 
“४७३४ X २०४८८६ 
११८२३ 
. `. मोक्षकालीन चरांश= ६०४८ 
., मोक्षकालीन नतांश कोटिज्या 
= (कोज्या ५३९४२ —ज्या ६°४८”) कोज्या २५०२०” कोज्या १४२” 
= (५६२०-११८३) % ६०३८ > ६७०२ 
= ४७३७८०३८) "७०२ 
== ' ४१५४ 
ˆ, मोक्षकालीन नतांश= ६५°२७” 
օ-7 
ज्या अग्रा Հր աաա Հար s ss rE कोस्परे ६५०२७” 
2८ स्परे २५०२२”, | 
ज "४५६८ ४७३४ 
= २४५०-२१६३ 
= ५११३ 


<. अग्र= ३००४५” 
« „ पच्छिम विन्दु से चंद्रमा का मोक्षकालीन दिगंश= ३००४५” दक्षिण 
. « स्परे (खउग)=अग्रा कोटिज्या x नतांश स्पर्शरेखा 


= PAT ३००४५” स्परे ६५०२७” 
==`८५८५ X २१८३ 
= १८८१७ 


„°, समप्रोतद्वत्त का नतांश= ६२०१” 


ज्या २५०२०” ज्या ६२०१” 


« « ज्या ( आक्षवलन )= —— नल” 


_ ४२७८६ >< "८८३० 
"६७०२ 
“२७७८ 


— -= 3 o 
७०२ ३८८ 


५०) आक्षवलन= २२१५५” दक्षिण 


चन्द्रग्रहणाधिकार ५०५ 


सोक्षकालीन चंद्रमा का भोगांश "२८८६१३८ ५ 
अयनांश= २२०४०” 
चंद्रमा का सायन भोगांश = ३२२०१८१५ 
इसमें ५०° जोड़ने से सायन भोगांश ५२९१८” '५ होगा जिसकी क्रान्ति 
उत्तर होती है । 
इसलिए आयनवलन उत्तर होगा | 
° ह ° fe 
ज्या ( आयनवलन स्य न्स न Հեղ ի Տ कप २४० 3 lh 
_-३६७६ X कोज्या ३७०४११५ 
`&७०२ 
` ३६७५ >< "७६१३ 
"६७०२ 
__*३१४४६ 
“६७०२ 
==`३२४६ 
.", आयनवलन= १८°५६” उत्तर 
.", स्फुटवलन= - २२०५५7 +१८०५६” 
= ३°५४” दक्षिण 
इसी प्रकार सम्मीलन, मध्य और उन्मीलन कालों के स्फुटवलन जाने जा 
सकते हैं । 
स्फुटवलनों और ग्रह विम्बों के अंगुलात्मक मान जानने का जो नियम २६वें 
श्लोक में बतलाया गया है उसकी आवश्यकता परिलेखाधिकार में पड़ेगी इसलिए 
वहीं इसका उदाहरण भी दिया जायगा । 





इस प्रकार चन्द्रग्रहणाधिकार नामक चौथे अधिकार का विज्ञानभाव्य समाप्त 
हुमा । 


पंचम अध्याय 
< 
सथशहणाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 

| श्लोक १--किस समय सूर्य के लंवन और नति शून्य होते हैं । श्लोक 
२-८---लंवन जानने के नियम | श्लोक Š—sT का संस्कार देकर असकृत्कर्म से 
अमावस्यान्त काल निश्चय करना 1 श्लोक १८-११---नति जानने के नियम । श्लोक 
१२---नति और चन्द्रमा के शर के योग या अन्तर से नति-संस्क्रत-शर जाना जाता 
है । श्लोक १३--नति-संस्क्रत-शर से स्थिति, विमद इत्यादि जाना चाहिए | श्लोक 
१४-१७-_स्पर्शं और मोक्षकाल के लंवन को जानकर असक्रृत्कर्म से फिर स्पर्श और 
मोक्षकाल की गणना करनी चाहिए | | 
लंबन ओर नतिका अभाव कव होता है-- 

मध्यलग्नसमे भानो हरिजस्थ न संभव: । 
अक्षोदङ सञ्यशक्रान्तिसाम्ये नावनतेरपि ligil 

अनुवाद--(१) जब सूर्य त्रिभोन लग्न पर होता है तब उसमें भोगांश- 
लंवन का अभाव होता Š । जव किसी स्थान का उत्तर अक्षांश और त्रिभोन लग्न की 
उत्तर क्रान्ति समान होते हैं अर्थात्‌ जब सूर्य ख-स्वस्तिक पर रहता š तव उसमें नति 
अर्थात्‌ शर-लंवन का अभाव होता है । 

विज्ञानभाष्य--इस श्लोक के मध्यगत का अनुवाद त्रिभोन लग्न किया गया 
है यद्यपि पृष्ठ ३२६ में बतलाया गया है कि मध्यलग्न նրա लग्न अथवा 
त्रिभोन लग्न से भिन्न होता ë । परन्तु यहाँ आचार्य ने त्रिभोन लग्न को मध्य इसलिए 
लिख दिया कि यह उदय और अस्त लग्नों के मध्य में होता है, यद्यपि एक ही शब्द 
का प्रयोग दो अर्थो में संदिग्ध होता है । यदि मध्यलग्न का वह अर्थ लिया जाय जो 
त्रप्रश्‍नाधिकार के श्लोक ४५ में माना गया है तो भाव अशुद्ध ठह्रता है इसलिये 
यहाँ मध्य-लग्न का अर्थ त्रिभोन लग्न ही है । यदि सूर्य या कोई ग्रह त्रिभोन लग्न पर 
हो तो भोगांश-लंवन शुन्य होता है 1 इसकी उपपत्ति त्िप्रश्‍नाधिकार में विस्तारपूर्वक 
बतलायी गयी है (देखो go ४१०) । शर-लंबन के सम्बन्ध में भी वहीं बतलाया जा 
चुका है । 

देशकालबिशेषेण यथाऽवनतिसंमवः । 
लम्बनस्यापि पुर्वान्मदिग्बशाच्च तथोच्यते ԱՀԱ 
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अनुवाद--(२) पहले श्लोक में बतलायी गई स्थिति से भिन्न दशा में देण 
कालानुसार जेसी नति होती है और जव Վ वित्रिभ लग्न से पूर्व वा पश्चिम होता 
है तब उसमें जेसा भोगांश-लंबन होता है उसकी चर्चा यहाँ की जाती है | 
लग्नं पर्वान्तनाडीभि: कुर्यात्स्वैदयासुभि: | 
तज्ज्याऽन्त्यापक्र मज्याघ्ना लम्बज्याप्तोदयाभिथा ॥३॥। 
तथा लङ कोदयेलंग्नं मध्यसंज्ञ यथोदितम्‌ । 
तत्कान्त्यक्षांशसंयोगो दिक्साम्पेऽन्तरमन्यथा UV 
शेषं नतांशास्तन्मोर्वो मध्यज्या साऽमिधीयते । 
मध्योदयज्याऽभ्यस्ता त्रिज्याप्ता ՎԵՀ फलम्‌ NYI 
मध्यज्यावर्गतः प्रोज्झ्य ՀՎԱՎ: शेषतः पदम्‌ । 
तत्त्रिज्यावर्गविश्लेषान्सूलं शङ कुस्स दग्गति: Ոռ 
अनुवाद--(३) पर्वान्तकाल अर्थात्‌ अमावस्या के अंतकाल का खण्ड इष्ट 
स्थान के (राशि के) उदयासुओं से जान कर उसकी ज्या को परमक्रान्ति ज्या से 
गुणा करके गुणनफल को इष्ट स्थान की लम्ब ज्या या अक्षांश-कोटिज्या से भाग देने 
पर जो लब्धि आती है उसे उदय या उदयज्था कहते हैं | (४) पर्वान्त काल में लङ्का 
के उदयासुओं से पहले कहे हुए के अनुसार मध्यलग्न अथवा दशम लग्न जानकर 
उसकी क्रान्ति को इष्ट स्थान के अक्षांश में जोड़ दे यदि दोनों की दिशायें एक ही 
हों । यदि दिशाएँ भिन्न हों तो क्रान्ति और अक्षांश का अन्तर निकाले । (५) जोड़ने 
या घटाने से जो कुछ आवे वही मध्य लग्न का नतांश š | इसी की ज्या को मध्य 
ज्या कहते हैं | मध्यज्या को उदयज्या से गुणा करके गुणनफल को त्रिज्या से भाग 
दे और लब्धि का वर्ग करे । (६) और वर्गफल को मध्य ज्या के वर्ष से घटा और 
शेष का वर्गमूल निकाले । वर्गमूल निकालने को जो आता है वही «ԱՎ कहलाता 
है | दृवक्षेप के वर्ग को त्रिज्या के वर्ग से घटा कर वर्गमूल निकालने से जो आता है 
वही शंकु या दुग्गति है । जक्ष 
विज्ञानभाष्य--इन चार श्लोकों में जो क्रिया Հաա ` 
SEA चतिकी दिशा उत्तर 
उपपत्ति त्रिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ ४११-४१३ में अच्छी तरह वतः स्का छो 
स्थान के चित्र ७३ से प्रकट होता है कि मध्य लग्न की ९ है तो इनका जाईना 
अक्षांश को कब जोड़ना चाहिये और कब घटाना च" 


a STT आवे वह नति संस्कृत- 
= = տ I ब्रन .. z 
की रीति वही है जो पृष्ठ २६५-२६६ में. का सार यह है । 


यहाँ लग्न का अर्थ सायनू के गति-सूर्य की दैनिक गति) x दृक॒क्षेप 
ՊԵՐ १५०८ त्रिज्या 
प” 
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मध्पलग्नाक विश्लेषज्या छेदेन विभाजिता | 
रवोन्द्वोलेम्बनं ՀՎ प्रावपश्चाद्घटिकादिकम्‌ ।। ८।॥। 


अनुवाद--(७) स्थूल रूप से दशम लग्न के नतांश की ज्या को दक्‌क्षेप और 
कोटिज्या को दृग्गति कह सकते हैं Կր राशि की ज्या के वर्ग को दृग्गति रूपी जीवों 
से भाग देने पर जो आता है उसे छेद कहते हैं । (s) աա लग्न से सूर्य जितना 
दूर रहता है उसे विश्लेप या विश्लेषांश कहते हैं । इसकी ज्या को छेद से भाग देने 
पर सूय या चन्द्रमा का पुर्व या पश्चिम लंबन घड़ियों में आ जाता है । यदि सूर्य 
त्रिभोन लग्न से पूवं है तो पूर्व लंबन और पश्चिम है तो पश्चिम लंवन होता है | 
विज्ञानभाष्य--दृक्क्षेप और दृग्गति के शुद्ध रूप तो बही हैं जो «Վ श्लोक 
में बतलाये गये हें | परन्तु उनके जानने की रीति लम्बी है इसलिये sa श्लोक के 
पूर्वार्ध में छोटी रीति बतलायी गयी है जो स्थूल है । इस छोटी रीति में արզ 
के नतांश को ही त्रिभोन लग्न का नतांश मान लिया गया है क्योंकि इन दोनों में 
बहुत कम अंतर रहता है । परन्तु इससे स्थूलता अवश्य आ जाती Š । 
छेद और विश्लेपांश से सूर्य और चन्द्रमा का भोगांश लंवन आनन की जो 
रीति यहाँ वतलायी गयी है उसकी उपपत्ति त्रिप्रश्‍नाधिकार վօ ४१३ और पृष्ठ 
४०५-४०६ में वतलायी गई है। 
मध्यलग्नाधिके भानो तिथ्यन्तात्प्रविशोधयेत्‌ । 
घनमूनेऽसकृत्क््मं यावत्सवं स्थिरीभवेत्‌ ।।&॥। 


अनुवाद--(5) त्रिभोनलग्न के भोगांश से सूर्य गा भोगांश अधिक हो तो 

सूर्य त्रिभोन लग्न से पूर्व रहता है इसलिए सूर्य और चन्द्रमा के भोगांश लंवनों के 
अंतर को अमावस्या के अंतकाल से घटाना चाहिए । परन्तु यदि त्रिभोनलग्न के 
भोगांश से सूर्य का भोगांश कम हो तो सूर्य और चन्द्रमा के भोगांश लंवों के अंतर 
को आमावस्या के अंतकाल में जोड़ना चाहिए । अमावस्या के अंतकाल में भोगांश 
का प्रयोग दो टकार संस्कार करने पर जो समय आता है वह भोगांश लम्बन- 
न्रिप्रश्‍नाधिकार के शपत काल होता है । इस काल में सूर्य और चन्द्रमा के लम्बनों 
यहाँ मध्य-लग्न का अर्थ लि फिर निकाले और उपर के लम्बन संस्क्ृत-अमावस्यान्त 
हो तो भोगांश-लंवन शून्य होता हैँ आवे उसका फिर लंवन निकाले और इसका 
वतलायी गयी है (देखो go ४१०) | शर-सेय.पव तक करे जब तक कि समय स्थिर 
चुका है । कार्‌ करने पर अमावस्यान्त काल 
देशकालविशेषंण aqsar चाहिए । ऐसा करने से 


लम्बनस्यापि पूर्वान्यदिग्बशाच्च तथोच्- 


s e°. 


सूयंग्रहणाधिकार yog 


विज्ञान भाष्य --असकृत्कमं से गणना अधिक शुद्ध हो जाती है जैसा पहले 
बतलाया गया है (देखो पृष्ठ २६5) । जिस समय पूर्व की ओर जाते हुए चन्द्रमा 
भोगांश सूर्य के भोगांश के समान हो जाता है उसी समय अमावस्या का अंत होता 
है । इसको गणित सिद्ध अमावस्यान्त कहते हैं । जब सूर्य fada लग्न से पूर्व की 
ओर होता है तव चन्द्रमा लंबन के कारण पूर्व की ओर लटक कर अमावस्या के पहले 
ही सूर्य के सम्मुख हो जाता है इसलिए जितना दोनों का सापेक्ष लंबन होता है 
उतना ही पहले स्पष्ट अमावास्या का अंत होता है । इसी करण श्लोक के पुर्वाध में 
गणितसिद्ध अमान्त काल से लंबन घटाने को कहा गया है । इसके प्रतिकुल जब सूर्य 
त्रिभोन लग्न से पच्छिम होता है तब चन्द्रमा गणितसिद्ध अमावस्यान्त काल में भी 
सूर्य के सन्मुख नहीं देख पड़ता क्योंकि लंबन के कारण कुछ नीचे पच्छिम की ओर 
लटक पड़ता Š | इसलिए इस समय जितना लंवन होता है उतना ही पीछे स्पष्ट 
अमावस्यान्त काल होता है इसीलिए यह लंबन जोड़ने से स्पष्ट अमावस्या होती है । 
हवक्षेपश्शी ततिग्मांश्वो मंध्यभुक्त्यन्तराहत: । 
तिथिघ्नत्रिज्यया भक्तो लब्धं साऽवनतिर्भवेत्‌ ।। १०॥। 
दृकक्षेपात्सप्ततिहृताद्‌ भवेद्ाऽवनतिः फलम्‌ । 
अथवा fasam भक्ता सप्तसप्तकसङ्गुणा ।॥। १ १॥। 
मध्यज्यादिग्वशात्तस्या दिग्ज्ञेया दक्षिणोत्तरा | 
दिक्साम्ये सेन्दुविक्षेपयुकता विश्लेषितान्यथा ॥1१२॥। 
अनुवाद--(१०) चन्द्रमा और सूर्य की मध्यम दैनिक गतियों के अतर को 
दृवक्षेप से गुणा करके गुणनफल को पन्द्रह-गुणित-त्रिज्या से भाग दे दो । ऐसा करने से 
जो लब्धि आवेगी वही अवनति या नति या शरलम्वन है । (११) अथवा दृकक्षेप को 
उत्तर से भाग देने पर जो लब्धि आती है वह नति होती है अथवा दक्क्षेप को ४६ 
गणा करके गुणनफल को त्रिज्या से भाग देने पर जो लब्धि आती है वह नति है । 
(१२) नति मध्यज्या की दिशा के अनुसार उत्तर या दक्षिण दिशा में होती है, अर्थात्‌ 
यदि मध्यज्या की दिशा खस्वस्तिक से दक्षिण दिशा है तो नति की दिशा भी दक्षिण 
होगी और यदि मध्य ज्या की दिशा ख-स्वस्तिक से उत्तर है तो नतिकी दिशा उत्तर 
होगी । यदि चन्द्रमा के शर और नति की ապատ ही हैं तो इनको जोड़ना 
चाहिये और भिन्न हों तो घटाना चाहिए । ऐसा करने से जो आवे वह नति संस्कृत- 
चन्द्र-शर या विक्षेप है | 
विज्ञानभाष्य--१० और ११ श्लोकों का सार यह Š | 
(चन्द्रमा की दैनिक गति-सूर्यं की दैनिक गति) x दृक्क्षेप 
नति աի զ ՀՏ. | 
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दुक्क्षे __दुवक्षेप > ४८ 
७० Քար 
यहाँ यह ध्यान में रखना चहिए कि त्रिज्या ३४३८ कला के समान होती है । 
यदि दृवक्षेप अर्थात्‌ त्रिभोनलग्न के नतांश की ज्या भारतीय रोति से लिखी जायगी 
तभी त्रिज्या से भाग देने की आवश्यकता पड़ेगी परन्तु यदि दृक्क्षेप का मान आज- 
कल की प्रथानुसार दशमलव भिन्न में हो तो ३४३5 की जगह त्रिज्या का मान १ 
हो जायगा | 


त्रिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ ४०७ में नति का मान यह सिद्ध किया गया 2— 

भु=लि ज्या त्रा कोज्या श--लि कोज्या ल्ला ज्या श कोज्या व | 

यहाँ शरलंबन के लिए भु, ग्रह के परम लम्बन के लिए लि, त्रिभोन लग्न 
के नतांश के लिए त्रा और ग्रह के शर के लिए श तथा विश्लेषांग के लिए व माने 
गये हैं । 

सूर्य ग्रहण के समय चन्द्रमा का शर अथवा श बहुत कम होता है यदि इसको 
बहुत छोटा मान लिया जाय तो ज्या श को शून्य और कोज्या श को आजकल 
की प्रथा के अनुसार १ मानना पड़ेगा । ऐसी दशा में 

q= fa T aT 





होगा । अर्थात्‌ परम लंबन को त्रिभोन लग्न के नतांश की ज्या या दृकक्षेप से गुणा 
करने पर जो आता है वही नति है । श्लोक १० में यही बात वतलायी गयी है | 
सूर्यग्रहण के समय सूर्य और चन्द्रमा दोनों की नतियों का ज्ञान आवश्यक है क्‍योंकि 
इन नतियों के अंतर के समान ही चन्द्रमा की सापेक्ष नति होती है इसलिए सूर्य और 
चन्द्रमा की गतियों के अतर से ՀԵՅՎ को गुणा करने को कहा गया है । पृष्ठ ४०३६ 
में यह बतलाया गया है कि ग्रह का परम लंवन उसकी दैनिक गति का पन्द्रहवाँ भाग 
होता है इसलिए चन्द्रमा का सापेक्ष परम लंबन सूर्य और चन्द्रमा की गतियों का 
गतियों का पन्द्रहवाँ भाग माना गया है । इस प्रकार दसवें श्लोक की उपपत्ति सिद्ध 
होती है । अब स्पष्ट है कि इक प्रकार जो नति निकलती है वह स्थूल है । शुद्धता- 
पुर्वक नति का मान जानने के लिए वह सूत्र काम में लाना चाहिए जो पृष्ठ ४०७ में 
सिद्ध किया गया है | 

११वें श्लोक में नति जानने की जो दूसरी रीतियां बतलायी गयी हैं वह 
पहली ही रीति के दो रूप हैं । चन्द्रमा और सूर्य की मध्यम दैनिक रोतियों का 
अन्तर= ७६०६ — ५४”-१-- ७३१५। इसलिए इसका १५वां भाग = ४८७७४४ 
ՀԱՎ रूप से | यदि इस मान को पहले सुत्र में उत्थापित किया जाय तो 


सुयंग्रहणाधिकार ५११ 


नति-- 2 Š > दुकुक्षेप 


त्रिज्या 
४८ X दृक्क्षेप 
३४३८ 
दृक॒क्षेप 
३४३८ 
४५ 
दुकक्षेप 
७० 
24 
Wo 
तया स्थितिबिमर्दाधंग्रासा् च यथोदितम्‌ | 
प्रमाणं वननाभीष्ट्ग्रासादि हिमरश्मिवत्‌ 123: 
अनुवाद--(१३) नति Հազ चन्द्र शर से चन््रग्रहणाधिकार में बतलाई 
गई रीति के अनुसार स्थित्यर्ध, fanata, ग्रास, प्रमाण वलन, अभीष्ट ग्रास इत्यादि 
अर्थात्‌ सम्मीलन, उन्मीलन, मोक्षकाल इत्यादि जानना चाहिए | इससे जो स्थित्यधं, 
विमर्दार्ध आवेगे वे मध्यम स्थित्यर्ध, विमर्दार्थ कहलाते हैं | 
विज्ञान भाष्य--लंबन और नति की क्रिया के वाद सूर्य ग्रहण की गणना 
उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार चन्द्र ग्रहण की गणना बतलाई गयी है । क्योंकि 
जैसे चन्द्र ग्रहण में भूछाया छादक और चन्द्रमा छाद्य होता हे, ՀԿ ही सूर्य ग्रहण H 
चन्द्रमा արտ और सूर्य छाद्य होता है । छाद्य और छादक का जसा सम्बन्ध चन्द्र 
ग्रहण में भी होता है । 
स्थित्यर्थोनाधिकात्प्राग्वत्तिथ्यन्ताल्लम्बनं पुनः | 
ग्रासमोक्षोदभवं साध्यं तन्मध्यहरिजान्तरम्‌ ।। १४।। 
प्रावकपालेऽधिकं मध्याद्‌ भवेत्‌ प्राग्ग्रहणं यदि । 
Պար लम्बन हीनं पश्चार्धे तु विपर्यंथात्‌ ।। १५॥ 
तदा मोक्षस्वितिदले देयं प्राग्ग्रहणे तथा। 
हरिजान्तरजं शोध्यं यनत्र॑तत्स्याद्ठिपर्ययात्‌ 1951 
एतदुब्लं कपालेक्ये दिग्भेदे लम्बनैकता | 
स्वे स्वे स्थितिदले योज्या विमदर्धिपि चोबतवत्‌ ।।१७।। 
अनुवाद--(१४) श्लोक & के अनुसार असक्कत्कमँ से जो अमावस्यान्तकाल 
आवे उसमें १३वें श्लोक के अनुसार जो स्थित्यर्धे आवे उसको घटाकर स्पर्शकाल और 
जोड़कर मोक्षकाल जाने । फिर स्पर्शकाल और मोक्षकाल के भोगांश लम्बन जानकर 
ग्रहण के मध्यकाल के भोगांश लंबन से अन्तर निकाले | | 
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(१५) यदि ग्रहण पूर्वं कपाल में हो अर्थात्‌ यदि ग्रहण काल में सूर्य का 
भोगांश त्रिमोन लग्न के भोगांश से अधिक हो तो स्पर्शकाल का ՎԱՎ मध्यकाल के 
लंबन से अधिक होगा और मोक्षकाल का लंबन मध्यकाल के लंबन से कम होगा । 
परन्तु यदि ग्रहण पच्छिम कपाल में हो अर्थात्‌ ग्रहण काल में सूर्य का भोगांश त्रिभोन 
लग्न के भोगांश से कम हो तो लंबन का परिमाण उलटे क्रम से होगा अर्थात्‌ स्पर्श- 
काल का लंबन मध्यकाल के लंबन से कम होगा और मोक्षकाल का लंवन मध्यकाल 
के लंबन से अधिक होगा । 

(१६) दोनों दशाओं में अर्थात्‌ चाहे स्पर्श और मोक्ष पूर्व कपाल में हो चाहे 
पच्छिम कपाल में, १४वें श्लोक के अनुसार निकाले हुए लंवनों के अन्तर को मोक्ष- 
स्थित्यध और स्पर्श-स्थित्यधं में जोड़कर स्पष्ट स्थित्यर्धे जानना चाहिये । परन्तु यदि 
१५वें श्लोक में कहे हुए नियम के विपरीत दशा हो अर्थात्‌ यदि पूर्वकपाल में स्पर्श 
कालिक ՎՎՎ मध्यकालिक लंवन से कम हो और मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक 
aaa से अधिक हो अथवा पश्चिम कपाल में स्पर्शकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन 
से अधिक हो और मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंवन से कम हो तो १४वें श्लोक 
के अनुसार प्राप्त अन्तर को स्पर्शं या मोक्ष համ से घटाना चाहिये तव स्पष्ट 
स्थित्यर्धं आता है | 

(१७) जव स्पर्श, मध्य ओर मोक्ष तीनों एक ही कपाल में हों तभी उपर्युक्त 
लंबनों का अन्तर निकल कर उपर्युक्त क्रिया करनी चाहिए । यदि Վտ एक कपाल 
में हो और मध्य दूसरे कपाल में अथवा मध्य एक कपाल में हो और मोक्ष दूसरे 
कपाल में तब स्पर्श और मध्यकाल के लंवनो को अथवा मध्य और मोक्ष काल के 
dadi को जोड़कर अपने-अपने स्थित्यर्थ से जोड़ देना चाहिए । इसी प्रकार स्पष्ट 
स्थित्यर्ध विमर्दाध भी जानना चाहिये | 

विज्ञान भाष्य--यह स्पष्ट है कि sF श्लोक के अनुसार आए हुए 
अमावस्यान्तकाल में अथवा ग्रहण क मध्यकाल में सूर्य और चन्द्रमा के जो लंवन 
आते हैं वे स्पशंकाल और मोक्षकाल के लंबन से भिन्न होते हैं क्योंकि स्पशे और मोक्ष 
के समय सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा की सतत गति के कारण इनके गतांश भिन्न होते 
हैं और त्तिप्रश्‍नाधिकार में दिखलाया गया है कि ՀՎ नतांश पर निर्भर होता है 
अर्थात्‌ यदि नतांश अधिक हो तो लंबन भी अधिक होता है और नतांश कम हो तो 
लंबन भी कम होता है (पृष्ठ ३८३) | इसलिये १४वें श्लोक में स्पर्शकाल और मोक्ष- 

काल के लंबन जानने की आवश्यकता बतलायी गयी है और मध्यकाल के लंबन से 
अन्तर जानने को बतलाया गया है। यदि स्पर्श और मोक्ष दोनों पूर्वकपाल में हों 
अर्थात्‌ त्रिलोभन लग्न पर आने के पहले ही ग्रहण का स्पशं और मोक्ष हो जाय तो 
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यह स्पष्ट है कि स्पर्शं के समय सूर्य या चन्द्रमा का नतांश मध्यकाल के सूर्य या 
चन्द्रमा के नतांश से अधिक होगा और मोक्ष के शमय कम होगा क्योंकि त्रिलोभन- 
लग्न ही क्षितिज के ऊपर क्रान्तिवृत्त का सबसे ऊंचा विन्दु है और सूर्य चन्द्रमा उदय 
होने पर क्रमश: ऊपर उठते जाते हैं अर्थात्‌ इनका नतांश कम होता जाता है इसलिये 
स्पर्शकाल का नतांश मध्यकाल के नतांश से अधिक और मोक्षकाल का नतांश मध्य- 
काल के नतांश से कम होता है । परन्तु यदि स्पर्श और मोक्ष दोनों पच्छिम कपाल 
में हो तो स्पर्श के समय सूर्य का नतांश मध्यमकालीन नतांश से कम होगा और मोक्ष 
कालीन नतांश मध्यमकालीन नतांश से अधिक होगा क्योंकि पच्छिम कपाल मे सुर्य 
या चन्द्रमा नीचे उतरते जाते हैं इसलिये इनका नतांश बढ़ता जाता है। 

स्पर्श काल और मध्यकाल लंबनों का जो अन्तर होता है उसको पूर्वं कपाल 
के मध्यम स्थित्यर्धं में जोड़ने से स्पष्ट स्पर्श स्थित्यर्ध आता है क्योंकि पहिले जो 
स्थित्यर्ध निकाला जाता है वह मध्य काल के लंबन के अनुसार होता है परन्दु स्पर्श 
काल में लंबन कुछ अधिक होता है इसलिये इसके कारण चन्द्रमा के कुछ और नीचे 
अर्थात्‌ पूर्वं की ओर लटक पड़ने से स्पर्श कुछ और पहले देख पड़ता है अर्थात्‌ स्थित्यध 
का मान बढ जाता है । परन्तु मध्य काल की अपेक्षा मोक्षकाल में (पूवं कपाल में 
होने के कारण) लंबन कम रहता है इसलिए इन दोनों में जो अन्तर होता हैं उसको 
भी मध्यम स्थित्यर्धं में जोड़ने से मोक्षकालीन स्पष्ट स्थित्यर्ध आता है क्योंकि जव 
मोक्षकालीन ՀՀՀ कम होता है तब चन्द्रमा ՎՀ की ओर उतना नहीं लटकता जितना 
मध्य काल में लटकता है इसलिए सूयं के सम्मुख देर तक रहता है और मोक्षकालिक 
स्थित्यर्थं भी बढ़ जाता है । 

पच्छिम कपाल में लंबन के कारण चन्द्रमा पच्छिम की ओर लटक पड़ता 
है जिससे उसको सूर्य के सम्मुख आने में कुछ विलम्ब हो जाता है क्योंकि चन्द्रमा की 
गति सदैव पूर्व पूर्व की ओर होती है और लंवन के कारण जान पड़ता है मानों वह 
पच्छिम की ओर भी जा रहा है। इसी कारण ग्रहण का मध्यकाल गणितसिद्ध 
अमावस्यान्त काल से कुछ पीछे होता है। परन्तु चन्द्रमा का स्पर्शकालिक नतांश 
मध्यकालिक नतांश से कम होता हैं ՀՈՒ जिस समय ग्रहण का स्पर्श होता है उससे 
कुछ देर पीछे ग्रहण का मध्य होता है और इतनी देर में पृथ्वी की दैनिक गति के 
कारण अथवा घ्राचीनो के मत से प्रवाह वायु की गति के कारण सूपं चन्द्रमा सभी 
नीचे हो जते हैं। इसलिए पच्छिम कपाल में स्पशंकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन 
से नतांश के कम होने के कारण कम होता है जिसका प्रभाव यह होता है जिसका 
प्रभाव यह होता है कि ग्रहण के स्पर्श करने में उतना विलम्ब नहीं लगता जितना 
ग्रहण के मध्यकाल में विलम्ब लगता है अर्थात्‌ स्पशं के समय जंबन के कम होने से 
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स्पष्ट स्पर्श स्थित्यधें बढ़ जाता है । इसी प्रकार मोक्ष के समय चन्द्रमा का नतांश 
मध्यकालिक नतांश से अधिक हो जाने के कारण मोक्षकालिक लंवन मध्यकालिक 
लंबन से अधिक होता है । इसका प्रभाव यह होता है कि चन्द्रमा देर तक सूर्य के 
सम्मुख रहता है क्योंकि मोक्ष के समय चन्द्रमा सूर्य से ऊपर देख पड़ता है परन्तु 
अधिक लंवन के कारण यह ऊपर न जाकर नीचे ही लटका रहता है जिससे मोक्षकाल 
में भी कुछ विलम्ब हो जाता है अर्थात्‌ स्पष्ट मोक्ष स्थित्यर्धे भी बढ़ जाता है । 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि चाहे स्पर्श और मोक्ष दोनों पूर्व कपाल में हों 
चाहे स्पर्श और मोक्ष दोनों पच्छिम कपाल में हों, प्रत्येक दशा में ग्रहण का समय 
कुछ बढ जाता है अर्थात्‌ स्पर्श कुछ पहले और मोक्ष कुछ देर में होता ë । इसलिए 
स्पशे और मध्यकाल तथा मध्य और मोक्षकाल के लंबनों में जो अन्तर होता है 
उसको मध्यम में जोडने से स्पष्ट स्थित्यर्धे ज्ञात होता है । स्पर्शकालिक «Վ स्थित्यर्ध 
को ग्रहण के मध्यकाल में घटाने से प्रत्यक्ष स्पर्श काल तथा मोक्षकालिक स्पष्ट Բոց 
को ग्रहण के मध्यमकाल में जोड़ने से प्रत्यक्ष मोक्षकाल होता है | 

यहाँ तक तो १६ वें श्लोक के पूर्वार्धे को व्याख्या हुई । इसके उत्तरार्धं का 
अर्थं समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें जिस दशा की गई है बह प्रकृति के विरुद्ध 
है । पूर्वं कपाल में स्पर्शकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से सदैव अधिक रहेगा 
क्योंकि स्पशंकालिक नतांश मध्यकालिक नतांश से सदेव अधिक होता है और इसी 
तकं से मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंवन से सदैव कम रहता है । इसी प्रकार 


पच्छिम कपाल में स्पर्शकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से सदैव कम रहेगा और 


मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से सदैव अधिक रहता है । हाँ, यदि ग्रस्तोदय 
या ग्रस्तास्त ग्रहण हो तो और बात है । परन्तु ऐसी दशा में विशेष रीति से गणना 
करनी पड़ेगी और किसी स्थान के लिए कंबल यह जानना आवश्यक होगा कि 
ग्रस्तोदय ग्रहण में मोक्ष कब होता है। पहली दशा में यही विचारना होगा कि 
सूर्योदय के समय सूर्य का कितना भाग ग्रस्त रहता है और यह ग्रस्त भाग कितनी देर 
में निकल के वाहर हो जायगा । इस क्रिया के लिए चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक १८, 
१६, और २० की सहायता लेनी पड़ेगी । दूसरी दशा में अर्थात्‌ «ՀՈՅ ग्रहण में यह 
विचारना होगा कि सूर्यास्त के समय सूर्य का कितना भाग ग्रस्त रहता है और इसके 
कितने पहले ग्रहण का स्पर्श हुआ । इस क्रिया के लिए भी उन्हीं श्लोकों की सहायता 
लेनी «ՅՈ | 

अव तक जो कुछ कहा गया है वह उस दशा के लिये है जब स्पर्श और मोक्ष 
एक कला में हों । यदि स्पर्श एक कपाल में हो और मध्य दूसरे कपाल में अथवा मध्य 
एक कपाल में हो और मोक्ष दूसरे कपाल में तब स्पर्श और मध्य काल के लग्नों को 


սաս ..-...--.----առ -- 


सुयंग्राहणधिकार ५१५, 


अथवा मध्य और मोक्षकाल के लंवनों को जोड़ने से जो आवे उसे मध्य स्थित्यर्ध में 
जोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसी दशा में ग्रहण काल बहुत बढ़ जायगा | मान लो कि 
स्पर्श पूर्वं कपाल में और मध्य पञ्छिम कपाल में हुआ । यह स्पष्ट है कि ऐसी दशा 
में ग्रहण का मध्य काल पच्छिम लंबन के कारण कुछ देर में होगा अर्थात्‌ चन्द्रमा 
हट जाने के कारण सूर्य के सम्मुख कुछ देर में आवेगा । परन्तु स्पर्श के समथ चन्द्रमा 
का लम्वन पूर्व की ओर होगा इसलिये स्पर्श कुछ पहले ही हो जायगा । पहले कारण 
से ग्रहण का मध्यकाल कुछ पीछे हट जायगा और दूसरे कारण से स्पर्श काल कुछ 
पहले हो जायगा इसलिये स्पर्शं से मध्य काल तक का समय दोनों कारणों से बढ़ 
जा यगा । ऐसी दशा में ԿՎ और मध्यकालिक लंबनों के योग को मध्यम स्थित्यधं 
में जोड़ने से ही स्पशेकालिक स्पष्ट स्थित्यर्ध ज्ञात होगा परन्तु मोक्षकालिक स्पष्ट 
स्थित्यर्धं के लिये दोनों लंबनों का अन्तर ही मध्यम स्थित्यर्ध में जोड़ना होगा क्योंकि 
मध्य काल और मोक्ष काल दोनों पच्छिम कपाल में होंगे केवल स्पर्श ही पुर्व कपाल 
में होगा । परन्तु यदि स्पर्श और मध्य दोनों पूवे कपाल में हो और मोक्ष पच्छिम 
कपाल में हों तो स्पर्शकालिक स्पष्ट स्थित्यर्धे के लिये लंबनों के अंतर को मध्य 
स्थित्यर्धं में जोड़ना होगा और मोक्षकालिक स्पष्ट համ जानने के लिये लंवनो के 
योग के मध्यम स्थित्यर्ध में जोड़ना होगा | 

यहाँ तक जो रीति स्पशं और मोक्ष काल जानने के लिए वतलायी गयी है 
उसी रीति से सम्मीलन और उन्मीलन कालों को भी जानना चाहिए | 

उदाहरण - काशी के लिये संवत्‌ १६८२ fao के माघ कृष्णा अमावस्या 
के सूर्य ग्रहण की गणना-- 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार — 

पहले इस दिन के सुर्य, चन्द्रमा, चन्द्रोच्च और राहु को स्पष्ट करना 
चाहिये । इसलिये कलियुग के आरंभ से इस दिन तक का अहगण जानना आवश्यक है | 

कलियुग से १५5१ fao की श्रावणी पुणिमा तक १5३५५४७५२३६ दिन 
होते हैं । संवत्‌ १८१ की श्रावणी पुणिमान्त काल से १६८२ के माघ के अमाव- 
ՀԱՐՎ काल तक १७॥ चान्द्र मास होते हैं क्योंकि इस बीच में कोई मलमास नहीं 
है । एक चांद्रमास २६५३०५८८ सावन दिनों के समान होता है । इसलिये 

55१ की श्रावणी पुणिमान्त तक १८३५५४७५२३६ दिन 


१७ चांद्र मास जि ४00९, दिन 
आधा चांद्र मास = १४७६५३ दिन 





.` कलियुग से १६८२ की माघी अमावस्या तक १८३६०६४३०८६ 
,". इस दिन की मध्यराति तक का अहगेण= १२३६०६४ 


'५१६ सूर्य-सिद्धान्त 


इसको ७ से भाग देने पर शेष ६ बचता है। कलियुग का आरम्भ गुरुवार 
'की मध्यरात्ति में हुआ था इसलिये जिस समय का अहगंण ऊपर आया है वह बुधवार 
को मध्यरात्रि का है परन्तु १६८२ fao की स्पष्ट माघी अमावस्या गुरुवार को 
थी ՈՒՅ उपर्युक्त अहर्गण पूणिमान्त गणना से माघ की चतुर्दशी और अमान्त 
गणना से पौष की चतुर्दशी की मध्यरात्रि का है। इस अमावस्या का अन्त गुरुवार 
के मध्यान्ह के लगभग हुआ है । इसलिये चतुर्दशी और अमावस्या दोनों की मध्य- 
रात्रिकाल के चन्द्र, सूर्य इत्यादि को स्पष्ट करना चाहिए । जिस प्रकार पृष्ठ ४८५ 
में इन ग्रहों की स्थिति जानी गयी है उसी प्रकार यहाँ भी करने से माघ कृष्ण १४ 
'की अद्ध रात्रि काल में मध्यम स्थिति यह आती है (यदि पुरे भगण न लिखे जाये) 

ՀՎ = ८ राशि ՀՏ अंश ३३१४४ कला 


J) 


चन्द्रमा = ८ ” २५ ४६६५३ 
चन्द्रोच्च = 5 19 २६ )) <'११६ १3 
राहु 1435. ՀոՅՅօՑ- ` 


-.. 


यहाँ चन्द्रोच्च की स्थिति में ३ राशि जोड़ना और राहु की स्थिति को ६ 
राशि से घटाना चाहिए (देखो पृष्ठ ४८६) | 
इसलिये १५5२ वि० के माघ कृष्ण १४ बुधवार की मध्यरात्रि काल में 


=e 


-उज्जेन में 


सूर्यं का मध्यम स्थान == परा २६° ३३१४४ 
चन्द्रमा का " = s २५ ४६.६५३ 
चन्द्रोच्च का ' = ३ २६ 5 ११६ 
राहुका ” = ३ ६ 5 "६११ 


सूर्य का मन्दकेन्द्र = सूर्य का मन्दोच्च--सूर्यं का मध्यम स्थान 
= ७ १७०१७६५२८०. २८०३३” १४ 
=u रा ६१७०४४” ३८ 
=q पाद Վ २ रा १७०४४३५ 
,"., दूसरे पाद का गम्य भागञ्-१२०१५०६२--७३५०'३२ 
भुजज्या ७३५१६ 
e 
७३० 
३४२३८ 


=z o -- ४ -- ८३६ 


सूर्य की स्फुट मन्द-परिधि=८४० २० > 





= ८ ०-२० X 


सूर्यग्रहणाधिकार ५१७. 


८३६ ७३० 
२१६०० 
= २८२५४ 
यही सूर्य का मन्द फल है । यह धनात्मक है क्योंकि मन्द केन्द्र अजादि € 
(देखो पृष्ठ १५४) । इसलिये बुधवार को मध्यराति का स्पष्ट सूर्य 
=s Վ २६०३३ˆ१४४+ २८२५४ 
=& रा ०° ११३६५ 
८३६ २१६ ५६८ 
२१६०० X २२५ 

= ५६८ +२१३६ 

= ६११२११६६११३६ 
चन्द्रमा का मंद केन्द्र=चन्द्र मन्दोच्च--मध्यम चन्द्र 

= ३ रा २६०६११६ ८९२५०४६६५३ 

= रा ००१६-४६३ 

= २ पाद--१ रा ०° १६४६३ 

= २ पाद+-३०°१३”४६२३ 
,*. तीसरे पाद का गत भाग= ३०°१६”४६ 
| = १८१६५ 
चन्द्रमा की स्फुट मन्द-परिधि= ३२° २०” > भुज ज्या १८१४५ 

३४३८ 
१७३५५५ 
३४३८ 





- ७ भजफल = 


सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति % = ५६८” + 


= ३२° — २०” > 
= २२१-१०” 
३१०५० १४१० 
१७३५५५ 
२१६०० 
= १५३४६८ 
= २°३३" "४६८ 
यही चंद्रमा का मन्दफल है । यह ऋणात्मक है क्योंकि «աո तुलादि है । 
इसलिये बुधवार की मध्यरात्रि का स्पष्ट चन्द्रमा 


x देखो पृष्ठ १५७ 


`, भूजफल= १५१० X 


५१८ सूर्यसिद्धान्त 


== २५०४६६५३ २०३३/४६०८ 
== २३० १६१८५ 
स्पष्ट सूय आर चन्द्रमा से प्रकट है कि बुधवार की मध्य रात्रि को चन्द्रमा 
सूर्य से ७ अंश के लगभग पच्छिम है इसलिये अमावस्या अगले दिन होगी । यह 
जानने के लिये कि अमावस्या कव होगी, चन्द्रमा की स्पष्ट गति जाननी चाहिये । 
चतुदशी की मध्यरात्रि का मध्यम चन्द्र=८रा २५० ४७१६५३ 
दैनिक मध्यमगति अ व 1170000000 
अमावस्या की मध्यराति का मध्यम चंद्र= डप! 5" ०/-२३६ 


चतुर्देशी की मध्यरात्रि का चन्द्रोच्च= ३रा २६० &”-११६ 
एक दिन की गति ६”*६८३ 


अमावस्या की मध्यरात्रि का चन्द्रोच्च= ३7 २६० १५७३३ 

« «अमावस्या को मध्यरात्रि का चन्द्र मन्द केन्द्र 
= रेरा २६०१५१७६३ ¬ &ैराई०००-२३६ 
= रा १७०१५”-५६३ 
= पाद--१७१०१५”६ 

« „तीसरे पाद का गत भाग"-१७?१५”-६-- १०३५/६ 


चन्द्रमा की स्फुट मन्द परिधि _- ३२ २००८ भज ज्या १०३४५९६ 





३४३८ 
NOR pS Հ - 
= ३२ go X तप मज 
= २२० — ६” 
१६१४” 
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२१६ 
,*मन्दफल= १०३०३४८ 


1" अमावस्या को मध्यराति का स्पष्ट चन्द्रमा 
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सूर्यप्रहणाधिकार ५१४ 


सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति= ६१/३६ 
चन्द्रमा और सूर्य की दैनिक गतियो का अन्तर-- १३०१२-३५४३ 
= ७६२३४३ 
मध्यरात्रि का स्पष्ट सूर्य ० ९००१/१३६५ 
թ चन्द्रमा=८९ा २३०१६११८५ 
दोनों का अन्तर = ६०४५ २१३= ४०५१-२१३ 
सूर्य और चन्द्रमा में ७६२/३४३ का अन्तर ६० घड़ियों में होता है इसलिये 


Ս"Չ 3 < घडियों - -ծ. A 
४०५२१३ का अन्तर र ` घड़ियों में होगा जो ३० घड़ी ४१:१ पल 


के,समान है । इसलिये उज्जैन में माघी अमावस्या का अन्त बुधवार की मध्य रात्रि 
से ३० घड़ी ४१:१ पल उपरान्त अथवा गुरुवार के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल से १५ 
घड़ी ४१०१ पल पर हुआ । 

काशी उज्जैन से १ घड़ी զՀ पल पूर्व है (देखो पृष्ठ २५१) इसलिये काशी 
में गुरुवार के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल से १६ घड़ी ५३.३ पल पर अमावस्या का 


अन्त हुआ । 
अव अमावस्यान्तकालिक सूय, चन्द्रमा और राहु को स्पष्ट करना चाहिये । 


६० घड़ी में सूर्य की स्पष्ट गति= ६१/३६ 


ie ३० a z = ३०८६८ 
३० पल में सूर्य की गति= ३०४ ६ 5 -- "५११३ कला 
१० पल में सूर्य की गति = "१७०४ 
q> 5 = "०१७० 
Al y 00 = ००१७ 


००३० घडी ४११ पल में सूर्यं की ՎԱՀՀՎ՛ ३८० 
बुधवार की मध्यरात्रि का स्पष्ट g= ०९ զ 
,".अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूर्य $रा००३२/ ७७८ 
६० घड़ी में चन्द्रमा की स्पष्ट गति = १४९१३”:७०३ 


lenan 
३८८ 


३० ,, $ = ७०६८५१५ 
३० पल में x = ७११४२ 
१० ,, ११ = २"३७१४ 

१९४३ 0) = “२३७१ 
'प्‌,, T = "०२३७ 
३० घड़ी ४११ पल में ,, = ७०१६५६८ 


५२० 


सूयं-सिद्धान्त 


बुधवार की मध्य रात्रि का स्पष्ट चन्द्रमा= ८5९२२३०१६7१८५ 


अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट चन्द्रमा = &००३२ˆ७८३ 
६० घड़ी में राहु की गति = ३११५ = ३/१८३३ 
३० „, ड E = १५१६ 
३० पल में 17 = ०२६५ 
१० 35 का = ७०७००८८ 
q 37 3) = "66օօ6 
` ३० घडी ४१ पल में राहु की गति -5 १”६२८ 
बुधवार की मध्यरात्रि का राहु = ३२६०२६६११ 
„`, अमावस्यान्तकालिक राहु = ३२६०२८”'० 
2 ५०० X ६१:३६ a 
सूर्य विम्ब का ՀՈՎ ԳԱՅ 2441 १% երբ` 
Ë कट ५६-१३३ 
चन्द्र विम्ब का स्फुट ब्यास =“ °? SX ००२ योजन 
७८६०५५८३ 
चन्द्र कक्षा में सूर्य विम्ब का स्फुट व्यास 
_६५००% ६१३६ ४२३२०००० जन" 


५६१३३ ५७७५३३३६ 
_६५००% ६१३६४३२०००० 
५६१३३५ ५७७५३३३६९१५ 
= ३३६३४ 

चन्द्रमा का स्फुट व्यास कलाओं में 
४८०) ८५३५०२३ 
७४६०५८३ १५ 
= ३४१५५५ 


काशी में सर्योदय का समय-- 


पहले यह जानना आवश्यक है कि काशी में सूर्योदय काल में सूर्य की क्रान्ति 


क्या थी । यह तो प्रकट ही है कि सूर्योदय काल में सूर्य का निरयन भोगांश स्थुलत 
&रा ० ०१५” के लगभग है अर्थात्‌ सूर्य मकर राशि के आदि विन्दु से १५ के लगभग 
पूव है इसलिए इसको क्रान्ति पृष्ठ ४७० का सारणी के अनुसार २१०३२७ से कुछ 


զ. देखो चन्द्रग्रहणाधिकार श्लोक २ 


सूर्यग्रहणाधिकार ५२१ 
Q 


डी कम होगी और दक्षिण होगी 1 काशी में इसका चरांश १०९४७” के लगभग होगा 
और चरकाल զ छड़ी ४७'८ पल होगा । इसलिए काशी में स्पष्ट सूर्योदय ६ बजकर 
१ घडी ४७:5५ पल पर होगा । 


काल समीकरण--इस दिन का मध्यम सायन भोगांश जानने के लिए मध्य- 
रात्रि के मध्यम सूर्य में १५” जोड़ देने से प्रातःकालिक मध्यम निरयन भोगांश होता 


है 5२६०४८” के लगभग । इसमें यदि अयनांश २२९४१” जोड़ा जाय तो मध्यम 
सायन भोगांश होता है ईरा२२०२&६--२&२०२&”, ' 


C. काल-समीकरण= २३-१७ ज्या २६२१२६/--११२/'८३ कोज्या २६२९२४” 
१४८” ज्या २५८ २६२०२६” 
= २३/१७ (--ज्या ६७०३१४) 
--११२«.८३ कोज्या ६७९३१” 
-- १४५८ ज्या ५८४०५८१ 
-ա-- २३८१७ X '$२४०--११२/८३ X 3599 
-- १४८” (--*७०६७) 
--5२१'१४--४२३२'२--१०४'६ 
= १२६४ असु 
= + २१११ पल 


काशी में सूर्योदय का स्पष्ट काल=६ बजकर १ घड़ी ४७'८ पल 
काल समीकरण = २१:१ पल 
«काशी में सूर्योदय का मध्यकाल= ६ वजकर २ घड़ी ८'& पल 
परन्तु अमावस्यांत का मध्यकाल= ६ बजकर १६ घड़ी ५३:४ पल 
„` ‹ सूर्योदय से अमावस्यांत तक का समय = १४ घड़ी ४५ पल 
अर्थात्‌ सूर्योदय से १४ घड़ी ४५ पल पर काशी में अमावस्या का अन्त हुआ | 


अब यदि अमावस्यान्तकालिक सूर्यं से १४ घड़ी ४५ पल की सूर्यं की गति 
घटा दी जाय तो सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्य ज्ञात हो जायगा जिससे सूर्य की उदय- 
कालिक क्रान्ति , चर इत्यादि शुद्धतापूर्वक जाने जा सकते हैं । 








१" ५८४९ ५८=३६००+-१८००-४४०५५ 

`. ज्या ५८४०५८ =ज्या (१५००-४४०५८) = ज्या ४४१५५==` 

— "७०६७ 
Հ 


५२२ सूयंड्सिद्धान्त 


की ६० घड़ी की गति = ६१” ३६ 
s १५ = १५८३४ 
और १५ पल की ''=०”-२५६ 
,*, १४ घड़ी ४५ पल की गति =q% oag 
अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट. सूर्य ->5रा? ३२७७८ 
`, काशी के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूये=६रा००१७१-६६४ 
= &रा०°१७७ के लगभग 
« „ काशी के सूर्योदय के सूर्य का सायन भोगांश 
= &रा२२१५८”७३रा२२°५३' 
सूर्य की क्रान्तिज्या = परा ररे च X 4894 (देखो पृष्ठ ३०६) 
= ज्या ६७°०१” Xx "३५७५ 
= — ५९२०६ ३६७५ = --"ՀՇԿՅՀ 
, दक्षिण क्रान्ति= २१९२६” 
काशी की उदयकालिक चरज्या==स्परे २१°२६” स्परे २५०२०” 
= २६३६ X ४७३४-=१८६३ 
चरांश ८१००४४” 
चरकाल= ६४४ असु= १०७३ पल==१ घड़ी ४७:३ पल 
इसलिये काशी में स्पष्ट सूर्योदय=६ बजकर १ घड़ी ४७:३ पल पर हुआ | 
काल समीकरण = २१-१ 


„ˆ. काशी में सूर्योदय का मध्यकाल=६ बजकर २ घड़ी ८'४ पल 
परन्तु अमावस्यान्त काल= ६ वजकर १६ ՎՀ ५३६ पल 
*, सूर्योदय से अमावस्यान्त काल तक का समय=१४ घड़ी ४५५ पल 
सूर्योदय से मध्यान्ह का समय = १५ घड़ी---चरकाल 
=१३ घड़ी १२:७ पल 
» „ अमावस्यान्त का नतकाल (पच्छिम)=१ घड़ी ३२:८ पल 


अमावश्यान्त काल का उदय लग्न त्रिभोन लग्न, और मध्यलग्न, 
सूर्य सिद्धान्तानुसार:-- 


सायन राशियों के काशी के उदयासु (पृष्ठ ३१४ की तरह) 


w... s... < ° 


सूयंग्रहणाधिकार ५२३ 


= 


मष १३४५ असु मीन 


aq १५२५ कुम्भ 

मिथुन १८२१ ” मकर 

कर्क २०४१ ” धनु 

सिंह Աա ՛ वृश्चिक 

कन्या २० ०५ 2? तुला 

अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूर्य "35०९ ३२”-८ 
=qq° ४१” 

« ,अमावस्यान्तकालिक सायन զՎՀՀՏԱՀՅՀ १३/८ 
= ९२३ १४” 


मकर राशि के भोग्यांश= ६०४६” ४०६” 
काशी में मकर राशि के उदयासु = १८२१ 


१८०० : ४०६ `` १८२१ : मकर के भोग्यासु 
SENS ४०६ X १८२१ 
मकर क भाग्यासु = aeoo क्री 


सूर्योदय से अमावस्यान्त तक का समय=१४ घडी ४५५ पल 
= ८८५५ पल 
Ավ = ५३१३ असु 
मकर के भोग्यासु= ४११ 
कुम्भ के उदयासु १५२५ 


मीन (१३४५ 
मेष x _ 1२४५ 
योग ४६२६ 


इस योग को ५३१३ असुओं से घटाने पर ६८७ असु शेष होते हैं । यही 
ՀՎ लग्न के गतासु हैं परन्तु वृष के उदयासु १५२५ हैं । 
१५२५ : ६८७ :: १८०० : वृष के गतांश 

६८७% १८०० 

१५२५ 

s सायन उदय लग्न ३०० -|-१३१३१०--४३०३१” 

,", अमावस्यान्तकालिक सायन त्रिभोन लग्न= ४३०३१” - ६०९ 
= ३६०° ४३०३१०--६० 
= ३१३०३१ 


. सायन वृष लग्न के गतांश = ८११ कला = १३०३१” 


५२४ सूर्य-सिद्धान्त 


अमावस्यान्तकालिक सूर्य सायन मकर राशि में है जिसके लङ्का में उदयासु 
१४३१ हैं (देखो पृष्ठ ३१४) । इसलिये सायन मकर राशि १5३१ असुओं में किसी 
स्थान के यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन करता है (देखो ԹՀ शलो० ४८ और go ३३०) | 
अमावस्यान्तकाल में सूर्य का पच्छिम नत զ घड़ी ३२८ पल «०८२८ पल 
= ५५७ असू । 

जब १६३१ असुओं में मकर राशि का ३० अंश या १८०० कला यामोत्तर 
५५७% १८०० 

१८३१ 

= ८५°३६ करेगा । इसलिये सूर्य से मध्य लग्न 5°३६” पुर्व है जिसे सूर्य के भोगांश 
में जोड़ने पर मध्य लग्न का ज्ञान होगा । परन्तु इतना जोड़ने पर कुंभराशि मध्य 
लग्न में हो जाती है इसलिए उत्तम यह है कि पहिले देखा जाय कि मकर राशि 
कितने समय में उल्लंघन करती है और जितना समय शेष रह जाय उतने में कुम्भ 
राशि कितना चलती है । 


अमावस्यान्तकालिक सायन सूर्य ६ रा २३° १४” है इसलिये मकर का 
६०४६” भोग्यांश है जो ४०६” के समान Š । 
१८०० : ४०६ :: १६३१ : मकर के भोग्यासु 
४०६१५६२१ 
१५०० 
परन्तु नतकाल ५५७ असु है इसलिये कुम्भ के गतासु = १२१५ असु | कुम्भ के 
लंका के उदयासु १७६४ हैं, इसलिये 
१७४४ : १२१५ :: १८०० : कुम्भ के गतांश 
१२१-५ १८०० 
१७६४ 
n अमावस्यान्त काल में कुम्भ राशि का २? २” मध्यलग्न है अर्थात्‌ मध्यलग्न 
का सायन भोगांश= १० रा २० २” 
लग्नज्या X परम क्रान्तिज्या 
Աաաա... 
ज्या ४३९३१” XAT २३° २७” 
Sam (३०२५०२००) - 
= ९६ ३३७३ ३,३२ 
° उदय लग्न की अग्रा= १७०३६” 


वृत्त को उल्लंघन करता है तव ५५७ असुओं में कला= ५१५ कला 


°, मकर के भोग्यासु= = ४३५५ असु 


,՛ 


. “कुम्भ के गतांश = = १२२ कला= २° Հ 


उदयज्या = 


TIENE जा वा BI? 


सूर्यग्रहणा धिकार ५२५ 


मध्य लग्न का सायन भोगांश=१०रा २० २”= ३०२०२” 

“« मध्य लग्न की क्रान्ति ज्या-ज्या ३०२०२” x ज्या २३०२७१ 
= — ज्या ५७१५८” X ज्या २३०२७” 
= ८४७७४ "३५७५ 


= ¬ २२७२ 
< दक्षिण क्रान्ति = १६°४३ 
काशी का उत्तर अक्षांश ०-_ २५० २०” 
~. मध्य लग्न का नतांश 55४५० ३7 


पृष्ठ ४१३ के प्रथम समीकरण के अनुसार, 
ՔԹՈՎ लग्न की नतांश ज्या = कोज्या १७°३६” x ज्या ४५०३” 
=" ५२६% ७०७७ 
अथवा दुक्क्षेप =` ६७४४ 
=. त्रिभोन लग्न का नतांश= ४२०२४” 
दुर्गति =त्रिभोन लग्न की उन्नतज्या 
=T (६०? — ४२०२४”) 
=ज्या ४७०३६” 
=ज्या ७३८५. 
यहाँ ज्या और कोटिज्या की दशमलव सारणी के अनुसार जिसमें त्रिज्या १ 
मानी-गयी है दृग्गति को गणना की गयी है यदि यह सारणी न हो तो पृष्ठ ४१३ 
में जो रीति वतलायी गई है उसी से काम लेना चाहिये । दि लघु रिक्त सारिणी से 
काम लिया जाय तो और भी सुविधा होगी । त्रिभोन लग्न का नतांश जानने की भी 
सारणी बनायी जा सकती है जिससे सुगमतापूर्वक काम लिया जा सकता हे । पृष्ठ 
३२८ में तथा और स्थानों में बतलाया गया है कि किसी राशि के प्रत्येक अंश समान 
काल में उदय नहीं होते इसलिये यदि अनुपात से काम लिया जायगा तो राशि के 
उदय-विन्दु का ज्ञान स्थूल रहेगा । ऐसी दशा में ऊपर बतलायी गयी रीति से जो 
त्रिभोन लग्न आवेगा उसमें भी स्थूलता रहेगी क्योंकि क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु से 
5० अंश घटाने पर त्रिभोन लग्न आता है। इसलिये आवश्यक है कि सूर्यग्रहण की 
गणना के लिये क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु अथवा उदय लग्न का ज्ञान शुद्धतापूर्वक 
किया जाय | इसी विचार से नीचे की रीति लिखी जाती हे । 
विषुवकाल-जिस क्षण वसंत-सम्पात-विन्दु या सायन मेष किसी स्थान के 
पूर्वक्षितिज पर आता है उस क्षण से किसी इष्ट काल तक के समय को विषुवकाल 
कहते हैं । पृष्ठ ३१८ - १६ में बतलाया गया है कि प्रयाग में अयन भाग के 


५२६ सूर्य-सिद्धान्त 


उदयासु कँसे जाने जाते हैँ वहाँ अयन भाग के उदयासु १००५ बतलाये गये हैं । 
इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रयाग में जिस समय निरयन मेष का आदि 
विन्दु क्षितिज बृत्त पर आता है उस समय विपुवकाल १००५ असु के समान होता 
है । इसी प्रकार जिस समय प्रयाग में निरयन ՉՎ का आदि विन्दु पूर्व क्षितिज पर 
आता है उस समय विषुवकाल २४७० असु के समान होता है । इससे प्रकट है कि 
यदि जानना हो कि किसी स्थान में किस समय विषुवकाल क्या होता है तो पहले 
तो उस समय का उदयलग्न जानना चाहिये फिर उदय लग्न का विषुवांश और चरांश 
जानकर दोनों का अन्तर निकालना चाहिये । यही अन्तर उस समय का विषुवकाल 
होता है | 

इसी प्रकार यदि किसी समय का विषुवकाल ज्ञात हो तो उस समय का 
उदय लग्न भी जाना जा सकता है । परन्तु ऊपर की विलोम रीति से यह काम 
उतना सुगम नहीं है । इसलिये विषुवकाल से उदय लग्न और उदय लग्न से विषुव 
काल सीधे ही जानने की रीतियाँ यहाँ लिखी जाती हैं:--- 

उदयकाल की अग्रा--नवीन रीति से : 

चित्र ६१ से स्पष्ट है कि गोलीय त्रिभुज का व पू में, 

` ज्यापुका ज्या व का 
ज्या ८2 का वपू ज्या«वपू का 

यहाँ पु का उदय लग्न का की अग्रा है, / का व पु परम क्रान्ति है, व का उदय 
लग्न का सायन भोगांश है और Հ ՎՎ कास१८०?--८व पु द=१८०° = 
इष्ट स्थान का लंबांश 

ՅԱ व पु का=ज्या (१८०° - लम्बांश) 

==ज्या लम्बांश 
==कोटिज्या अक्षांश 
परम क्रान्ति ज्या % ज्या सायन भोगांश 
अक्षांश कोटिज्या 

यह भी उदयकालिक अग्रा जानने का एक सूत्र है जो पृष्ठ २६७ के सूत्र 
और पृष्ठ २७२ के सूत्र (३) के नेल से भी प्राप्त हो सकता हे । इसी सूत्र से सुय 
की उदयकालिक अग्रा इस प्रकार जानी जा सकती है। 

माघी अमावस्या के सूर्योदय के सूर्य का सायन भोगांश 

= ६९२२१५५ 
= २४२३१४ 


० नज्या Ç का = 


काशी का अक्षांश = २५९२०” 


सूर्यग्रहणाधिकार ५२७ 


ज्या २३० ՀԵ » ज्या २६२०५६” 
ज्या उका >: कोज्या २५०२० 
परन्तु ज्या २६२१५६ -ज्या (३६००२5२०५६) 
= ज्या ६७०१” : 
ऋणात्मक चिन्ह यह्‌ प्रकट करता है कि उदयकालिक अग्रा पू का पूर्व 
बिन्दु से दक्षिण है। इसलिए 
ज्या २३९२७ >< ज्या ६७०१” 
कोज्या २५१२०२5 > ७ 
लरिज्या पुका =लरिज्या २३०२७”. लरिज्या ६७०१” — 
लरिकोज्या २५०२०” 








ज्या Վ का = 


५६८६+. 
= ५5-६०७५ 
ea पुका= २३°५५” 
इसी की ज्या सूर्योदय काल की उदय ज्या या अग्रा ज्या भी कहलाती है । 
इसी को सहायता से सूर्योदय का विषुवकाल जानना चाहिये । 


सूर्योदय का विषुवकाल--यदि गोलीय त्रिभुजक कोणों आ, इ, उ, अक्षरों 
से और इनके सामने के भुजों को क्रमशः अ, ई, ऊ, अक्षरों से प्रकट किया जाय तो 

गोलीय त्रिकोणमिति से प्रकट है कि 
स्परे क» ज्या इ (+3) 
Հ ज्या इ (अइ) 
सूर्य का सायन भोगांश २६२०५४' अथवा १८००-११२०५ है जिसका: 
यह अर्थ है कि शरद्‌ संपात बिन्दु से सूर्य ११२०५६ पूर्वं है । विषुव संपात के उदय 
काल से शरद सम्पात के उदय कालुःतक ३० घड़ी होती है । इसलिए शरद्‌ संपात 
का विषुवकाल' ३० घड़ी या १८०० होता है । इसलिये यदि यह मालूम हो जाय 
कि शरद्‌ सम्पात से ११२०५६” का उदय काशी में कितनी देर में होता है तो इस 
विन्दु का भी विपुवकाल जाना जा सकता है । ऐसी दशा में faa ६२ के गोलीय 
त्रिभुज श का पू का भुज श का ११२१५६”, पू का २३९५५” Z श पू का=काशी 
का लम्वांश= So ° २५°२० = ६००४०”, श पू =श का का विषुवकाल इसलिये 
गोलीय त्रिकोणमिति के ऊपर दिये हुए सूत्र के अनुसार, 
१८ देखो Todhunter और Leathem की Spherical Trigonometry ` 

पुष्ठ ७५ 


Sh 


६४१-५.५६१ 


Sh 
2 fb 


xa? (7-5) 
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शपु ज्याश ( Z शपूका~+/पूशका 
Հ ज्या ३ ( Z TT का-/पुशका 





| स्परे > (श का--पु का) 
_ज्या ३ (६४०४० २३१२७) 
(६००४०१२३०२७१) 

(११२° ५६-२३५५) 

ज्या ४४०३.१५ 


जजार es z 00४ 14 


श 
«. लरिस्परे = लरिज्या ४४०३०.५--लरिज्या २०°३६/.५-- 


ՎԻ स्परे ४४२३२” 
= ८.८४२२३ — ८.५४६५--८.८६ ३२६ 
== १०.२८५७ 
ae = = ६२०४७ 
Oe W पू==१२५ ३४ 
= २० घड़ी ५५७ पल 
अमावस्यान्त का विषुवकाल:--जिस क्षण शरद-सम्पात विदु पूर्व क्षितिज 
पर आवेगा उससे २० घड़ी ५५७ पल उपरान्त सूर्यं क्षितिज पर आवेगा जव इसका 
सायन भोगांश शरद-सम्पात से ११२५४ होगा) । परन्तु वसंत-सम्पात से शरद- 
सम्पात का विषुव काल ३० घड़ी होता है इसलिए माघी अमावस्या के सूर्योदय के 
समय विषुवकाल ५० घड़ी ५५७ पल है । यह नाक्षत्र मान में है । परन्तु सूर्योदय से 
अमावस्यान्त काल का समय १४ घड़ी ४५ पल है । यह सावन मान में है जो नाक्षत्र 
मान के १४ घड़ी ४७५ पज के लगभग है । (देखो पृष्ठ ३२६) | इसलिए, 
सूर्योदय के समय विषुवकाल=५० घड़ी ५५७ पल 
सूर्योदय से" अमावस्यान्त का नाक्षत्र काल=१४ ४७५ पल 
`. अमावस्यान्त के समय faga काल=६५ घड़ी ४३:२ पल 
= ५ घड़ी ४३२ पल 
= ३४०१६” 
१. यह वात उस रीति से भी जानी जा सकती है जो पृष्ठ ३१४-१५ Գ 
बतलायी गयी हैं 








Sse 


आग कंक &6 ७ ««Թ.ա.ՓՓ-- is թա 


u... अत मे 2९: 7). «յ... ... 


सुयंग्रहणाधिकार ५२५ 


विषुवकाल से उदयलग्न और अग्रा जानना--अब यह जानना है कि 

जव विषुवकाल ३४°१६” है तव उदयलग्न का सायन भोगांश क्या है? यह चित्र 

६० को सहायता से सहज ही जाना जा सकता है जहाँ व पु=३४°१६, Z का व 

=परमक्रान्ति= २३०२७” और ८ व पु का=१८०°-- ८ व Վ द=१८०°०-¬- 
लम्वांश= १८०° ६४०४०” = ११५२२०” 


यदि गोलीय त्रिभुज के तीन कोण अ, इ, उ अक्षरों से और इनके सामने के 
भुज क्रमशः आ, ई, ऊ अक्षरों से प्रकट किये Վա तो गोलीय त्रिकोणमिति के दो 
सूत्र ' इस प्रकार प्रकट किये जा सकते Š — 


कोज्या ३ (आ = इ ऊ 
स्परे ३ (आ4-ई) = ज्जा १ (ज्ञाय; i ला =. x स्परे-- 
स्परे (आ--ई) ज्या š ԱՑ» स्परे — 


इन दोनों सूत्रों के सहारे से आ और ई दोनों के मान जाने जा सकते हैं । 
इस प्रकार चित्र ६० के गोलीय त्रिभुज व पू का से 





कोऱ्या र ( ८८य य का का कड St 
(व का--का पु) >>क्रोज्या (व पका. ՀՈՎ ԿՐՏ Հ 
कोज्या (4445 Հ २२९२७१) 
कोज्या 3 (११५४५०२०“--२३०२७”) ^ 
_ ३४०१६” 
स्पर աաա 
कोज्या ४५०५६7५ 
कोन्या वदय 


.,लरिस्परे + (व का--का पू)--लरि कोज्या ४५९०५६” ५-- 
लरि स्परे १७०४-५ 
-- लरि कोज्या ६८५०२३” Y 
= ८४२२८४८८६ ६५४६४ 
८-२ .०७८५४ 


. व का+का 
- UTP ३१९२३” 


Ss ns 
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१. देखो Todnunter और Leathem की Spherical Trigonometry 
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५३० 


सूर्य-सिद्धान्त 


,.व का--का = ६२०४६/१०१०१००१०१०००१००१००१००००००० (१) 
इसी तरह, दूसरे सूत्र से, 
ज्या ४५?९५६-५ 


स्परे ३ (व का-का प) न օօ) स्पा 926 ९ 


10 Վ काका 
'* लरि स्परे = लि ज्या ४५०५९६०५ 


“-लरि स्परे १७°४६ ५-लरि ज्या ६६९२३५ 
= ६'८५६५+८`४८८६६-- ३६७१३ 


= ३७४५ 
.वका-का 
° :- र १३०२० 
As व का--का प्‌= २६०४०” ..... ००००००००००००० ७७० ३७००० ०० ७७७० ००७००००७ (२) 


समीकरण (१) और (२) को जोड़ने से, 
q व काऱ८६०२६/ 
“ वका--४४०४२” 
और समीकरण (२) को समीकरण (१) से घटाने पर, 
२ का पू्‌= ३६०६” 
« «का पु-१८?३/ 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ऊपर के दो सूत्रों की सहायता से यदि विषुव- 


काल ज्ञात हो तो किसी समय का उदय लग्न और अग्रा दोनों सिद्ध हो सकते ë! 
इसलिए, 


अमावस्यान्त काल का सायन उदय लग्न= ४४०४३” 
और उदयन लग्न की उत्तर अग्रा==१८०३” 
पृष्ठ, ५२४ में सायन' लग्न ४३०३१” और पृष्ठ ५२४ में उदय लग्न की अग्ना 


१७°३५ आयी है जो नवीन रीति से प्राप्त अंकों से बहुत भिन्न हैं। इसका कारण 
यही है कि वहाँ उदय लग्न अनुपात के द्वारा जाना गया है जो स्थूल है । 


जव सायन लग्न ४४९४३” है तब त्रिभोन लग्न 
= ४४९४३ ६०° 
= ३६०१-४४०४३ ¬ ६०० 
`° अमान्तकालिक त्रिभोन लग्नच ३१४०४३” 
अमान्त काल का मध्यलग्न जानना--अमान्तकाल में जो विषुवकाल 


आया है उससे १५ घड़ी अथवा ६०० कम उसी समय के मध्यलग्न का विपुवकाल 


u ges टे .. ա 


सूर्य ग्रहणाधिकार ५३१ 


होगा क्योंकि विपुवद्दृत्त का जो fag यामोत्तर-बृत्त पर होता है वही मध्य लग्न 
का विषुवकाल और विषुवद्वृत्त का जो विन्दु पूर्व क्षितिज पर होता है वही उदथ 
लग्न का विषुवकाल होता है । परन्तु विषुवद्दृत्त के इन दोनों विन्दुओं का अन्तर 
१५ घड़ी या &०° के समान होता है । 

चित्र ६३ में यदि व पू को ३४०१६,” व का को ४४९४३” तथा यामोत्तर 
बृत्त और विषुवद्‌ बृत्त के सामान्य विन्दु को च मान लिया जाय तो च व म गोलीय 
त्रिभुज के व म का मान सहज ही जाना जा सकता है क्योंकि 

च वच पूव q=šə° — ३४०१६” = ५५०४१ 

८ च व म=२३०२७” | 

ओर / व च म=८६०° | क्योंकि यह विषुवदवृत्त और यामोत्तरबृत्त के बीच 
का कोण है, इसलिए नेपियर के पहले नियम के अनुसार ( देखो पृष्ठ १२५ ), 

कोज्या २३०२७०-5-स्परे ५५०४१/>कोस्परेव म 

x स्परे ५५०४१” 
= ts 
स्परे ५५०४१” _ 
कोज्या २३°२७” 
.*. लरि स्परे व զգի स्परे ५५०४१०,-.लरि कोज्या २३०२७” 
= १०१६५5 = ८८६२५१०२०३३ 
“ व म= ५७°५७” 
“« सायन मध्यलग्न= ३६०° ५७°५७” 
= ३०२१३” 


० स्परे व म ८८ 


यह ५२४ पृष्ठ में आये हुए सायन मध्यलग्न से केवल १” वडा है । इसका 
यह अर्थ हुआ कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार जो मध्यलग्न आया है वह बिलकुल ठीक 
है । इसका कारण यह है कि मध्यलग्न और सूर्य बहुत पास हैं यदि मध्यलग्न से 
सूर्य दूर होता तो इसमें भी अन्तर पड़ता । 
त्रिभोनलग्न का नतांश जानना-- 


मध्य लग्न का नतांश सूर्य-सिद्धान्त की रीति से ४५०३” आया है ( देखो 
पृष्ठ ५२५ ) । यह रीति बिलकुल शुद्ध हे । इससे त्रिभोन लग्न की नतांशज्या या 
दृक्क्षेप जानने को जो विधि पृष्ठ ४१३ में ՀԱԱ गयी है उसके अनुसार त्रिभोन 
लग्न का «ՎԱ ४२°१८” होता है यदि उदय लग्न की अग्रा नवीन रीति से १5१३” 
मानी जाय | परन्तु यह बहुत स्थूल है । इसलिये गोलीय त्रिभुज म ख वि (चित्र ६३). 


५३२ सू ये-सिद्धान्त 


से ख वि का मान सीधे ही निकालना उचित होगा । यहाँ ख वि वित्रिभ लग्न या 
लिभोन लग्न का ՀՎԱ है, म ख मध्य लग्न का नतांश है और म वि मध्य लग्न और 
ԽԱ लग्न का अन्तर है जो ३१४०४३” -- ३०२०३” अथवा १२२४०” के समान 
है और 4 म वि ख=5००°, इसलिए नेपियर के दूसरे नियम के अनुसार, 
कोज्या म ख=कोज्या ख वि कोज्या म वि 
कोज्या म ख कोज्या ४५०३” 
कोज्या मवि कोज्या १२°४०” 
ա लरि कोज्या ख वि=लरि कोज्या ४५१३” --ՎԻ कोज्या १२९४० 
='४६१- ४'६८६३=८' पशष 
`. ख वि= ४३०३६” 
"° fait लग्न का नतांश= ४३०३६” 
यह जानने को दूसरी रीति भी है जो उसी गोलीय त्रिभुज के म विख 
-और म ख की सहायता से नेपियर के दूसरे नियम पर आश्रित है । दोनों रीतियों से 
त्रिभोन लग्न का नतांश अभिन्न होता है । इसलिए सूर्य-सिद्धान्त के पृष्ठ ४१३ में 
-बतलायी गयी रीति की अपेक्षा यही मान्य होनी चाहिए । 
दृकक्षप=त्रिभोन लग्न की नतांश ज्याम्=्ज्या ४३०३६, '६८४६ 
दुग्गति = त्रिभोन लग्न की उन्नतांश ज्या=कोज्या ४३°३६ `७२४२ 
_ 1 MSs մանուն a Es 
४ दृग्गति ४९७२४२ 
अमान्तकालिक त्रिभोन लग्न = ३१४०४३” ( पृष्ठ ५३० ) 
अमान्तकालिक सायन सूर्य = २४६३०१४” ( पृष्ठ ५२४ ) 
« » अमान्त कालिक विशलेषांश २१०२६” 
. . सूर्यं या चन्द्रमा का लंबन _ज्या विश्लेषांश = 
; छेद 
४७२४२ X ज्या २१°२६” 
४०८ "७२४२ "३६६२ 
= १०६०८ घड़ी 
= १ घड़ी ३:६५ पल 
यह पच्छिम लम्बन है क्योंकि त्रिभोन लग्न से सूर्य पच्छिम है | इसलिए इसको 
-अमावस्यान्त काल में जोड़ने पर भोगांश-लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त काल आवेगा | 
सूर्योदय से अमावस्यान्त का समय = १४ घडी ४५ पल 
पच्छिम भोगांश लंबन " =१ घड़ी ३:६ पल 


` कोज्या ख वि = 


छेद = 
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`+ सूर्योदय Վ लंवन-संस्कृत-अमावस्यान्त काल= १५ घड़ी ४८.६ पल 
अर्थात्‌ लंवन के कारण चन्द्रमा सूर्य के सामने सूर्योदय से १५ घड़ी ४८"६ 
पल पर आवेगा । यह भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है, इसलिए असकृत्कर्म करना आवश्यक 
है अर्थात्‌ अब यह देखना चाहिए कि सूर्योदय से १५ घडी ४८'६ पल पर क्या लंवन 
होता है । इस काल के लिए इस समय का उदय लग्न, նպա लग्न, मध्य लग्न 
इत्यादि जानना चाहिए जिसके लिए वही क्रिया फिर दुहरानी पड़ेगी जो पृष्ठ ५२८: 
से अब तक दिखलाई गई ë । 
१५ घड़ी ४८:६ प ल ( सावन ) =१५ घड़ी ५१-१ पल ( नाक्षत्न ) 
सूर्योदय का विषुव काल =o घड़ी ५५७ पल ( पृष्ठ ५२८ ) 
«« लंबन-संस्क्ृत-अमावस्यान्त के समय विषुव काल 
= ६ घड़ी ४६'८ पल 
= ४००४१” के लगभग 
पृष्ठ ५२६ के समीकरणों में ३४०१६ की जगह ४०°४१” रख कर सरल 
करने से इस समय की उदय लग्न और अग्रा आ जायगी क्योंकि और गुणक सामान्य 
हैं । इसलिए 
लरि स्परे १ (व का+ का पु) = लरि कोज्या ४५०५६ ५-- «Ե 
स्परे २००२०/'५--लरि कोज्या ६६०२३०'५ 
"८४२२-८६ ५६६१- ८५४६४ 
नन ८६४८ 


. AMENI २००५१ 
२ 


व का “का पृ= ७३१२८... ५०5०-०7555 ० अ Fat (३) 
लरि स्परे 2 (व का -का पू) = लरि ज्या ४५°५६ ԿՎ लरि स्परे 
२००२०” ५-लरि ज्या ६६°२३” ५ 

= ६८५६५-६५६६१ ¬ ८८६७१२३ 


= ५5४५४२ 
वका का प लचक 
Հ 
' वंका-का पू = ३१९४६ ասար ण pss (४) 


समीकरण (३) और (४) से, 
व का = ५२१७” 
का पू = २०°२१” 


५३४ सूर्यसिद्धान्त 


„` सूर्योदय से १५ घड़ी ४८६ पल पर उदय लग्न ५२०७” और अग्रा 
२००२१” है | 
- ° इस समय त्रिभोन लग्न= ५२०७” &००== ३२२०७” 
और विषुवकाल= ४००४१” 
- « पृष्ठ ५३० की तरह च व= ००४००४१7४६०१३ 
स्परे ४६०१६” 
कोज्या २३°२७” 
०, लरिस्परे व म=लरि स्परे ४४०१४” ~ लरि कोज्या २३०२२” 
= १०.०६५७ 5.६६२५=१०.१०३२ 
«« व म=५१०४५” 
° » सायन मध्य लग्न= ३६०° ५१४५7३०८०१५7 
मध्य लग्न को क्रान्तिज्या= ३०८०१५” % ज्या २३०२७” 
= ¬ ज्या ५१९४५ X ज्या २३०२७” 
« - लरि क्रान्ति ज्या= 8.८8५० ३५६४४३०३४३४३ 
« » मध्यलग्न की दक्षिण क्रान्ति ्=१८०१३” 
काशी का उत्तर अक्षांश =२५०२०” 
,*, मध्य लग्न का नतांश =४३०३३्‌7 
मध्य लग्न और त्रिभोन लग्न का अन्तर= ३२२०७१ ३०८०१५” 
= १३०५२ 


i ERS डिज्या- रज्या ४३०३३” 
०० त्रिभोन लग्न के नतांश की कोटिञ्या ॐ,नज्या զտած» 


„` लरि नतांश कोज्या=लरि कोज्या ४३०३३” - लरि कोज्या १३०५२” 
= 5.९६०२ ६.६८७२= ४.८७३० 
त्रिभोन लग्न का नतांश= ४१०४३” 
सूयं की स्पष्ट दैनिक रति= ६१/.३७ 
५”, सूर्यं की एक घड़ी की गति--१”०२३ 
सूर्य की ३ पल की गति="०५१ 
«'. सूर्यं की एक घड़ी ३ पल की गति=११.०७ 
अमान्तकालिक सायन सूर्य= २४३०१४” 
„` « लम्बन-संस्कृत-अमान्तकालिक-सूर्यं == २४३०१५१ 
fama लग्न= ३२२०७” 
सायन सूर्य= २८३०१५ 


». स्परे व म = 


ü amana. 4 2. s 


सूर्यग्रहणाधिका र ५३१५ 


«५ विश्लेषांश = २८०५२” 
दृग्गति =त्रिभोन लग्न की नतांश कोटिज्या 
म्=्कोज्या ४१९४३ 
~ 5 a >= q 
` - छद लाइ պի ४ कोज्या ४१०४३7 
ज्या विश्लेषांश 
ԹՀ 
=Y कोज्या ४१९४३” ज्या २८०५२” 
=Y X .७४६४ X .४ ८२८ घडी 
= १.४४२ घड़ी 
= १ घड़ी २६१५ पल 
सूर्योदय से अमावस्यान्त का समय=१४ घड़ी ४५ पल 
सूर्य का लंबन = १ घड़ी २६.५ पल 
. द्वितीय लंवन-संस्कृत-अमावस्यान्त-काल 
= १६ घड़ी ११.५ पल 
इस समथ का त्रिभोन लग्न जानकर फिर लंबन जानना चाहिये: 
१६ घड़ी ११.५ पल (सावन) =१६ घड़ी १४.२ पल (नाक्षत्र) 
सूर्योदय का विषुवकाल= ५० घड़ी ५५.७ पल 
“« द्वितीय लंबन-संस्क्त-अमान्त-काल का विषुवकाल 
= ७ घडी ४६.६ पल 
= ४३° के लगभग 
Դ लरिस्परे ३ (व का-का पु) =लरिकोज्या ४५०५६/.५--लरिस्परे २१०३०” 
— लरिकोज्या ६६§°२३/.५ 
= 5.४२२.५५४ ६.५४६४ 
=§.८१२ 
. व कान-का पू 
RPT २ 
« व काका पू= ७५०४८ 
लरि स्परे $ (व काका पू )=लरि ज्या ४५०५६” ५+-लरि स्परे 
२१°३०” -लरि ज्या ६६०२३ ५ 
55 susu + ५६५४ ४६५७१३ 
= 2' ४८०६ 


¦ सूर्य का लंबन = 


== २७०५४” 
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= १६०४६५ 
ա व का--का g= ३३°३६” 
“ व का=५४०४३/-५ 
और का पू=२१०४”५ 
< सूर्योदय से १६ घड़ी ११:५ पल पर उदय लग्न ५४०४३” ५ और अग्रः 
२१०४१५ 
.. इस समय त्रिभोन लग्न= ५४०४३१५ ६००=३२४०४३/.५ 
और इस समय विषुवकाल=४३० 
० 4 q= ०° २३१=- ५४७० 
स्परे ४७० 
* स्परे व HT= sq २३०२४7 
“. लरि स्परे व म=लरि स्परे ४७० -- लरि कोज्या २३०२७” 
-3१०.०३०३--६.८६६२५१०.०६७८ 
"a व म=४६०२७” 
= सायन मध्यलग्न= ३६०° -- ४६०२७१०३१००३३” 
<. मध्यलग्न की क्रान्ति ज्या=ज्या ३१००३३” X ज्या २३०२७” . 
= -ज्या ४६९२७” x ज्या २३०२७” 
लरि क्रान्तिज्या=६.८८५०७+- 5.५४६३ ४.४८०६ 
`, क्रान्ति=१७०६६/ दक्षिण 
काशी का अक्षांश= २५९०२०” 
मध्यलर्न का नतांश= ४२०५६” 
मध्य लग्न और त्िभोन लग्न का अन्तर= ३२४०४३१” y ३१००३३१ 
= १४०१०५ 
कोज्या ० 2 
, »त्रिभोन लग्न की Հա कोटि ज्या "य कोज्या «Աա 
लरि नतांश कोटिज्या=लरि कोज्या ४२०५६/--लरि कोज्या 
१४०१०/.५ 
= ६८६४६-४६८६५ ३८७८१ 
C ԹՎՎ लग्न का नतांश= ४००५७” 
सूर्यं को १ घड़ी की गति = १०२३ 
सूर्य की २० पल की गति = `३४१ 


— L ԱԳՆ Ար անան աոա աա Հ Ք डे s... उड़ 


सूर्यग्रहणाधिकार ५३७ 


Լ a = "०८५ 

१ Հ = "०१७ 

` Մ = "օօ6 
-. १ घड़ी २६१५ पल की गति= १५ 
अमान्तकालिक सायन सूर्य = २५३०१४” 


१ घड़ी २६१५ पल की गति ८5१०५ | 
द्वितीय-ल॑वन-संस्कृत-अमान्तकाल का सूर्यच २६३०१५५ . 

fana लग्न= ३२४०४३१५ 

. नविश्लेषांश= ३१०२८ 

दुग्गति =त्रिभोन लग्न की Հապա कोटि ज्या = कोज्या ४००५७” 


. «Տ q q 

ह यका ४दुग्गति ४ कोज्या ४०”५७” 
० ज्या विश्लेषांश 

. . शा — फेद 


= ४ कोज्या ४०९५७ X ज्या ३१९२८ 
= ४> "७५५३> "५२२० 
= զ घड़ी ३४६ पल 
सूर्योदय से अमान्तकाल तक का समय=१४ घड़ी ४५ पल 
तीसरी वार का लंबन=१ घड़ी ३४६ पल 
.“, तृतीय-लंवन-संस्क्कृत-अमान्तकाल= १६ घड़ी १६-६ पल 
इस प्रकार पहले लंबन Վ अमावस्यान्त काल १५ घड़ी ४८:६ पल पर, दूसरे 
ՀԱՎ के १६ घड़ी ११:५ पल पर और तीसरे लंवन से १६ घड़ी १&'६ पल पर होता 
है । इससे प्रकट है कि पिछले अमावस्यान्त कालों में केवल ८ पल का अन्तर है । यदि 
दो तीन बार और संस्कार किया जाय तो अन्तर शून्य हो जायगा | उस दशा में जो 
अमावस्यान्त काल आवेगा वही शुद्ध अमावस्यान्त होगा 1 अनुमान से जान पड़ता है 
कि जो अमावस्यान्त काल तीसरी बार आया है उससे शुद्ध अमावस्यान्त केवल दो या 
तीन पल अधिक होगा । इसलिए दो तीन पल के लिए दो तीन बार और संस्कार करने 
में झंझट के सिवा विशेष लाभ नहीं है। इसलिए मान लिया जाता है कि लंबन-संस्कृत- 
शुद्ध-अमावस्यान्त काल सूर्योदय से १६ घड़ी ՀՏ पल पर है । यही सूर्यग्रहण का मध्यकाल 
समझना चाहिए | यहाँ तक 24 श्लोक की क्रिया समाप्त हुई। 


नति 


१० वें श्लोक में बतलाया गया है कि सूर्य और चन्द्रमा की मध्य गतियों के 


५३८ सूर्य-सिद्धान्त 


अंतर को दृक्‍क्षेप से गुणा करना चाहिए । परन्तु मेरी समझ में यदि स्पष्ट गतियों के 
अंतर से गुणा किया जाय तो अधिक शुद्धता होगी । 

सूर्य और चंद्रमा की दैनिक गतियों का अंतर= ७५२१-३४३ 

दुक्क्षेप अथवा त्रिभोनलग्न की नतांशज्या>>ज्या४०९५७/ 

७३२३४३ >(ज्या ४००५७० ७३२४३६५५४ 
M ՀՐ र 

१५ १५ 

यहाँ त्रिज्या से भाग देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्या का मान 
दशमलव भिन्त लिया गया है | यह दक्षिण है क्योंकि मध्यलग्न का नतांश दक्षिण है । 

चंद्रमा की ६० घड़ी की गति= १४०१३५७ 


चन्द्रमा की १ घड़ी की गति १४१३५७ 
J) ३० पल 000 ७” CEng 
122 y -. զ՛ ११”-१ 


२२०५ 


, चन्द्रमा की १ घडी ३५ पल की गति--२२०३१'७”--२२०'५ 
गणित-सिद्ध अमावस्यान्तकालिक चंद्रमा--६- ०२३२८ 
“. लंवन-संस्कृत-अमावस्यान्तकालिक चं द्रमा = ६२1०?५५”- ३ 


१9 १5 राहु-"३०/६०२८”८*० 
राहु से चंद्रमा का अन्तर =५९२४०२७* ३ 


= १७४०२५७” ३ 
ज्या १७४०२७१३ >< ज्या ४०३०” 








« .चन्द्रशर की ज्या= ३५३ 
` ՉԱԼ ५०३२-७ X ज्या ४९३०” 
aF ३४३५ 
ह ԳԱՑ २ ARUS 
३४२८ 
= २६/१३ 


यह उत्तर शर है क्योंकि राहु से चंद्रमा आगे हैं परन्तु ६ राशि से कम 


Z<! 
,") नति संस्कृत चंद्रशर== - ३४०६२--२६००१३५७०--८४ 

अर्थात्‌ नति संस्कृत दक्षिण चंद्रशर==5”४५ 

चंद्रकक्षा में सूर्य बिम्ब का स्फुट ब्यास= ३३” ६३४ 


चंद्रमा का स्फुट व्यास = ३४५५५ 


) í 
® 8 š 
WELL... Pid dss 


सूर्यग्रहणाधिकार ५२८ 


छादय अथवा सूर्य का व्यासार्ध-१६०:5१७ 
छादक अथवा चन्द्रमा का व्यासार्ध १७२७८ 
,*.मानेक्य खंड 223२६१२ 
और मानान्तर खंड = ०४६ 
ग्रास का परिमाण =मानेक्यखंड -- नति संस्कृत चंद्रशर 
= ३४१-5४ 
= २५६१ 
यह चन्द्रविम्व के व्यास से छोटा है इसलिए «աա ग्रहण न लगेगा वरन्‌ 
खंड ग्रहण लगेगा । (देखो पृष्ठ ४६० और श्लोक ११ Հօ զ») 
पृष्ठ ४६५ के अनुसार 
स्थित्यध = ९° घडी > 1६(३४१+८/४६) (३४१-5४३) } 
७5२३४३ 
` ՀՏՀ ४१४२५५ २५६११ 
i ७५२३४३ 
६०१००७३ 
७६२.३४३ 
८०% ३३०२६ 
Հ ७३२३४३ | 
१८5१५६० _ 
ड 
घडी २०:०६ पल 
==२ घडी ३० पल 
१६ घड़ी २० पल--२ घडी ३० पल 


+ स्पर्शकाल 
=१३ घडी ५० पल 

अर्थात्‌ काशी में सूर्योदय से १३ घड़ी ५० पल पर ग्रहण का स्पर्श होगा । 

परन्तु यह स्थूल है 1 सूक्ष्म गणना करने के लिए इस समय का भी लंबन और नति 

फिर निकाल कर स्थित्यर्ध इत्यादि जानना चाहिए जैसा कि श्लोक १४--१७ में 


वतलाया गया हे । 
१३ घड़ी ५० पल (सावन) 
सूर्योदय का विषुवकाल = ५० घडी ५५७ पल 
+ स्पर्शकाल के समय विपुवकाल==४ घड़ी ४८ पल 
= २८°४० 


=१३ घड़ी ५२.३ पल (नाक्षत्र) 


<s सूर्य-सिद्धान्त 


० ՅԻ स्परे ३ (व काक्का पृू)--लरि कोज्या ४५०५६०-५-| लरि 
स्परे १४०२४” ¬ लरि कोज्या ६&०२३०-५ 
नतर्5ऊ'८४२२--६४०६३५- ८६५४६४ 
म्--5.७०४५३ 
« « स्परे ३ (व का--का पू)= २६०५४” 
ष व का+का qo)= u3°uos 


लरि स्परे ३ (व का-का q) = .८५६५--३.४०३५-~ ३.६७१३ 
= ५.२५४७ 
८“, हे (व का-का पृ) = ११०५ 
“न व का-का पू =}? १८ 
नवका = ३८०३” 
और का पू = १५०४५” 
०. सूर्योदय से १३ घड़ी ५० पल पर उदय लग्न ३८५०३” और अग्रा 


१५०४५” हे | 
- ` - इस समय त्रिभोन लग्न= ३८?३/--६००-- ३०८०३” 
और ” Քարա = २८०४८” 
पुष्ठ ५३२ की तरह चव = ०° २८०४५ 
स्परे ६१०१८” 
«० लरि स्परे व म=लरि स्परे ६१९१२” -- लरि कोज्या २३०२७” 
= १०२५५६5५४६६२५ १०-२६७३ 
०० T म =६३०१४” 
>» > सायन मध्य लग्न = ३६००-६३०१४ २६६०५६” 
मध्य लग्न की क्रान्तिज्या =ज्या २४६०४६९ ज्या २३०२७ 
= --ज्या ६३°१४” ज्या २३९२७ 


՛ ՛ 


= ६१°१२ 
”, ՀՎՎ 





`. लरि क्रान्तिज्या = ६.५०८ ३.५३३९६=३.५५०७ 
- « मध्यलग्न की दक्षिणी क्रान्ति== २००४३” 
काशी का उत्तर अक्षांश = २५०२०” 
« « मध्य लग्न का ՀԱՎ = ४६०६ 
मध्यलग्न ओर त्रिभोन लग्न का अन्तर== ३०८०३” २३६०४६” 
EEY 
«»« त्रिभोन लग्न के नतांश की कोटिज्य == : q° ना / 


~ RN is, 


सूर्य ग्रहणा धिकार 


५४१ 


. लरि नतांश कोटिज्या=लरि कोज्या ४६०६/--लरि कोज्या ११०१७ 


; = ngog — ६3१५८६८४५१ 
' ° त्रिभोन लग्न का नतांश ४५०३ 
दृग्गति =त्रिभोन लग्न की नतांश कोटि ज्या =कोज्या ४५०३ 
re = q 
® . (> x 

४ कोज्या ४५०३ 





सुर्योदय से १४ घड़ी ४५.५ पल पर स्पष्ट सायन सूर्यच दरा २३०१४ 
५५ पल को सूर्य की गति = q 


«« १३ घड़ी ५० पल पर अथवा स्पर्शकालिक gA =ॐ`२३०१३” 


विभोन लग्न= ३०८०३” 
विश्लेषांश १४०५०” _ 
बन ԿԱՅԱ 
छद 
==ज्या १४९५०” X ४ > कोज्या ४५०३” 
= 2% २५६० X "७०६५ 
= ७२३५ घड़ी 
= ४३.४ पल= ४३ पल 
मध्य ग्रहणकाल का लंवन=१ घड़ी ३५ पल 
=. दोनों का अन्तर= ५२ पल 
इसलिए १६वें श्लोक के पूर्वाधे के अनुसार 
स्पष्ट स्पर्श स्थित्यर्ध==प्रथम स्थित्यर्घ+- ५२ पल 
= २ घडी ३० पल--५२ पल 
= ३ घड़ी २२ पल 


इसलिए सूर्योदय से स्पशंकाल तक का समय 
=सूर्योदय से मध्यग्रहण का समय--३ घड़ी २२ पल 
= १६ घड़ी २० पल ~ ३ घड़ी २२ पल 
= १२ घड़ी ५८ पल 


' ° ` काशी में सूर्योदय से १२ घड़ी ५८ पल पर ग्रहण का स्पशे होगा । 


इसी प्रकार स्पष्ट मोक्ष स्थित्यर्ध भी जान लेना चाहिये । 


५४२ सूर्य-सिद्धान्त 


इस गणना से स्पष्ट है कि काशी में सूर्यग्रहण का स्पर्श और मोक्ष दोनों 
देख पड़ेगा । परन्तु यह बात काशी में एकत्र हुए किसी मनुष्य को नहीं देख पड़ी 
जैसा कि लोगों का अनुभव है । इसका कारण यह है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार 
SIT मूलाङ्क आये हैं वे बहुत स्थूल हैं। इसी कारण यद्यपि लग्न के नतांश इत्यादि 
के जानने की रीति विल्कुल बदल दी गयी है तो भी सूक्ष्मता नहीं आ सकी । इन 
मुलाङ्को में सबसे वड़ो अशुद्धि राहु के मूलाङ्क में है जैसा कि चन्द्रग्रहणाधिकार में 
बतलाया गया है । 


राहु का मुलाङ्क लेने पर क्या दशा होती है? 


१६२६ ई० के नाविक पंचांग के अनुसार ११ जनवरी सोमवार को ग्रीनविच 
के मध्यम मध्याह्वकाल Վ सायन राहु का स्थान ११५०.७५०५ था । इस समय काशी 
में मध्याह्वोपरान्त १३ घड़ी ५० पल ३१ विपल हुआ था (देखो पृष्ठ २५१), जो 
मध्यम प्रातःकाल से २८ घड़ी ५०.५ पल होता Š । इस समय से माघी अमावस्या 
के अन्त तक अर्थात्‌ गुरुवार के मध्यम प्रातःकाल के १६ घड़ी ५४ पल तक २ दिन 
४८ घड़ी ३१५ पल होता है । इतने समय में राहु की गति इस प्रकार निकली:-- 


१ दिन की गति स्स००.०५२६&५ 

Հ 27 = 0°.q0 48? 

३० घड़ी की गति = ०.०२६४५८ 

१५ 5 --०.०१३२४ 

š "छ --०.००२६५ 

३ पल की गति = o.coooc2 

योग = ०.१४५८३ 
यह घटाने पर सायन राहु का स्थान हुआ, ११५६०२२ 
->११५०२६६१ 

परन्तु अयनांश = २२०४१” 

< राहु का निरयन भोगांश;(अमावस्यान्त काल में) =२°५५” 
चन्द्रमा का निरयन 7 = २७००३३” 

>, राहु से चन्द्रमा का अन्तर = १७७०३” 


यदि चन्द्रमा का परमशर ४°३०” की जगह ५१८/४२” माना जाय (देखो 
go ७५) तो 
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ज्य 1१७७१३८” X ज्या ५१5०४२”” 
ज्या २०२२” १८ ज्या ५०८/४२” 


चन्द्रशर ज्या 


= ०४१२०८'००५६७ 
= "००२७ 
~, चन्द्रशर १२/४०१ उत्तर 5-5१२”:६७ उत्तर 
= ३४:६२ दक्षिण 
०० नति संस्कृति चंद्रशर = २१/६५ दक्षिण 


2. ग्रास का परिमाण=मार्नेक्य खंड — नति संस्कृति चन्द्रशर 
३४ १-२१ Տ 
= १२१ 

इस प्रकार यहाँ भी सिद्ध होता है कि यदि राहु का भोगांश ठीक-ठीक लिया 
जाय तो भी ग्रास का परिमाण १२०१५ होता है अर्थात्‌ ग्रहण का स्पर्श और मोक्ष 
काशी में देखा जा सकता है परन्तु यह भी अनुभव में नहीं आया । इसलिए अब यह 
देखना है कि यदि सूर्य और चन्द्रमा के लंवन, नति और स्फुट व्यास इत्यादि 
दृग्गणित के अनुसार और नवीन रीतियों से निकाले जाँय तो वया अन्तर पड़ता Š । 


नाविक पंचांग के अनुसार :— 
अमावस्यान्त काल में चन्द्रमा का क्षितिज लंवन= ६१/१२/६११२ 


चंद्रमा का उत्तर शर AY 

£ ” व्यासार्घ = १६१४०-६१६६५ 

सूर्य का व्यासाधं = १६१७२१६२४ 

त्रिभोन लग्न और मध्यलग्न वही माने जाते ë जो पहले निकाले गये हैं । 
(पृष्ठ ५३६) 


पृष्ठ ४०७ के सूत्र (च) के अनुसार 
=लि ज्या त्रा कोज्या श--लि कोज्या त्रा ज्या श कोज्या व 
जहाँ त्रा fada लग्न का नतांश, लि चन्द्रमा का क्षितिज लंबन, श चन्द्रमा का 
शर्‌, व विश्लेषांश और भु नति है । 
८, नति =६१/-२ ज्या ४०९५७” कोज्या ७/६ ६१/२ कोज्या ४०१५७” 
X ज्या ७०६ X कोज्या ३१९२८ 

= ९६१7२५६५५४ X "५३६8-६१२ ७५५३ Y ` ००२२ "८५२५ 

= ९१२-६५५४ X ESEE ¬ ७५५३९८५२६ % ` ००२२) 

= ६१:२(-६५५३३४६- ००१४१७२) 
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= ४०१०२ 

चन्द्रशर उत्तर"-5८७”८*६ 
० नति संस्कृति चन्द्रशर= ३२/४२ 
मानैक्यखंड = १६/६८ +-१६/-२६= ३२-४७ 
«« ग्रास का परिमाण= ३२३७-३२ -४२=०” ५५ 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यदि राहु, चन्द्रमा और सूर्य के व्यास, «ՀՎ 
और नति नवीन गणनानुसार लिये զա तो ग्रास १ कला से भी कम होता है जो 
उद्योग करने पर भी नहीं देखा जा सकता है । यही बात अनुभव से भी सिद्ध होती 
है । इसलिए ग्रहण की गणना के लिए हमें अपने सिद्धान्त ग्रंथों में दृग्गणित के 
अनुसार सुधार करना अत्यन्त आवश्यक Š | 


सुर्य-ग्रहणाधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त | 


षष्ठम अध्याय 


բ नेखारि 
परिलेखाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 
| श्लोक १--परिलेख का प्रयोजन । श्लोक २-१२--स्पर्श, मोक्ष और 
सध्यकाल के ग्रहणों का परिलेख खींचने की रीति । श्लोक १३--कितना भाग 
ग्रस्त होने पर ग्रहण देखना सम्भव है । श्लोक १४-१६--ग्राहक का मार्ग खींचने की 
रीति । श्लोक १७-१६--किसी इष्टकाल में ग्रहण का परिलेख खींचने की रीति । 
शलोक २०-२१ --सवंग्रास ग्रहण के आरंभ काल का परिलेख खींचने की श्लोक 
२२--सवंग्रास ग्रहण के अंतकाल का परिलेख खींचने की रीति 1 श्लोक २३--किस 
प्रकार के चंद्रग्रहण में चन्द्रमा का रंग काला, भूरा, इत्यादि होता है । श्लोक २४--- 
परिलेख खींचने की रीति किसको वतलानी चाहिए || 
इस अध्याय का नाम किसी-किसी प्रति में छेद्यकाधिकार भी है । दोनों का 
अर्थ एक है । Թաթ की तुलना में परिलेख सरल है, इसलिए यहाँ परिलेखाधिकार 
ही लिखा गया हे । 
प्रयोजन -- 
न छेद्यक्रमते यत्मात्क्षेपा ग्रहणयो: स्फुटाः | 
जायन्ते यत्प्रवक््पामि छेद्य कज्ञानमुत्ताभम्‌ ॥। १॥। 
` अनुवाद--(१) छेद्यक, परिलेख या चित्र के बिना सूर्य और चन्द्रमा के 
ग्रहणों के भेद का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता कि विम्ब की किस दिशा से ग्रहण का 
आरंभ, किस दिशा से मोक्ष तथा कितना ग्रास होगा । इसलिए छेद्यक बनाने का 
उत्तम ज्ञान मैं कहता हूं । 
परिलेख खींचने की रीति 
सुसाधितायाभवनो विन्दु दत्वा ततो लिखेत्‌ | 
सप्तवर्गाङ गलेनादी मण्डलं वलनाश्रितम्‌ ԱՀՍ 
ग्राह्यग्राहकयोगाधं सम्मितेन द्वितीयकम्‌ | 
मण्डलं तत्समासाख्यं ग्राह्यार्धेन तृतीयफम्‌ NRI 
याम्मोसारा प्राच्पपरा साधन पूर्ववद्‌ दिशाम्‌ | 
घ्रागिन्दोग्र हणं पश्चान्मोक्षोऽकंस्य विपर्ययात्‌ ॥४॥ 
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यथादिशं प्राग्ग्रहणं वलनं हिमदोधिते: । 
मौक्षिकं तु विपर्यस्तं विपरीतमिदं रवेः սի 
बलनाग्रान्नयेन्यमध्यं सूत्रं तद्यत्र संस्पृशेत्‌ | 
तत्समासे ततो देयो विक्षेपो ग्रासमीक्षिको ԱՀԱ 
बिक्षेपाग्रात्‌ पुनस्सुद्नं मध्यविन्दु प्रवेशयेत्‌ | 
तदुग्राह्मव॒त्तसंस्पशं ग्रासमोक्षो विर्निदिशेत्‌ non 
नित्यशोऽकंस्य विक्षेपाः परिलेखे यथादिशम्‌ । 
विपरीतं शशाङ्कस्य तद्शादथ मध्यमम्‌ si 
वलनं प्राङ्मुखं नेयं तद्विक्षेपंकता यदि । 
भेदे पश्चान्मुखं नेयम्‌ इन्दोर्भानो विपर्ययात्‌ Աճն 
वलनाग्रात्पुनस्तृत्र मध्यविन्दु प्रवेशयेत्‌ | 
मव्यात्सुत्रेण विक्षेपं वलनामिमुर्ख ՀԱՀ ।।१०॥ 
विक्षेपाग्राल्लिखेद् रां Հատած तेन यत्‌ | 
ग्राह्मवृत्त समाक्रान्तं agara तमसा भवेत्‌ ॥११॥ 
gas लिखित भमो फलके वा विपश्चिता | 
विपर्ययो दिशां ग्राह्यः पूर्वापर कपालयोः: 02341 
अनुवाद -- (Հ) अच्छी तरह शोधी हुई समतल भूमि पर एक विन्दु स्थिर 
करके और उसी को केन्द्र मानकर ४ अंगुल के व्यासार्ध का एक वत्त खींचो | इसे 
वलनाश्रित ՀՎ कहते है । (३) उसी केन्द्र से एक दूसरा वृत्त भी खींचो जिसका 
व्यासार्धं छाद्य और छाद्यक विम्बों के व्यासाधों के योग के अर्थात्‌ मानैक्यखंड के 
समान हो । इस वृत्त को समास वृत्त कहते हैं। इसी तरह उसी केन्द्र से एक तीसरा 
वृत्त भी खींचो जिसका व्यासार्ध उस ग्रह के बिम्ब के व्यासाधं के समान हो जिस पर 
ग्रहण लगता है । (2) इसी विन्दु से होती हुई उत्तर-दक्षिण-रेखा तथा पूर्व-पश्चिम- 
रेखा पहले (ԹԱԹ श्लो० ३, ४ में) वतलाई हुई रीति के अनुसार खींचो । 
चन्द्रग्रहण में स्पर्श पूर्व दिशा से और मोक्ष पश्चिम दिशा से होते हैं परन्तु सूर्यग्रहण H 
इसके विपरीत होता है अर्थात सूर्यग्रहण में स्पर्श पच्छिम से और मोक्ष पूर्व से होता 
है । (५) चंद्रग्रहण में चंद्रमा के स्पर्णकालिक स्फुट वलन की ज्या जितनी हो पूर्वं 
विन्दु से उतने ही अंतर पर और उसी दिशा में जिस दिशा का स्फुट वलन हो केन्द्र 
से वलनाश्रित वृत्त तक एक रेखा खींचो। इसी प्रकार चन्द्रमा के मोक्षकालिक स्फुट- 
वलन की ज्या जितनी हो, पच्छिम विन्दु से उतने ही अन्तर पर परन्तु स्फुटवलन 
की दिशा की विपरीत दिशा में केन्द्र से वलनाशित वृत्त तक एक दूसरी रेखा 
खींचो । सूर्यग्रहण में उपयु क्त रेखाओं की दिशाओं का क्रम उनके विपरीत होता है जो 
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चन्द्रग्रहण में वतलायी गयी हैं । इन रेखाओं को वलनाग्र रेखा कहते हैं और यह 
रेखाएँ वलनाश्रित वृत्त को जहाँ काटती हैं उसे वलनाग्र विन्दु कहते हैं । (६) 
वलनाश्चित वृत्त पर (५वें श्‍लोक के अनुसार) स्पर्श और मोक्षकाल के जो वलनाग्र 

विन्द बनाये जाते हैं उनसे केन्द्र तक जो Հա जाती हैं वे समास बृत्त को जिन 
विन्द्‌ओं पर काटती हैं उनसे चन्द्रमा के स्पर्शकालिक और मोक्षकालिक शरों के 
अंतर पर केन्द्र से समास वृत्त աս खींचो। यह रेखाए समास ब्रत्त का जहा 
काटती Š उन विन्दुओं का विक्षेपाग्र विन्दु कहते हैं । (७) इन विक्षंपाग्र विन्दुओ से 
केन्द्र तक जो Հաա जाती हैं ग्राह्य बिम्ब को जिन विन्दुओं पर काटती हूँ उन्हों को 
क्रमानुसार स्पर्श विन्दु और मोक्ष विन्दु कहते हैं। 

(=) qå ग्रहण के परिलेख में विक्षेपाग्र विन्दु उसी दिशा में वनाओ जिस 
दिशा में चन्द्रमा का शर हो परन्तु चन्द्रग्रहण के परिलेख में विक्षेपाग्र विन्द्र को दिशा 
चन्द्रमा के शर की दिशा के विपरीत होती है । इसी के अनुसार मध्य ग्रहण काल का 
भी विक्षेपाग्र बिन्दु बनाओ | 

(5) चन्द्रग्रहण के मध्यकाल के परिलेख में यदि मध्यकाल के स्फुटवलन 
और विक्षेप की दिशाएं एक हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण-रेखा के पूर्व में बनाना 
चाहिए । परन्तु यदि स्फुटवलन और विक्षेप की दिशाएं भिन्न हों तो वलनाग्र विन्दु 
उत्तर-दक्षिण रेखा के पच्छिम में बनाना चाहिए । यदि विक्षेप की दिशा दक्षिण हो 
तो उत्तर बिन्दु से पूर्व वा पच्छिम वलनाग्र विन्दु बनाना चाहिए | परन्तु यदि विक्षेप 
की दिशा उत्तर हो तो दक्षिण बिन्दु से पूर्व या पच्छिम वलनाग्र विन्दु «ՎԱ 
चाहिए । सूर्यग्रहण के मध्यकाल के परिलेख में इसके विपरीत करना चाहिए अर्थात्‌ 
यदि वलन और विक्षेप दोनों की दिशाएँ एक हों तो वलनाग्र Թթ उत्तर-दक्षिण रेखा 
से पच्छिम की ओर और यदि दोनों की दिशाएँ भिन्न हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर- 
दक्षिण रेखा से पूर्व की ओर बनाना चाहिए । परन्तु यदि विक्षेप की दिशा दक्षिण 
हो तो दक्षिण विन्दु से और उत्तर हो तो उत्तर विन्दु से पूर्व या पच्छिम की ओर 
वलनाग्र विन्दु होना चाहिए | 

(15) मध्यग्रहण के वलनाग्र बिन्दु से केन्द्र तक एक रेखा खींचो । इसी रेखा 
पर वलनाग्र बिन्दु की दिशा में केन्द्र से विक्षेप के अंतर पर एक विन्दु वनाओ, इसी 
को मध्यकाल का विक्षेपाग्र विन्दु कहते हैं 

(११) विक्षेपाग्र विन्दु को केन्द्र मानकर ग्राहक या छादक के व्यासार्ध के 
समान त्रिज्या से एक वृत्त वनाओ । यह वृत्त छाद्य बिम्ब को (चन्द्रग्रहण में चंद्र 
विम्य और सूर्य-ग्रहण में सूर्य बिम्ब को) जहाँ तक ढक लेता है उतना ही ग्रहण का 
परम ग्रस्त भाग होता है 
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(१२) ज्योतिषी को चाहिए कि समतल भूमि पर अथवा फलक (काठ के 
तख्ते) पर परिलेख वनावे । पूर्व कपाल में दिशाओं का जो क्रम रहता है उसके 
विपरीत पच्छिम कपाल में होना चाहिए अर्थात्‌ पूर्व कपाल में जहां लब्ध क्रम- पूर्व, 
दक्षिण, पच्छिम और उत्तर दिशाएँ होंगी वहां पच्छिम कपाल में क्रमानुसार पच्छिम, 
उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशाएं होंगी । 


विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में ग्राह्य विम्ब को स्थिर मानकर उसके 
जितने अंतर पर और जिस दिशा में ग्राहक का केन्द्र ग्रहण के स्पर्श, मध्य और मोक्ष 
काल में होता है उसको रेखागणित की सहायता से जानने की रीति बतलायी गयी 
है। चंद्रग्रहण में चन्द्रमा ग्राह्य और भूछाया ग्राहक होती है सूर्य ग्रहण में सूर्य 
ग्राह्म आर चन्द्रमा ग्राहक होता है । अब श्लोकों के क्रम से प्रत्येक रीति की व्याख्या 
की जाती है :--- 

शलोक २--चंद्रग्रहणाधिकार श्लोक २४-२५ तथा पृष्ठ ४७५-४५० में 
बतलाया गया है कि स्फुटवलन क्या है और इससे տիվ का ज्ञान कैसे होता 
है । वहाँ यह भी वतलाया गया है कि स्फुटवलन की ज्या को ७० से भाग देने पर 
इसकी ज्या का परिमाण अंगुलो में आ जाता है । इस प्रकार त्रिज्या का मान ४८ 
अंगुल के लगभग होता है क्योंकि त्रिज्या ३४३८ कलाओं की होती है जिसको ७० 
से भाग देने पर लब्धि ४६१ आती है जिसे पुर्णाङ्को में ४5 ही समझना चाहिए | 
इसीलिए इस श्लोक में ४८ अंगुल के व्यासाधे का वलनाश्रित वृत्त खींचने की रीति 
बतलायी गयी हे । इस व्रृत्त से स्फुटवलन वतलानेवाली रेखा सहज ही खींची जा 
सकती हैं । भास्कराचार्य तथा अन्य आचार्यो ने वलनाश्रित Վ के खींचने का नियम 
नहीं वतलाया है । उन्होने केवल इतना लिखा हे कि समासवृत्त पर पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण चिन्ह बनाकर स्फुटवलन के परिमाण का कोण दिशा के अनुसार बना 
लेना चाहिए। 

शलोक ३--इस श्लोक में समासबृत्त और जिस ग्रह में ग्रहण लगता है 
उसके विम्ब का दृत्त अर्थात्‌ ग्राह्म-विम्ब बृत्त के खींचने की वात है । पर यह स्पष्ट 
नहीं वतलाया गया है कि इसका परिमाण क्या होना चाहिए | यदि օօ कलाओं का 
एक अंगुल माना जायगा तो समास-वृत्त और ग्राह्य-विम्व-ब्रुत्त बहुत छोटे होंगे क्योंकि 
ग्राह्म-विम्बब्रृत्त का व्यासार्ध १६ कला अथवा एक अंगुल के चौथे भाग से भी कम होता 
है और ՅՀՈՀՀՎ का व्यासार्ध १ अंगुल के लगभग होता Š । इसलिए इनवृत्तो के 
लिए ७० कलाओ का एक अंगुल मानते में सुविधा नहीं होगी । ऐसी दशा में चंद्रग्रहणा- 
धिकार के २६ वें श्लोक में जिस अंगुल की चर्चा है उसे काम में लान: चाहिये । 
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परन्तु उसमें अंगुल का जो मान दिया गया है वह उन्नत काल के अनुसार बदलता 
हुआ वतलाया गया है (देखो पृष्ठ ४5१) । परन्तु मैं समझता हूँ कि यदि अंगुल 
का परिमाण सदा ३ कला का माना जाय तो विशेष हानि नहीं हो सकती क्योंकि 
जैसा पृष्ठ ४८२ में बतलाया गया है वर्तन के कारण सूर्य या चन्द्रविम्व के आकारों 
में उदय या अस्त काल में ही अधिक अन्तर देख पड़ता है । अन्य समय में यह अन्तर 
इतना कम होता है कि उस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती । 
इसलिए यहां मैं ३ कला का एक अंगुल मानना सुगम समझता हूँ, इसमें कुछ संस्कार 
करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 

शलोक ४--इसके पूर्वाद्ध में यह बतलाया गया है कि जिस बिन्दु को केन्द्र 
मानकर वलनाश्रित ՀՎ, समास-बृत्त और ग्राह्यविम्व-दृत्त खींचने को कहा गया है 
उसी विन्दु से उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पच्छिम रेखाएं fao प्र०-श्लोक २-४ तथा चित्र 
४४ के अनुसार աա चाहिए । उत्तरार्धं में यह बतलाया गया है कि चन्द्रग्रहण में 
स्पर्श चन्द्र-विम्व के पुर्व भाग में होता है और मोक्ष पच्छिम भाग में होता है; परन्तु 
सूर्यग्रहण में स्पर्श सूर्य-विम्ब के पच्छिम भाग में होता है और मोक्ष पूर्व भाग में होता 
है । इसका कारण स्पष्ट है | चन्द्रमा आकाश में पुवे की ओर चलता हुआ पृथ्वी की 
परिक्रमा करता है इसलिए जिस समय वह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करने लगता 
है उस समय उसका पूरव वाला भाग ही पहले पहल छाया में घुसता है । इसी प्रकार 
चंद्र विम्ब का पच्छिम वाला भाग ही मोक्ष के समय छाया से अलग होता है । परन्तु 
सूर्य ग्रहण में चन्द्रबिम्व पच्छिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ सूर्य बिम्ब को ढक लेता 
है इसलिए स्पर्श के समय सूर्य विम्ब का पच्छिम वाला भाग ढकने लगता है और 
मोक्ष के समय सूर्य विम्ब का पूर्व वाला भाग चन्द्र विम्ब से अलग होता है । 

शलोक ५--चंद्रग्रहण के स्पर्शकाल में चंद्रमा के स्फुटवलन की जो दिशा 
होती है पूर्व विन्दु से उसी दिशा में स्फुटवलन के अंतर पर वलनाश्रित ՀՀ पर 
चिह्न करना चाहिए | परन्तु मोक्षकाल में स्फुट वलन की जो दिशा हो उसके विरुद्ध 
दिशा में पच्छिम विन्दु से यह Խա करना चाहिए | इन ՄԱ को वलनाग्र-विन्दु 
कहते हैं । मोक्ष काल में दिशा के उलट देने का कारण पृष्ठ ४७६ के चित्र १०१ के 
स्पष्ट हो जाता है। वहां यह दिखलाया गया है कि ग्रह के प्राची अर्थात्‌ पुर्व बिन्दु 
से जिस समय क्रान्तिवृत्त उत्तर की ओर होता है उसी समय प्रतोची अर्थात्‌ पच्छिम 
बिन्दु से straga दक्खिन की ओर है इसलिए जिस समय स्फुटवलन की दिशा 
उत्तर कही जाती है उस समग्र बह पूर्व विन्दु से उत्तर की ओर होती है न कि 
पच्छिम विन्दु से । परन्तु स्फूट वलन की जो दिशा चन्द्रग्रहणाधिकार के २४-२५ 
श्लोकों से सिद्ध होती है वह पूर्व बिन्दु से ही समझी जाती है इसलिए उस नियम 
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के अनुसार मोक्षकालिक वलन को जो दिशा आती है वह पूर्व विन्दु के ही अनुसार 
आती है परन्तु चन्द्रग्रहण में मोक्ष पश्चिम विन्दु की ओर होता है इसलिए इस विन्दु 
से स्फुटवलन का कोण बनाने के बिए अथवा क्रान्तिवृत्त की दिशा जानने के लिए 
ՀՓՀՎՎՎ को दिशा उलट दी जाती हैं । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसके विपरीत सूयेग्रहण में करना चाहिए। 
अर्थात्‌ स्पर्श काल में स्फुटवलन की जो दिशा हो उसके विपरीत दिशा में पच्छिम 
विन्दु से वलनाग्र विन्दु बनाना चाहिए, परन्तु मोक्ष काल में पूर्व बिन्दु से स्फुटवलन 
की दिशा में ही वलनाग्र बिन्दु त्रनाना चाहिए । इसका कारण स्पष्ट है सूर्यग्रहण 
में स्पर्श giar के पच्छिम की ओर और मोक्ष पूर्व की ओर होता है । परन्तु 
पच्छिम की ओर स्फुटवलन की दिशा उलट जाती है ՀՀԼ ऊपर कहा गया है । इस- 
लिए सूर्यग्रहण में स्पर्शकालिक वलन की दिशा को उलटना पड़ता है परन्तु मोक्ष- 
कालिक वलन की दिशा में कोई फेरफार नहीं करना पड़ता । 

शलोक ६-८--वलनाग्र बिन्दु से जो रेखा वलनाश्रित वृत्त अथवा समास- 
बृत्त था ग्राह्मविम्ब के केन्द्र तक खींची जाती है उससे केवल यह जाना जा सकता है 
कि क्रान्तिबृत्त की दिशा क्या है । सूर्यग्रहण में aafaa सूर्य ही होता है और 
सूर्य सदेव क्रान्तिवृत्त पर रहता है इसलिए केन्द्र से बलनाग्र विन्दु तक जानेवालो 
रेखा क्रान्तिवृत्त ही समझी जा सकती है परन्तु चन्द्रग्रहण में ग्राद्यविम्त्र चन्द्रमा 
होता है और चन्द्रमा क्रान्ति वृत्त से अपने शर के समान अन्तर पर उत्तर या दक्षिण 
होता है इसलिए चन्द्र विम्ब के केन्द्र से वलनाग्र बिन्दु तक जाने वाली रेखा क्रान्ति- 
ՀՎ कदापि नहीं हो सकती । यह इसके समानान्तर होती है । चाहे सूर्यग्रहण हो 
चाहे चन्द्रग्रहण, दोनों दशाओं में छादक का केन्द्र वलनाग्र विन्दु से केन्द्र तक जाने 
वाली रेखा पर नहीं होता क्योंकि सूर्यग्रहण में छादक चन्द्रमा होता है जो क्रान्ति- 
बृत्त पर नहीं चलता और चन्द्रग्रहण में छादक भूछाया होती है जो चंद्रमा की कक्षा 
में नहीं चलती इसलिए स्पर्श या मोक्ष काल में छादक के केन्द्र का पता लगाने के 
लिए उस बिन्दु से जहाँ वलनाग्र रेखा समास-ब्र्त को काटती है चन्द्र-विक्षेप के 
अन्तर पर समास-बृत्त तक केन्द्र से एक रेखा खींचते हैं यह रेखा समास-वृत्त को 
जहाँ काटती है उसे विक्षेपाग्र fag कहते हैं । स्पर्श या मोक्ष के समय छादक का 
केन्द्र इसी विन्दु पर होता है Ú इसलिए यदि इस बिन्दु को केन्द्र मानकर छादक के 
व्यासार्ध से एक ger खींचा जाय तो यह ग्राह्मविम्ब को जहाँ स्पर्श करेगा वहीं 
ग्रहण का स्पर्श या मोक्ष होगा । विक्षेपाग्र विन्दु से केन्द्र तक जो रेखा ՎԱ जाती 
है उससे भी स्पर्श या मोक्ष का स्थान जाना जा सकता है क्योंकि जिस विन्दु पर 
छादक और छाद्य बिम्ब स्पशे करते हैं उसी विन्दु पर विक्षेपाग्न विन्दु से केन्द्र तक 


रेखा से उस दिशा में खीचनी चाहिये जो चन्द्रशर की दिशा के विपरीत हो। 
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खींची जाने वाली रेखा भी տա विम्ब को काटती है ( देखो पृष्ठ ४६७ faa 
१००) । इस चित्न में च को ग्राह्य विम्ब का केन्द्र समझ लिया जाय तो च से 
क्रान्तिश्वत्त छ प के समानान्तर जो रेखा खींची जायगी वह देन्द्र से वलनाग्र बिन्दु 

तक जानेवाली रेखा कही जा सकती है | भूछाया छ से इस रेखा का जो 
अंतर होता है वह च के शर के समान होता है । च को केन्द्र मानकर च छ के 
व्यासार्ध से जो बृत्त खींचा जायगा वही समासवृत्त होगा । च से जानेवाली वलनाग्र 
रेखा समास व्रत्त को जहाँ काटेगी वहाँ से च छ का अंतर भी चन्द्रमा के शर के 


समान होगा । इस प्रकार सातवें श्लोक में बतलाये गये नियम की उपपत्ति 


सिद्ध हुई 

छठे श्लोक में यह नहीं वतलाया गया है कि वलनाग्र रेखा की किस दिशा 
में विक्षेपाग्र रेखा खींचनी चाहिए । यह ८वें श्लोक में Հաա गया है । सूर्य-ग्रहण 
में विक्षेपाग्र रेखा उसी दिशा में खींचनी चाहिए जिस दिशा में चन्द्रमा का शर हो 


अर्थात्‌ यदि चन्द्र शर की दिशा उत्तर हो तो विक्षेपाग्र रेखा भी वलनाग्र रेखा से 


उत्तर होनी चाहिए, और यदि चन्द्र शर दविखन हो तो विक्षेपाग्र रेखा वलनाग्र 
रेखा से afaa खींचनी चाहिए । इसका कारण चित्र १०० पृष्ठ ४६७ से स्पष्ट 
š । यदि इस चित्र में छ को सूर्य बिम्ब का केन्द्र* मान लिया जाय और क्रान्तिद्वत्त 
छप को चन्द्र की कक्षा च पसे उत्तर में मान लिया जाप्र तो चन्द्र शर दक्खिन 
होता ë । ऐसी दशा में चन्द्रमा सूर्यबिम्ब को ऐसे बिन्दु पर स्पर्श करता है जो सूर्य 
विम्ब के दक्षिणां में है । अर्थात्‌ जब चन्द्रशर दविखन होता है तब चन्द्रमा सूर्य- 
Թա को दक्षिण की ओर स्पर्श करता है । इसी प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि 
यदि चन्द्रमा का शर उत्तर हो तो यह सूर्यविम्व को उत्तर की ओर स्पर्श करेगा । 
परन्तु चन्द्रग्रहण में इसके विपरीत होता है । यह भी इसी चित्र से स्पष्ट 


होता है, यदि छ को भुछाया का केन्द्र मान लिया जाय । चित्र में चन्द्रशर 
दक्खिन दिखलाया गया हे । ऐसी दशा में STT चन्द्रबिम्ब को ऐसे बिन्दु पर 
स्पर्श करती है जो चन्द्र बिम्ब के उत्तर की ओर है । इसी प्रकार यदि चंद्रशर 
उत्तर हो तो सिद्ध हो सकता हैं कि भुछाया चन्द्रविम्व को दक्षिण की ओर स्पर्श 
करेगी । इसलिये यह नियम हो गया कि चन्द्रग्रहण में स्पर्शविन्दु की दिशा चन्द्र 
शर की दिशा के विपरीत होनी चाहिये अर्थात चंद्रग्रहण में विक्षेपाग्र रेखा ՀԱՎԱ 








१. यदि छ को सूर्य fara का केन्द्र तथा इसके वृत्त को सूर्य बिम्ब मान लिया 
जाय तो इसी चित्र से सूर्यग्रहण के सम्बन्ध की सारी बातें जानी जा सकती हे 1 
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मोक्ष काल के विक्षेप की दिशा भी इसी नियम के अनुसार निश्चय करनी 
चाहिये । यदि चन्द्रशर की दिशा दक्षिण हो तो चन्द्रग्रहण में चन्द्रमा का मोक्ष 
चन्द्र बिम्ब के उत्तराध में होता है जेसा कि उपर्युक्त चित्र में चन्द्रमा को ची स्थिति 
में दिखलाया गया है । परन्तु सूर्यग्रहण में सूर्थ का मोक्ष सूर्यविम्ब के दक्षिणार्ध में 
होता है। इसी प्रकार यदि चन्द्रशर की दिशा उत्तर हो तो चन्द्रमा का मोक्ष 

चन्द्रबिम्ब के दक्षिणार्धं में और सूर्य का मोक्ष सूर्य fara के उत्तरार्ध में होता है । 

मध्य ग्रहण काल में भी विक्षेप की दिशा इसी नियम से निश्चय की 
जा सकती है। उसी चित्र से यह प्रकट है कि जब चन्द्र शर दक्षिण होता है तब 
चन्द्र ग्रहण क मध्य काल में भू छाया का केन्द्र चन्द्र-विम्य से उत्तर होता है परन्तु 
सूर्यग्रहण के मध्य काल में चन्द्रमा सूर्य-विम्व के केन्द्र से दक्षिण होता है। इसी 
प्रकार जब चंद्र शर उत्तर होता है तब चंद्र ग्रहण के मध्य काल में भू छाया का केन्द्र 
विम्ब से दक्षिण होता है और सूर्य ग्रहण के मध्य काल में चंद्रमा सूर्य विम्ब के केन्द्र 
से उत्तर होता है । 

श्लोक &- चन्द्रमा के मध्यग्रहणकाल में यदि चन्द्रशर और स्फुट वलन 
की दिशा एक हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा से पूर्व बनाना चाहिग्रे परन्तु 
यदि इनकी दिशाओं में भिन्नता हो अर्थात्‌ स्फुटवलन उत्तर और चन्द्रशर दक्षिण हो 
अथवा स्फुटवलन दक्षिण और चन्द्रशर उत्तर हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर दक्षिण 
रेखा से पच्छिम होना चाहिये । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि चन्द्रणर 
दक्षिण हो तो उत्तर बिन्दु के पूर्व या पच्छिम की ओर वलनाग्र विन्दु वनाया जाय 
और यदि चन्द्रशर उत्तर हो तो दक्षिण-विन्दु से पूर्व या पच्छिम की ओर वलनाग्र- 
विन्दु बनाया जाय । 

परन्तु सूर्य-ग्रहण के मध्यकाल का परिलेख खींचने के लिए ऊपर जो कुछ 
चन्द्रग्रहण के सम्वन्ध में कहा गया है उसके विपरीत होना चाहिये । अर्थात्‌ यदि 
चन्द्रशर और स्फुटवलन की दिशा एक हो तो Հաա विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा से 
पच्छिम की ओर और यदि इनकी दिशाओं में भिन्नता हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर- 
दक्खिन रेखा से पूर्वं की ओर होना चाहिये । साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि 
यदि चन्द्रशर दक्खिन हो तो दक्खिन-विन्दु से पूर्वं या पच्छिम को ओर वलनाग्र विन्दु 
वनाया जाय और यदि चन्द्रशर उत्तर हो तो उत्तर विन्दु से पूर्व या पच्छिम वलनाग्र 
विन्दु बनाया जाय । चित्र १०२ से इसका ठीक ठीक ज्ञान सहज ही हो सकता हें । 
चन्द्रम्रहण के सम्बन्ध में जो զառ है वही सूर्यश्रहण के सम्बन्ध में सूर्यं विम्ब 
समझ लेने से यही चित्र चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण दोनों के लिए काम दे सकता है । 


परिलेखाधिकार ५५३ 





लिन 0 0 
G= անը थे सूर्य विम्व को केन्द्र U - 
च =: चैन्द्रे विम्ब का केन्द्र जब चन्द्रशंर दक्षिण Š | 
चा==चन्द्र Բոզ का केन्द्र जब चन्द्रशर उत्तर है | 
पु =उस विम्ब का पूर्व विन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर हैं। 
q = विम्ब का पच्छिम faa जिसकी परिधि पर यह अक्षर हैं। 
s= s#`fs=s का उत्तर विन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर है । ˆ 
द=उस विम्ब का दक्षिण विन्दु जिसंकी परिधिं पर यह अक्षरे है। 
क्राक्रा = क्रान्तिवृत्त” ' 
करक==्केदेम्बप्रोत' बृत्त 
क्रिक्रि या क्रिक्री च॒न्द्रमा के केन्द्र से जाता हुआ क्रान्तिवृत्त के समांनांन्तेर वृत्त 
इस चित्रं में स्फुटवलन उत्तरं की ओर दिखलाया गयां है। इंसलिए प्रत्येक 
विम्व' केः केन्द्र*से जांती हुई पू प रेखा के पू“विन्दु से क्रान्तिवृत्त क्र क्रा उत्तरं की sZ 
है । इस चित्र 'से' नींचे'लिखी बातें स्वयम्‌सिद्ध है :-- | 
(१) चन्द्र ग्रहण के समर्ये जब चन्द्रमा च पर और भूँ छाया छ पर हो-- 
चन्द्र शेर दक्षिण} भू छायां कां केन्द्र छ चन्द्रमा के उत्तर बिन्दु ` 
स्फुटवलन उत्तर Վ उ से पच्छिम की ओर | 


s 
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(Հ) चन्द्रग्रहण के समय जब चन्द्रमा चा पर और भू छाया छ पर हो — 
चन्द्र शर उत्तर भू छाया का केन्द्र छ चन्द्रमा के दक्षिण 
स्फुटवलन उत्तर विन्दु द से पूर्व की ओर 


(३) सूर्य ग्रहण के समय जब चन्द्रमा च पर और सूर्य छ पर हो-- 


चन्द्र शर दक्षिण चन्द्रमा का केन्द्र च सूर्य विम्ब के 
स्फुटवलन उत्तर दक्षिण विन्दु द से पूर्व की ओर 


(४) सूर्यग्रहण के समय जब चन्द्रमा धा पर और सूर्य छ पर हो-- 


चन्द्र शर उत्तर चन्द्र का केन्द्र चा सूर्य विम्ब के उत्तर 
स्फुटवलन उत्तर बिन्दु उ से पच्छिम की ओर 


इसी प्रकार यदि प्रत्येक विम्ब के केन्द्र से जाने वाली क्रा क्रा रेखा पु प रेखा 
के पू विन्दु से दक्षिण की ओर खींची जाय तो स्फुट वलन की दिशा दक्खिन की ओर 
होगी । इस दशा में भी यह स्पष्ट हो जायगा कि श्लोक $ का नियम बिलकुल ठीक 
उतरता है । चित्र खींचते समय इस बात का ध्यान रहना आवश्यक है कि छसे च 
वा च को जाने वाली रेखा क्रान्तिवृत्त Վ समकोण पर अथवा कदम्बप्रोत वृत्त 
पर हो । 

शलोक १०--जव श्लोक & के अनुसार मध्य ग्रहण काल का वलनाग्र विन्दु 
जान लिया जाय तव केवल यह जानना रह जाता है कि इस वलनाग्र विन्दु से ग्राह्य 
विम्ब के केन्द्र तक जाने वाली रेखा के किस विन्दु पर ग्राहक का केन्द्र है। यह तो 
प्रत्यक्ष ही है कि मध्य ग्रहण काल में ग्राह्य और ग्राहक fardi के केन्द्रों का अन्तर 
चन्द्रमा के शर के समान होता Š । इसलिये ग्राह्य विम्ब के केन्द्र से वलनाग्र विन्दु की 
दिशा में चन्द्रशर के अन्तर पर ग्राहक का केन्द्र नाप कर स्थिर कर लेना चाहिए | 


एलोक ११--ग्राहक के इसी केन्द्र पर ग्राहक विम्ब के व्यासार्ध से जो वृत्त 
खींचा जायगा वही ग्राहक का विम्ब सूचित करेगा । यह वृत्त ग्राह्य विम्ब का जितना 
भाग ढक लेगा वही विम्ब का ग्रस्त भाग होगा । यदि ग्राह्य का पुरा विम्ब ग्राहक 
दृत्त से ढक जायगा तो सवंग्रास ग्रहण लगेगा, नहीं तो खंडग्रास ग्रहण होगा । इसकी 
उपपत्ति पृष्ठ ४६१ के चित्र ६६ के सम्बन्ध में बतलायी जा चुकी है । 

श्लोक १२--इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि समतल भूमि पर 


अथवा काठ या किसी अन्य वस्तु की तख्ती पर परिलेख खींचा जा सकता हे | फलक 
की जगह ՊԱՀ भी आजकल सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है । 


թ Ñ... -......v............... R. .. asa 
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इस श्लोक के उत्तरार्ध में यह बतलाया गया है कि पूर्व कपाल के परिलेख में 
दिशाओं का जो क्रम हो पच्छिम कपाल के परिलेख में उसके विपरीत होना चाहिये । 
परन्तु यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि यदि ग्रहण का स्पर्श पूर्व कपाल में हो 
और मोक्ष पच्छिम कपाल में, जसा कि प्रायः होता है, तो एक ही ग्रहण के स्पर्शकाल 
या सम्मीलन काल का परिलेख उन्मीलन या मोक्षकाल के परिलेख से भिन्न होना 
चाहिये । परन्तु ऐसी बात न तो व्यवहार में सुविधाजनक है और न बहुत आवश्यक 
ही है । इनके सिवा अगले श्लोकों में सम्मीलन और उन्मीलन की दिशाएँ जानने की 
जो रीतियाँ बतलायी गयी हैं वे तभी सम्भव हैं जब एक ही परिलेख से काम लिया 
जाय | अन्य आचार्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है | केवल ब्रह्म स्फुट सिद्धांत 
के ग्रहणोत्तराध्याय के श्लोक २६ में यह लिखा हुआ है कि फलक पर यदि परिलेख 
बनाया जाय तो इस पर जो दिशाएँ अंकित की जायँगी वे भूमि के परिलेख की 
दिशाओं के विपरीत होंगी । इसका कारण यह है कि भूमि के परिलेख में दिशाओं 
का क्रम वह है जो त्रिप्रश्‍नाधिकार के श्लोक १-४ में बतलाया गया है । परन्तु फलक 
के परिलेख में यह सुविधा भी होती है कि उसको हम ग्राह्य विम्ब की ओर उलट 
कर रख सकते हैं और स्पर्श या मोक्ष विन्दु की दिशा का ज्ञान सहज ही कर सकते 
हैं । ऐसी दशा में फलक पर हमारे बायें हाथ की ओर पूर्व, दाहिने हाथ की ओर 
पच्छिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्खिन होगा । परन्तु भूमि के 
परिलेख में हमारे दाहिने हाथ की ओर पूरब, ՎԱՎ हाथ की ओर पच्छिम, उत्तर की 
ओर उत्तर और दक्षिण की ओर दक्षिण होता है । 
सूर्य-सिद्धान्त के टीकाकारों ने तो यही लिखा है कि पूर्वं या पच्छिम कपाल 
के भेद से दिशाओं के क्रम में भिन्नता कर देनी चाहिये । परन्तु मुझे इसके कारण का 
ज्ञान अभी तक नहीं हुआ इसलिए मैं इसका अर्थ पद्धति के विरुद्ध जैसा कि ब्रह्म 
स्फुट सिद्धान्त में बतलाया गया है करता Z | आशा है इस पर कोई सज्जन अपना 
मत प्रकट करेंगे और इसका कारण बतलाने की कृपा करेंगे । 
ग्रहण देखना कब सम्भव है :-- 
स्वच्छत्वात्बोडशांशो्ञप ग्रस्तश्चन्द्रस्य दश्यते । 
लिप्तात्रयमपि ग्रस्तं तोकषणत्वान्न विवस्वतः ।।१३॥ 
१. प्राच्यपरे विपरीते विपरीतं मध्यवलनमकन्द्रोः | 
पूर्ववदन्तत्‌ सर्व फलके स्वे ग्रहण परिलेखाः ॥ २६॥ 

जिसकी टीका सुधाकरजी इस प्रकार करते हैं--फल के प्राच्यपरे विपरीते 
कार्ये । भूमौ यः արգ: पश्चिम fagia फलके पश्चिम विन्दुः प्राग्विन्दुः कार्य 
इति | अकेंन्द्रोमं ध्यवलनं यथादिशमागतं विपरीतं ՀԱՎ | 
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अनुवाद--(१३) चन्द्रमा का १२वाँ भाग भी ग्रस्त हो तो स्वच्छता के 
कारण देखा जा सकता है परन्तु सूर्य की तीन कला भी ग्रस्त हो तो सूर्य की तीक्षणता 
के कारण नहीं देख पड़ता । ո 


विज्ञान भाष्य---इसका अर्थ करने में टीकाकारों ने बड़ा मत-भेद प्रकट किया _ 
है । आचार्य रंगनाथ जी, तथा उनके अनुयायी माधव पुरोहित जी और पंडित इन 
नारायण द्विवेदी जी यह अर्थ लगाते हैं कि चन्द्रमा का १२ sÇ भाग भीग्रस्त होतो 
स्वच्छता के कारण नहीं देख पड़ता । परन्तु यह अर्थ मेरी समझ में ठीक ՀԱ जंचता ।, 
छता का अर्थ तीक्ष्णता नहीं लिंया जा सकता । स्वच्छता के शब्द से ही यह बोध 
होता है कि चन्द्रमा की ज्योति स्वच्छ या स्पष्ट होती है इसलिए angai भाग भा 
ग्रस्त हो तो स्वच्छतापूर्वक स्पष्ट देखा जा सकता है ।. जैसा अर्थ मैंने ऊपर लिखा हे 
वेसा ही अर्थ श्री विज्ञानानन्द स्वामी ने अपने बंगला अनुवाद के पृष्ठ २०३ पर _ 
कियाहै | 
इस सम्बन्ध में भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने लिखा, है कि चंद्रमा के 
१६वें भाग से कम. ग्रहण हो तो नही देखा जा सकता ओर्‌ सूर्य के १२ब आगत 
कम ग्रहण हो तो नहीं देखा जा सकता Լ इससे भी सूय-सिद्धान्त के पूर्वाक्त श्लोक का 
अर्थं वही ठीक जान पड़ता हे.जो मैंने ,किया है । ब्रह्मगुप्त जी ने स्वच्छता का शब्द्‌ 
इसी अर्थ में प्रयोग किया है जैसा. कि इनके .अवतरणों से प्रकट होता 


छादक़ के. केन्द्र. का माग. GAT 


स्वसंज्ञिताः व्य: कार्या विक्षेपाग्रषु - विन्दवः | 

तत्र प्राङमध्ययोमंध्ये तथा मोौक्षिक मध्ययोः ।।१४॥ 
लिखेन्मत्स्यो | तयोर्मध्यमुखपुच्छविनिर्गतस्‌ । 
प्रासार्यं सूत्र द्वितयं Հո. युतिभंवत्‌ ॥१५॥ 
सुत्रेण . विलिखेद्वत्तां तत्र Խամ . स्पृशन्‌ । ` 

स पन्या պատան: तेनाऽसौ ատար ।।१६।। 


զ. इन्दोर्भागः षोडसः_ खण्डितोऽपि , तेजः पुञ्जच्छन्नभावान्न ,लक्ष्य 
तेजस्तैक्ष्ण्यात्‌ तीक्षणगोद्वादशांशो . नादेश्योतोऽल्पोग्रहो बुद्धि. मद्भिः. ԱՅՏԱ 
सिद्धान्त शिरोमणि, गणिताध्याय चन्द्रग्रहणाधिकार 
वलनादि . शृशिवदन्यद्‌, ग्रहणं... तैक्ष्ण्याद्ववेरनादेश्यम्‌ | 
द्वादशभागादूतं... ՀՎԱ षोडशादिन्दोः . ԱՀՏԱ 


--ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त; सूर्यग्रहणाधिकार . 


_ परिलेखाधिकार թ: Լ 
| अनुवाद-- (१४) स्पर्श, मध्य ओर मोक्षकाल H ग्राहक का केन्द्र जहाँ-जहाँ 
होता है उन विन्दुओ का पता विक्षेपाग्र विन्दुओं से ही लगाया जाता है | इन तीन 
विन्दुओ में से स्पशे और मध्य ԳՈՅ तथा मध्य और मोक्ष विन्दुओ से (१५) 
मत्स्य बनावे । प्रत्येक मत्स्य को दो समान भागों में विभाजित करने वाली और 
उसके मुख और पुच्छ से होकर निकलने वाली रेखाएँ बढ़ाने पर जिस विन्दु पर 
मिलती ë (१६) उसको केन्द्र मानकर एक ऐसा धनु बनावे जो पूर्वोक्त तीन विन्दुओं 
` को स्पर्श करे तो इसी धनु पर ग्रहणकाल में छादक के केन्द्र का मार्ग होता है। 
` विज्ञान भाष्य -यदि दो बिन्दुओ में से प्रत्येक को केन्द्र मानकर दूसरे 
बिन्दु की दूरी पर दो धनु ՎԿ जाँय तो उनके बीच में जो क्षेत्र बनता है वह मछली 
के आकार का होता है । ऐसे आकार को तिमि या मत्स्य कहा जाता है (देखो पृष्ठ 
` २२३) इसी प्रकार का मत्स्य बनाने का नियम १४वें श्लोक में बतलाया गया है । 
` स्पर्शं और मध्यकाल के छादक के केन्द्रों से तथा मध्य और मोक्षकाल के छादक के 
केन्द्रों से जो दो ոպ बनाए जाते Š उनकी सामान्य պա (common 
chords) बढ़ाने पर जिस विन्दु पर मिलती ë उसको छादक के केन्द्र के मागं 
का केन्द्र माना गया है और इसी केन्द्र से छादक के केन्द्रों को स्पश करने वाला धनु 
छादक के केन्द्र का मागे माना गया है । यह त्रिप्रश्‍नाधिकार के ४१वें श्लोक के 
` भाश्रम-रेखा के खींचने के नियम की तरह हे, और उसी प्रकार स्थूल भी है। इस 
नियम से छादक के केन्द्र का जो मार्ग सिद्ध होता है उससे यथार्थ मार्ग का अंतर 
- बहुत कम होता है । इसलिए आगे लिखे हुए श्लोकों के अनुसार इससे जो काम लिया 
जाता है वह व्यवहार के लिए पर्याप्त शुद्ध है । 


किसी इष्टकाल में ग्रहण का 'परिलेख खींचना — 
' ग्राह्यग्राहकयोगार्घाटप्रोज्य्‌येष्टग्रासमागतम्‌ | 
अवशष्टाङ्गुलसमां शलाकां सध्यविन्दुत: ॥। १७1 
तमोमार्गोन्मुखों दद्यादुग्रसत: प्रग्रहाश्रितम्‌ । 
विमुञ्चतो ՊԱԿԱ ग्राहकाध्वानमेव वा || १८॥। 
` स्पशेद्यत्र ततो वत्त ग्राहकार्धन संलिखेत्‌ । 
तेन ग्राह्य यदाक्रान्तं तत्तदा ग्रासमादिशेत्‌ ॥। १६।। 
अन॒वाद-- (१७) गणित से जाने गये «ոա के ग्रास को मार्नेक्य खंड से 
घटाने पर जो शेप आत्रे उसके अंगुल वनाकर इसी के समान एक शलाका अथवा सीधी 
लकड़ी लेकर परिलेख के केन्द्र से (१८) यदि इष्टकाल ग्रहण के मध्यकाल से पहले 
हो तो स्पर्श बिन्दु की ओर और यदि इष्टकाल मध्यकाल के उपरान्त हो तो मोक्ष विन्दु 
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की ओर छादक के केन्द्र के मार्ग पर रखो और देखो कि जब शलाका का एक सिरा 
केन्द्र पर है तव इसका दूसरा सिरा छादक के केन्द्र के मार्ग को कहाँ छता है, (१5) 
जहाँ छूवे वहीं इष्टकाल में छादक का केन्द्र होगा । इसी विन्दु को केन्द्र मानकर 
छादक के व्यासाधं से जो वृत्त खींचा जायगा ՀՈ «ադապ में छादक का बिम्व 
होगा । यह छाद्य fara को जितना ढक लेगा उतना ही भाग इष्टकाल में ग्रस्त होगा 
और इस समय का जो परिलेख होगा वही इष्ट ग्रास का परिलेख होगा | 
विज्ञान भाष्य--यह काम आजकल परकार की सहायता से सहज ही हो 
सकता है । इन तीन श्लोकों का सार यह है कि जब हमें चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक 
१८-२० के अनुसार इष्ट काल का ग्रास ज्ञात हो जाय तव इसका परिलेख ՀՀ 
चना चाहिए | पृष्ठ ४६१ के चित्र 55 के संबंध में बतलाया गया है कि चन्द्रमा 
का ग्रस्त भाग ज झच>छलझ्ल +-चज---च छ= मानैक्यार्ध-चन्द्रमा के केन्द्र से 
भूछाया के केन्द्र का अंतर | इसलिए यदि मानेक्यार्ध से ग्रस्त भाग घटाया जाय तो 
छादक और छाद्य के केन्द्रों की दूरी ज्ञात हो सकती है। जव यह दूरी जान ली 
गयी और छाद्य का केन्द्र तथा छादक का मार्ग ज्ञात ही है तव छादक का स्थानः 
जान लेना कुछ कठिन नहीं है । यदि परकार के दोनों भुजों की नोकों की दूरी 
छादक और छाद्य के केन्द्रों की दूरी के समान कर ली जाय और छाद्य के केन्द्र को 
केन्द्र मानकर एक धनु खींचा जाय तो यह छादक के मार्ग को दो խոտ पर 
काटेगा । जो विन्दु मध्यविन्दु से स्पर्शविन्दु की ओर होता है वहाँ छादक मध्यकाल 
के पहले रहता है और जो विन्दु मध्यविन्दु से मोक्ष विन्दु की ओर होता है वहाँ 
छादक मध्यकाल के पीछे रहता है। इस विन्दु को जानकर छादक के व्यासाधे से 
जो «Վ खींचा जायगा वह छाद्य को जहाँ तक ढक लेगा वही ग्रस्त भाग होगा | इस 
प्रकार किसी इष्टकाल का परिलेख सहज ही खींचा जा सकता है। 


सकंग्रास ग्रहण के आरंभ या अंत का परिलेख खींचने की रीति-- 
मानान्तरार्धकमितां शलाकां ग्रासदिङ्मुखीम्‌ । 
निमीलनाख्यां दद्यात्सा तन्मागे यत्र संस्पृशेत्‌ ॥२०॥ 
ततो wamrana प्राग्वन्मण्डलमालिखेत्‌ | 
तद्ग्रा ह मण्डलयुतियंत्र तत्र निमीलनम्‌ ॥२१॥ 
एवमुन्मीलने मोक्षदिङमुखं सप्रसारयेत्‌ । 
विलिखेन्मण्डलं प्राग्वदुन्सीलनमथोक्तवत्‌ ॥ २२।। 
अनुवाद- (२०) परिलेख के केन्द्र से अर्थात्‌ ग्राह्य विम्ब के केन्द्र से मानान्तर 


-. 


खंड के समान एक शलाका छादक के मार्ग पर स्पर्शविन्दु की ओर इस प्रकार रखे 
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कि शलाका का एक सिरा केन्द्र पर और दूसरा सिरा छादक के मार्ग को स्पर्श करे । 
इसी स्थान पर सम्मीलन के समय छादक का केन्द्र होता है। (२१) इसको केन्द्र 
मानकर ग्राहक के बिम्बार्ध के व्यासाध से जो वृत्त खींचा जायगा वह ग्राह्य թայ 
जिस बिन्दु पर स्पर्श करेगा उसी स्थान पर सम्मीलन का आरम्भ होगा । (२२) 
इसो प्रकार मानान्तर खंड के समान शलाका को मोक्ष विन्दु की ओर ՀՎ जाय तो 
शलाका का सिरा छादक के मार्ग को जहाँ स्पशे करेगा उस बिन्दु को केन्द्र मानकर 
ग्राहक के व्यासार्ध के समान त्रिज्या से जो वृत्त Պա जायगा बह ग्राह्य fara को 
जहाँ स्पर्श करेगा वहीं उन्मीलन होगा अर्थात्‌ इसी विन्दु से «ՀՈՎ ग्रहण का 
अंत होगा । 

विज्ञान भाष्य--इसकी व्याख्या करने की बहुत आवश्यकता नहीं दै क्योंकि 
यह चित्र १०० से स्वयम्‌ स्पष्ट Z । सम्मीलन या उन्मीलन काल के समय छाद्य 
और छादक के केन्द्रों का अंतर मानान्तर खंड के समान होता है । इसलिए जव हमें 
छाद्य का केन्द्र, छादक का मार्ग तथा छाद्य, और छादक के केन्द्रों का अंतर ज्ञात है 
तत्र छादक का केन्द्र स्थिर करना कठिन नहीं हो सकता । हाँ, इतना ध्यान रखना 
चाहिए कि जब हमें सम्मीलन काल का परिलेख खींचना हो तब स्पर्शं की दिशा में 
और जब उन्मीलन काल का परिलेख खीचना हो तब मोक्ष की दिशा में शलाका 
रखनी चाहिए | यह काम भी आजकल परकार से सहज ही लिया जा सकता है । 
परकार की दोनों नोकों का अंतर मानान्तर खंड के समान करके इसकी एक नोक 
को केन्द्र पर रखकर दूसरी नोक से एक धनु खींचे जो छादक के मार्गको दो 
विन्दुओ पर काटेगी । जो बिन्दु स्पर्श की ओर होगा वहीं सम्मीलन काल में छादक 
का केन्द्र होगा और जो विन्दु मोक्ष की ओर होगा वहीं उन्मीलन काल में छादक का 
केन्द्र होगा | जब छादक का केन्द्र स्थिर कर लिया गया तब छादक के farara 
के समान त्रिज्या से बृत्त खींचकर सर्वग्रास ग्रहण के आरभ और अंत का स्थान जान 
लेना कुछ भी कठिन नहीं होता । 
ग्राह्य fara का रंग केसा होता है-- 

अर्धादूनं च ՎՀ स्यात्क्कष्णमर्धाधिकं «ՀՎ | 
विमुञ्चतः ֆատ कपिल सक्कलग्रहे ॥२३॥ 

अनवाद--(२३) जब चन्द्र विम्ब का आधे से कम भाग ग्रस्त हाता है तव ग्रस्त 
भाग का रंग धर्ऐ की तरह होता है । आधे से अधिक ग्रस्त होने पर ग्रस्त भाग काला 
देख पडता है । जव चन्द्र विम्ब का वहत सा भाग ग्रस्त हो जाता है और थोड़ा ही 
सा बचा रहता है तब ग्रस्त भाग का रंग लाली लिये हुए काला होता ë । परन्तु 
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सवंग्रास ग्रहण का रंग लाली हुए भूरा होता है। (सूर्यग्रहण में सूर्य के ग्रस्त भाग 
. का रंग सदेव काला होता है 1) 

विज्ञान भाष्य--जब.तक्‌ चन्द्रमा का प्रकाश,तेज. रहता है.,.तव.तक..इसकी 
तुलना में ग्रस्त भाग का .रंग, ध्र. या.काला ՀՎ पड़ता है ।. प्ररन्तु. जब चन्द्रमा का 
, थोड़ा ही सा.भाग.वचा रहता है तत्र इसका प्रकाश...तेज़रहित, हो ,जाता है .।, इसलिए 
- . ग्रस्त भाग का रंग कुछ-कुछ :लाल भी ;देख . पड़ता है ।.लाली: का.कारण- यह है. कि 
सूर्य का सूक्ष्म प्रकाश वायुमंडल से वर्तित होकर. Հո विम्ब पर Վ है इसलिए 
काले ग्रस्त भाग पर कुछ लाली आ जाती हे । जिस समय पूरा चन्द्र व्रिम्ब,छाया 
- में आ जाता है उस समय चन्द्र faza काला, न होकर लाली लिए..,हुए भुरा देख 
_ पड़ता है । इसका कारण भी सूर्य का वर्तित॒ प्रकाश है. जो पृथ्वी के वायुमण्डल से 
घूमकर चन्द्रमा पर पुड़ता, है.। यदि .वास्ुमण्डल़ न्‌ होता. तो. .चन्द्रमा के. ग्रस्त “भाग 

£ का रंग भी सदव काला. ही होता जेसा कि ग्रस्त, सूर्य .का रंग होता है । 
वायुमण्डल. के वतन के ..कारण कभी-कभी एक आश्चर्यजनक घटना .और .भी 
:- देख.पड़ती है.। उदय :या अस्त काल में;जव्‌-ग्रहण लगता है:तव. कभी-कभी ,त्नमकते 
हुए सूर्य की उपस्थिति में Ter चन्द्रमा. देख पड़ता है..जिससे एक ओर चन्द्रमा में ग्रहण 
लगा_र॒हता है ओर, दूसरी. ओर.सूर्य .अपने तेज से. . पृथ्वी .को प्रकाशमान:.किये..रद्दता 

। ऐसी > घटनाएँ सन्‌ ,१६६६, -१६६८ और १७५० ईस्वी. में: देख पड़ी fi । 


“परिलेख/खींचने काः रहस्य गुप्त रखना चाहिए-- 


रहस्यमेतद्द वानां ՀՎ यस्य कस्यच्चित्‌ | 
सुपरोक्षितशिष्याय दातव्यं ज्ञानमुत्तमम्‌ ।।२४।। 
अनुवाद--(२४) परिलेख खींचने की विद्या देवताओं की गोप्य वस्तु है । यह 
विद्या ऐसे-वेसे आदमी को न वतलानी चाहिए | अच्छी तरह परीक्षा किये हए शिष्य 
को यह उत्तम विद्या बतलानी चाहिए 


विज्ञान भाष्य--इसका सार यही जान पड़ता है कि परिलेख खींचने की 
रीति सुगमतापूर्वक समझ में नहीं आ सकती इसलिए जो इसके तत्व को अच्छी तरह 
नहीं समझ सकता उसको वतलाने से कोई लाभ नहीं है । इस विद्या का अधिकारी 
वही शिष्य हो सकता है जो इसके रहस्य को समझ सकता. है । 


परिलेखाधिकार -नामक .६ठ अध्याय-का अनुवाद-समाप्य हुआ | 


o — Sh = - —r 





१. देखो Parker's Astronomy, page 171 


-- 
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'*अब! 'चन्द्रग्रहूण:काः परिलेखः खींचने: का :एकः-उदाहरणः;देकरः;यह बतलाया 
~ जायगा: किःस्ञाश्चात्यः अर्वान्रीन ज्योतिषी :सुर्य-प्रहण.. की: यणना- क़ैसे करते हैं और यह 
~ कसेः मालूमःकरते Š कि भूभाग के:किन किन स्थ्वानों में.-सवंग्रास;; ग्रहण:देख - पड़ता 
है तथा किन-किन स्थानों में कितना ग्रास देख पड़ता है । इसके-उप्ररान्त संक्षेप में 
यह भी वतलाया जायगा. कि खाल्दिया ,और यूज्ञान-- देश वाले. ग्रहण.:की गणना .कैसे 
करते थे । सूर्य-ग्रहण .का, परिलेख खींचने, .का...उद्राहरण - विस्तारभय से: छोड़. दरिया 
जाता है । 


उदाहरण--संवत्‌ १६८१ वि०; की. श्रावणी पूणिमा के चंद्रग्रहण का 
परिलेख diaa — 

यह 'तो प्रकटं ही है कि परिलेखं खींचने के'लिए तात्कालिक स्फुटबलनःऔर 
चन्द्रमा के शर के ज्ञान की आवश्यकता ՎՅԱ हे*ओऔर? छादक ग्रह के केन्द्र का मार्ग 
खींचने के लिए स्पर्शकाल, मध्यकाल और मोक्षकाले के स्फुटवलनों और चंद्र-शरों के 
ज्ञान की आवश्यकता -होती है ԷՅ से ԿԱՎ ՅՀ मोक्षकाल के स्फुटबलनों की 
गणना चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६६-५०५ में “की गयी है । इसलिए अब ग्रहण के 
मध्यकाल के स्फुटवलन को गणना भी कर लेनी” चाहिये । 


आक्षवलन की गणना 


चन्द्रमा का पुणिमान्तकालिक शर=८'७६ अथवाः ८८ कला , (पृष्ठ ४४५) 
पूणिमान्तकालिक चंद्र-भोगांश 2859397 (पृष्ठ ४६५) 
, अयनांश २२°४०” (पृष्ठ ४६८-४६६) 
पुणिमांतकालिक चन्द्र सायनभोग ३२१०१४ 
पुणिमान्तकालिक चन्द्र" मध्यम कान्तिज्या 
=ज्या २३०२७” ज्या ३२१०१४ 
= "३८७८ ज्या ३८ ४६ 
= `३५७५ X "६२६१ 
= "२४४१ 
पूृणिमान्तकालिक-चन्द्रःःमाध्यम : क्रान्ति == ४.५२५5 के दक्षिण 
= शर उत्तर 
AA 7 f स्पष्ट क्रान्ति=१४°१६ ५ दक्षिण 
काशी के सूर्योदय से स्पशंकाल तक का समय=४५ घडी ५४ पल 
स्थित्येधं = ४ ४२ 
सूर्योदय से ग्रहण के मध्यकाल का समय '.= ५० ३६ ' 
सूर्योदय से मध्यराति का समय (पृष्ठ ५००) - ४६ ११ 
मध्यरात्रि के उपरान्त ग्रहण का मध्यकाल = 9 ” २५” 
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इसलिए ग्रहण के मध्यकाल में पृथ्वी की छाया के केन्द्र का पच्छिम नतकाल 
४ घड़ी २५ पल अथवा २६५ पल या १५७० असु हुआ । यही मध्यग्रहणकालिक 
चन्द्रमा का भी नतकाल हुआ क्योंकि इस समय भूछाया और चन्द्रमा के केन्द्रों के 
भोगांश समान होते हैं। इसलिए 
मध्यग्रहृणकालिक चन्द्रमा का नतकाल= १५६० असु = १५४०१ = २६०३०” 
चन्द्रमा की मध्यग्रहृणकालिक चर ज्या=स्परे२५०२०” स्परे १४०१६१५ 
=`४७३४ X "२५४४ 
`१२०४ 
५ मध्यग्रहणकालिक चरांश = <° uu 
पृष्ठ २६२ के समीकरण (ग) के अनुसार, मध्यकाल के चन्द्रमा की नतांश कोटिज्याः 
= (कोज्या २६९३०” - ज्या ६०५५”) 
X कोज्या २५०२०” > कोज्या १४०१६१५ 
= ("८६४६- १२०४) > ६०३८9८८६८१ 
= ७७४५५०३०६६१ 
= `९६७८४ 
`. मध्यग्रहणकालिक नतांश= ४७०१७” 
पृष्ठ २७६ के अनुसार, 
ज्या १४०१६” ५ 
ज्या ४७२१७” » कोज्या २५०२०१ 
+कोस्परे ४७०१७” > स्परे २५०२०” 


ज्या अग्रा = 


“२४६५ 
-३-७३४७%-६०३८ २ -+-'<२३३ ०८ 2639 
= ` २३७१२--४३७१ 
== sos3 
५1.,अग्रा--५३?५६ 
०/० पच्छिम विन्दु से चन्द्रमा का मध्यग्रहणकालीन दिगंश-»५३९५६” दक्षिण 
५४० चित्र १०१ के अनुसार 
स्परे (ख उ ग)==अग्रा कोटिज्या x नतांश स्पर्श रेखा 
=कोज्या ५३°५६” स्परे ४७९१७ 
= `५८८७ > १०८३१ 
= ६३७६ 
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“ख उ ग=३२°३१” 
` -मध्यकालिक चन्द्रमा के समप्रोतबृत्त का नतांश= ३२०३११ 


या ३२ ३१ ज्या २५९२० 
कोज्या १४ १६०५ 
2२७५ > ४२७८ 


-SAT (आक्षवलन) 








¦! आक्षवलन = १३ दक्षिण, क्योंकि चन्द्रमा पच्छिम कपाल में है । 
मध्यग्रहणकालिक चन्द्रमा का सायन भोगांश= ३२१०१४ 


इसमे ६०” जोड़ने पर चन्द्रमा का सायन भोगांश-=५१०१४” जिसकी 
क्रान्ति उत्तर होगी इसलिए आयनवलन उत्तर होगा | 
ज्या २३°२७ ><ज्या ५१०१४ 

कोज्या १४°०१६.”५ 
"३७ १८ ७७८७ 


cç s 
x 





ज्या (आयनवलन) 


N 


5 


३१०२ 


०, आयनवलन --5१८?४०“ उत्तर 
इसलिए मध्यग्रहणकालिक स्फुटवलन = १३°४४” दक्षिण--- १८९४०” उत्तर 
= ४°५६” उत्तर 

इसलिए स्पर्श, मध्य और मोक्षकाल के परिलेख के आवश्यक अङ्क 
यह हुए :--- 

स्पर्शंकाल सम्बन्धी--- 

स्फुटवलन 3१ (पृष्ठ ५०४) 

११२८ 


9 


०“,ज्या १६११० = ११२८ = --१६ अंगुल 





चन्द्रशर--१४६ उत्तर (पृष्ठ ५००) 
१४ 
3 





अगुल = ४'८७ ՎԱՎ 


३4६४ ' 'सूर्य-सिद्धान्त 
मध्यकाल सम्बन्धी 
स्फुटवलन = ४१५६ उत्तर 


2 Վ / Ֆե Վ < क तक 0७-४० प्न Փ 
`, ज्या स्फुटवलन=ज्या ४.? १६२३६१ पाश रके अंगुल 
o 
चन्द्रशरः=८ˆ`ऽ उत्तर (पृष्ठः ४६५) 
G'g 


aS अंगुल 


मोक्ष काल सम्बन्धी-- 
स्फुटवलन = ३०५७” दक्षिण (पृष्ठ ५०५) 
0 ज्या ३०५६ ब्र ge 3 == ३:४ अंगुल 


३” उत्तर (पृष्ठ ५००) 
१ अंगुल 


चन्द्रशर 





परिलेखा धिकारः ԱԵԱ: 


उ पू. द प=वलन्ञाश्रित ՉԿ 
उ, पू, द, प,=उत्तर, पूर्वे,-दक्षिण और प्रच्छिम 'विन्दु :: 
स वि व्री मा च्ञसमासदृत्त. जिसका-व्यासाध मानैक्य खंड के समान।है! 
सवसे छोटा वृत्तष्न्व्चन्द्रविम्व ...- 
च==चन्द्रविम्ब, समास वृत्त और वलनाश्रितःश्रत्तःका केन्द्रः = 
च व= वलनाग्र रेखा. अथव्वा;- वलत्नाश्रितदत्त. को त्रिज्याः जिसका पूर्वे 'विन्दु 
से अन्तर स्पर्शकाल्‌:के- स्फुट-चलनः की ज्या पू, कः केः समान है 
Վ च व=स्पर्शंकालिक वलन 
व==स्पर्शृकाल का वलनाग्र. विन्दु. ¬ 
स <<€स्पर्शकाल की .वलत्ताम्रः रेख और समासत्रृत्तः का युतिविन्द ? : 
स विज स्पर्शकूलिकः-ज्ञन्द्रविक्षेप:या शर । यह वलनाग्रः TGT के दक्षिण की 
ओर खींचा गया है क्योंकि चन्द्रशर्‌ उत्तरः है और यह ՎԱՎ 
चन्द्रग्रहूण कम है (अलोक 5) 
वि = स्पर्शकालिकः५ विक्षेपाग्रःविन्दु अथवा ` स्पर्शकालिक աաա का केन्द्र 
वि च=स्पर्शकालिक. त्रिक्षेपाग्रःरेखा 
सा==विक्षेपाग्र रेखा और चन्द्रविम्ब का युति-विस्दु अथवा . ग्रहण: का स्पशे 
विन्दु 
द च वा=मध्यग्रहणकालिक «ՀՎ -- 
च वा=मध्यग्रहणकालिक वलनाग्र रेखा (श्लोक s)... 
च म =+ वा रेखा T< मध्यग्रहणकालिक्‌ चन्द्र विक्षेप (श्लोक १०)... ) 
म==मध्य ग्रहण काल में भूछाया का केन्द्र । इसको. केन्द्र. मानकर. भुछाया...., 
के व्यासाध से जो वृत्त खींचा जाता है उसी_से मध्यकालिक या. परम 
ग्रास का परिमाण,जाना जाता हे |`” 
प च वू=मोक्षकालिक वलन . 
च वू =मोक्षकालिक वलनाग्र रेखा 
मा=मोक्ष काल की बलनाग्र रेखा और समास बृत्त का युतिविन्दु .. 
मा वी=मोक्षकालिक चन्द्र विक्षेप । यह भी वलनाग्र रेखा के दक्षिण की 
ओर खींचा गया- है 
च वी =मोक्षकालिक .विक्षेपाग्र रेखा .. 
मीन्ट्रमोक्षकालिक विक्षेपाग्र रेखा .और समासबृत्त का युतिविल्दु. अथवा ग्रहण fh 
का मोक्षविन्दु .... 
वी = मोक्षकालिक भूछाया. का केन्द्र 


५६६ 


भू भा का व्यासाध 5-४ ३” ८७ 


सूर्य-सिद्धान्त 


मु, पु्=मध्य ग्रहण तथा मोक्षकाल के भूछाया के केन्द्रों म और वी पर 
खींचे हुए मत्स्य के मुख और पुच्छ विन्दु 

मू पू ==मध्य ग्रहण तथा स्पर्शकाल के भूछाया के केन्द्रों म और वि पर 
ՎՊ हुए मत्स्य के मुख और पुच्छ विन्दु 

a= पु और मू पू का युति-विन्दु 


वि म वी=ख को केन्द्र और ख वि को त्रिज्या मानकर खींचा हुआ धनु जो 


ग्रहण काल में भूछाया के केन्द्र का मार्ग है (श्लोक १४-१६) 

च नि अथवा च उघ्=्मानान्तर खंड 

नि=निमीलन या सम्मीलन काल में भूछाया का केन्द्र । इसको केन्द्र मान 
कर भूछाया के व्यासाधं से जो वृत्त खींचा जाता है वह चन्द्रविम्ब 
को जिस विन्दु पर स्पशं करता है वहीं सबंग्रास ग्रहण का आरंभ होता 
है । (श्लोक २०-२१) 

उ=उन्मीलन काल में भूछाया केन्द्र । इसको केन्द्र मानकर भूछाया के 
व्यासार्ध से जो व्रृत्त खोंचा जाता है वह चन्द्र-विम्ब को जिस विन्दु पर 
स्पशं करता वहीं सबंग्रास का अन्त होता है । (श्लोक २२) 

सब के लिए (देखो पृष्ठ ४६०) 


२३६९ = १४-६६ उता 





चन्द्रबिम्ब का व्यासार्ध=१६ˆ६६= १६६६+ ३८५५५ अंगुल 
मानैक्य खंड= ६०” ६३= ६०'६३-+- ३= २०:२१ अंगुल 
मानान्तर खंड= २७-३१ २७:३१--३= ६१ अंगुल 


यहाँ मैने विम्बों या शरों का अंगुलात्मक परिमाण जानने के लिए प्रत्येक को 


३ से भाग दिया है और ३ कला का अंगुल समझा है जैसा कि ऊपर श्लोक रे के 
विज्ञान भाष्य में बतलाया गया है । इस परिलेख में वलनाश्रित ՀՎ का एक अंगुल 
զ मिलीमीटर के समान लिया जाता है और अन्य वृत्तो या शरों के खींचने के लिए 
एक अंगुल डेढ़ मिलीमीटर के समान माना जाता है । 


अर्वाचीन रीति से स्पर्शबिन्दु की दिशा की गणना-- 


पाश्चात्य ज्योतिषी ՀՈՎ 2441 दिशा से स्पर्श बिन्दु की दिशा को गणना 


नहीं करते वरन्‌ भ्र वप्रोत बृत्त की दिशा से स्पर्श या मोक्ष विन्दु की दिशा की गणना 
करते हैं । इसलिए इनकी गणना में स्फुटवलन के जानने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । नीचे संक्षेप में यह रीति भी बतला दी जाती है :— 


a 
| | ո 
| 


ո 1 


14 
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प्य 





"छ =भू छाया का केन्द्र 

'ध==उत्तरी आकाशीय ध्व 

च =स्पर्शकाल में चन्द्रमा का केन्द्र 

चा=मोक्षकाल में चन्द्रमा का केन्द्र 

-स॒= स्पशे विन्दु 

म==मोक्ष बिन्दु 

च उ Աթա काल के चन्द्रमा के केन्द्र का भ्रुवप्रोत वृत्त 
चा ऊ ध==मोक्षकाल के x y 
उ==स्पर्शकाल के चन्द्रबिम्ब का उत्तर विन्दु 
ऊ=मोक्षकाल के 7 , 


५६८६ ' सूर्यञसिद्धान्तः" ऽः 
छ लया छला==छ से चन्द्र केन्द्र के ध्र वप्रोतृत्त का लम्वान्तर (Perpen- 
dicular distance) 
८-उ च सच्च्चन्द्रमा के उत्तर' बिन्दु से पूर्व की ओर स्पर्श बिन्दु की दिशा 
८.ऊ चा म=चन्द्रमा के उत्तरःविन्दु से पच्छिम की ओर मोक्ष विन्दु की 
दिशा 
च ध=स्पर्शंकाल में चन्द्रविम्ब के केन्द्र का ध्र वांतर 
= -- चन्द्रमा की स्पर्श कालिक क्रान्ति 
छ ध=भूछाया के केन्द्र का ध्र वान्तर= ०° -- भूछाया की क्रान्ति 
चा ध=मोक्षकाल में चन्द्रबिम्ब के केन्द्र का ध्र वान्तर 
= ०० चंद्रमा की मोक्ष॑कालिक क्रान्ति. 
यह स्पष्ट है कि स्पर्श या मोक्षकाल में चन्द्रम «ատա के बहुत निकट 
रहता है और इन दोनों की दूरी च छ Պո» के պպ होती है जिसका 
परिमाण एक अंश के लगभग होता है इसलिए इसकी तुलना में चन्द्रमा या գա 
का ध्रवान्तर छ ध बहुत होता हैं । इसलिए छल, छ च यो छ ला, छचा धनु को 
सीधी Հաա तथा गोलीय त्रिभुज च छल याचा छ ला को सरल" faga (Plane 
triangle) मान लेने में कोई हानि नहीं हो सकती । इसी. तर्क से 'छ धको ल ध के 
समान माना जा सकता. है क्योंकि Վ ध पर छ ल ոզ खींचा गयां: है । इसलिये 
यदि चन्द्रमा की क्रान्ति क'और भूछाया की क्रान्तिका होतो, `: 
च लच q— ss ध--छ ध 
यदि चन्द्रमा और भूछाबा दोनों की क्रान्तियाँ उत्तर हों तो, 
च ध--छ ध=(३०°-क)- (६०° “- का ) >> का -- क 
और यदि दोनों की क्रान्तियां दक्खिन हों ता, 
q ध-छ धर (८६०९--क) -- (६०? --का) ` 
== -P= -ՊԼ-(-Պ)՝ 
अर्थात्‌ दोनों दशाओं में च ल का पंरिमाण जानने के लिए भूछाया की 
क्रान्ति से चन्द्रमा की क्रान्ति घटानी चाहिए । यह याद रखना चाहिंएं कि उत्तर 
क्रान्ति धनात्मक और दक्षिण क्रान्ति ऋणात्मक लिखी जाय | 
“« कोज्या उ च स==कोज्या ल च छ 
च ल__ काक 
च छ HAM खंड 


भूछाया की क्रान्ति- चन्द्रमा कीं क्रान्ति 
ՀՈՂ खंड 
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इसी प्रकार मोक्ष काल में; 
कोज्या ऊ चा T==TsqT ऊ चा छ 
चाला _ काक 
ՀԾ սաց 
यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि जब चन्द्रमा भूछाया से उत्तर 
होगा तब कोण उ च स या ऊचा म ६०० से बड़ा होगा इसलिए इसकी कोटिज्या 
ऋणात्मक होगी | परन्तु जव चन्द्रमा भूछाया से दक्षिण होगा तब कोण उचस 
याऊचा म ४००१ से छोटा होगा और इसकी कोटिज्या धनात्मक होगी । चन्द्रमा 
भूछाया से उत्तर तब होता Š जब चन्द्रमा की उत्तर क्रान्ति भूछाया की उत्तर क्रान्ति 
से अधिक होती है अथवा चन्द्रमा की दक्षिण क्रान्ति भूछाया की दक्षिण क्रान्ति से 
कम होती है । इसके विपरीत दशा में चन्द्रमा भूछाया से दक्षिण होता है । 
उदाहरण --अर्वाचीन रीति से उपर्युक्त चन्द्रग्रहण के स्पशं और 
मोक्ष विन्दुओं की दिशाएँ जानना-- 
चन्द्रमा की स्पर्शकालिक क्रान्तियाँ ज्ञात ही हैं । इसलिए भूभा केन्द्रकी 
स्पर्शकालिक और मोक्षकालिक क्रान्तियाँ जान लेनी चाहिए । 
भूभा का स्पर्शकालिक भोगांश=२४८०२४”'५ 
अयनांश = २२०४०” 
४. भूमा का स्पर्शकालिक सायन भोगांश= ३२१०5”-५ 
“„ भूमा की स्पर्शकालिक क्रान्तिज्या = ज्या २३०२७” x ज्या ३२१०४”.५ 
= ज्या २३९२७ X ज्या (३६०९ -- ३८०५०१-५) 
= ज्या २३९२७” ज्या ३८०५०१ 
ज्या २2365 २७१ 
= — ज्या "२४६६ 
“ भुभा की स्पर्शंकालिक क्रान्ति=१४०२७१३; दक्षिण भूभा का मोक्ष- 
कालिक भोगांश = २६८०३८” ५ 
अयनांश = २२°४०” 
भूभा का मोक्षकालिक सायन भोगांश= ३२१०१८” पर 
«րր की मोक्षकालिक क्रान्तिज्या=ज्या २३°२७” % ज्या ३२१०१८१५ 
«Հավ २३०२७” % ज्या (३६०० ३५०४१/-५) 
= ज्या २३९२७” X ज्या ३८०४११५ 





—— 


५७० सूर्य-सिद्धान्त 


= ¬ २5७८ X “६२५१ 
= ¬ .२४८७ 
* भूभा को मोक्षक्रालिक क्रान्ति= १४०२४” दक्षिण 
भूछाया की क्रान्ति -- चन्द्रमा की क्रान्ति 
HATI खंड 
¬ १४०२७ 3 —( — १४०३१४) 
६०६३ 
ՀԻՎ 
was sq asal o <S 
उच q= s< °” 


इसलिए कोज्या उ च स= 


अर्थात्‌ चन्द्र विम्ब के उत्तर विन १७ पूर्व की ओर ग्रहण का स्पञ्चं 
होगा । 
काक 
कोज्या ऊचाम — a 
DE EE) 
= ६०६३ 
=- — 6 š 
= 





यह सान ऋणात्मक है । इसलिए ऊचा म कोण ०° से अधिक है इसलिए जिस 
कोण की कोटिज्या १३६२६ है उसको १८० से घटाने पर ऊचाम का मान निकलेगा | 


कोटि ज्या ६5°४३ 55३६२ 
, ऊँ चा R=? - ६5°४३ =qqq°9q 


अर्थात्‌ चन्द्र विस्व के उत्तर विन्दु से १११०१७” पश्चिम की ओर ग्रहण का 
मोक्ष होगा । नाविक पंचांग के अनुसार ग्रहण का स्पर्श उत्तर विन्दु से ५४° पूर्व 
और मोक्ष उत्तर बिन्दु से ११०° पच्छिम बतलाया गया है । इस अंतर का कारण 
यह है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार क्रान्ति निकालने की रीति कुछ स्थूल है 

चन्द्रग्रहण का परिलेख खींचने की रीति वतलाने के वाद विचार था कि 
संक्षेप में अर्वाचीन रीति से सूर्यग्रहण की गणना की रीति जिसे वेसेलियन रीति 
कहते हैं लिखूं परन्तु इस समय दो पुस्तकों के! अभाव से तथा कई बिव्न-वाधाओं 





१. इन पुस्तकों के नाम (१) Chauvenet's Manual of Spherical and 
Practical Astronomy Vol. I और (2);Loomi’s Introduction to Practical 
Astronomy ë | पहली पुस्तक में यह विषय बहुत अच्छी तरह समझाया गया Š | 
यह दोनों पुस्तकें इलाहाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी में हैं परन्तु इस समय वाषिक 
निरीक्षण के कारण अप्राप्य हैं । 


RC PPO PPP NC YN 
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के कारण समयाभाव से भी यह इच्छा अभी पूरी नहीं हो सकती । आशा है कि 
पुस्तक समाप्त होने पर परिशिष्ट में यह विषय अच्छी तरह समझाया जा सकेगा | 
इस समय ग्रहण के सम्बन्ध में थोड़ी सी बातें और लिखकर यह अध्याय पूरा 
कर दिया जायगा । 
पृष्ठ ४५७-५८ में वतलाया गया है कि जब सूर्य चन्द्रमा के किसी पात, 
राहु या केतु के पास होता है तभी अमावस या पूणेमासी के दिन सूर्य या चन्द्रग्रहण 
सम्भव है । इसलिए यह सिद्ध है कि ग्रहण का फेरा सूर्य और चन्द्रमा के पात की - 
गतियों पर अवलम्बित है । यदि चन्द्रमा का पात अचल होता तो सूर्य दोनों पातों 
के निकट वर्ष में दो वार एक ही महीने में पहुंचता जिससे ग्रहण लगने के महीने 
ओर तिथि स्थिर रहते । परन्तु चन्द्रमा का पात प्रतिदिन ३१०४६४ पच्छिम की 
ओर चलता है जब कि सूर्य की मध्यम दैनिक गति ५5८५-३३ पूर्व की ओर है । 
इसलिए प्रति दिन सूर्य चन्द्रपात से ६२१८5७ अथवा ६२१८” दूर होता जाता 
है 1 प्रतिदिन इतना दूर होते-होते सूर्य फिर उसी पात के पास ३६०० = ६२१६ = 
१२६६००० = ३७३३ ३४६६२ दिन में पहुंचता है । दूसरे पात के पास पहुँचने 
में इसका आधा समय १७३३१ दिन लगता है । यदि अमावस या पूर्णमासी के फेरे 
भी इतने ही दिन में पूरे होते तो प्रत्येक ३४६'६२ या १७३:३१ दिन के उपरान्त 
ग्रहण देख पड़ते । परन्तु चान्द्रमास का मध्यममान २५३०५५ दिन है जो ११ 
महीने में ३२४:5५३६४७ दिन और १२ महीने में ३५४“३६७०५ दिन के समान है | 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्रहण का फेरा ३०४६-६२ दिन में नहीं पड़ सकता । 


परन्तु २२३ चान्द्रमास में २२३ X २५५३०५४ दिन अथवा ६५८५-३२ दिन 
होते हैं और ३०६६२ दिन के १६ फेरे में १५% ३०६६२० ६५८५ ७८ दिन होते 
हैं इसलिए ग्रहणों का फेरा अर्थात्‌ ग्रहण-चक्र ६५८५'३२ दिनों का होता है । इतने 
दिनों के वाद उसो प्रकार के ग्रहण फिर आरंभ होते हैं इसलिए इस अवधि को 
ग्रहणचक्र कहा जा सकता है । हमारे प्राचीन ज्योतिष में इस चक्र की चर्चा नहीं 
हैं । पाश्चात्य ज्योतिष में इसका नाम ՎԱՎ (Saros) है और इसे खाल्दिया 
निवासियों ने विक्रमी संवत्‌ के आरम्भ से साढ़े छः सौ वर्ष पुवे निश्चय किया था । 

इस ग्रहण चक्र से खाल्दिया वालों को ग्रहणों का पता लगाने में वड़ी सुविधा 
होती थी क्योंकि विना लम्बी-चौड़ी गणना किये ही केवल ६५८५.३२ दिनों की 
ग्रहणों की सारणी से यह सहज ही जान लेते थे कि भविष्य में ग्रहण कव लगेगा । 
परन्तु यह याद रखना चाहिये कि यह चक्र (युग) सूर्य, चन्द्रमा और राहु की मध्यम 
गतियों के अनुसार निकाला गया है इसलिए इसमें थोड़ी सी स्थूलता हे । दुसरे, 
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यह युग पूरे ६५८५ दिनों का नहीं है वरन्‌ सात-आठ घंटे अधिक है । इसका यह 
फल होता है कि उसी स्थान में और उसी समय वही ग्रहण कभी देख पड़ेगा और 
कभी नहीं । जैसे प्रयाग में सूर्यास्त के समय चन्द्रग्रहण.देख पड़ा तो दूसरी वार 
६५८५ दिनों के बाद सूर्यास्त से सात आठ घंटे बाद कोई २ बजे रात को यही चन्द्र- 
ग्रहण फिर देख पड़ेगा । परन्तु तीसरी बार यह ग्रहण उस समय लगेगा जब प्रयाग 
में सुर्योदय हो चुका रहेगा । इसलिए यह प्रयाग में नहीं देख पड़ेगा परन्तु प्रयाग के 
पश्चिम उस स्थान में जहाँ ग्रहण के समय रात्रि रहेगी देख पड़ेगा । 


| 


एक सौर वर्ष में ३६५ २५८७६ दिन होते हैं। इसलिए वर्षो में 
६५७४ ६५७७ दिन हुए जो ग्रहण चक्र से केवल १०:६६ दिन कम इसलिए 
प्रकट है कि यदि ग्रहण चक्र का आरंभ मेष संक्रान्ति के दिन हुआ तो दसरे चक्र का 
आरम्भ मेष संक्रान्ति से १०-६६ दिन उपरान्त होगा और तीसरे चक्र का आरंभ 
मेष संक्रान्ति से २९९३२ दिन पर होगा । 
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एक पात पर कितने ग्रहण हो सकते हें--एक चान्द्रमास में २६५३ दिन 
होते हैं इसलिए एक पक्ष में १४-७६५ दिन हुए । ऊपर वतलाया गया है कि १ दिन 
में सूर्य राहु से ६२१६” दूर होता है। इसलिए एक पक्ष में १४७६५ x १०२” 
१६ =१५०२० दूर होता है 1 यदि पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा पात पर हो 
तो इस दिन सवंग्रास चन्द्रग्रहण अवश्य लगेगा। इसी समय सूर्य दूसरे पात पर 
होगा इसलिए इससे एक पक्ष पहले और पोछे दोनों अमावसों पर सूर्य दूसरे पात 
से १५९२० आगे पीछे रहेगा जो सूर्य ग्रहण की महत्तम सीमा १८०-५ से कम है। 
इसलिए इन दोनों अमावसों में खंड सूर्य-ग्रहण हो सकता है (देखो पृष्ठ ४६३-६४) | 
इस प्रकार एक चान्द्रमास में अधिक से अधिक तीन ग्रहण हो सकते हें जबकि सूर्य 
एक पात से १५०२०” आगे पीछे होता है । परन्तु ऐसे तीनों ग्रहण एक ही स्थान से 

बहुत कम देख पड़ते हैं 13 








१. महाभारत में एक पक्ष में दो ग्रहणों की चर्चा इस प्रकार है :— 
चतुर्दशीं पंचदशीं gagat Վ पोडशीं । इमां तु नाभिजानेहममावस्यां त्रयोदशीं ॥ 
चन्द्र सूर्याबुभौ ग्रस्तावेकमासीं त्रयोदशीं 0331 भीष्म पर्वं अध्याय ३ 
यहाँ एक पक्ष में दो ग्रहणों की ही चर्चा नहीं है वरन्‌ यह भी है कि एक 
पक्ष १३ दिन का हो गया है । इस पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि १४:१५ और 
१६ दिन के पक्ष तो देखे गये हैं परन्तु १३ दिनों का पक्ष अभी तक नहीं सुना गया । 
इस पर աօ शंकरवालकृष्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिषशास्त्र के पृष्ठ 
११४-११५ पर अच्छा विवेचन किया है और बतलाया है कि पूर्णमासी के चन्द्र- 
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यदि अमावस्या के दिन सूर्यं पात पर हो तो इस दिन सूर्यग्रहण अवश्य होगा | 
इससे पहले या पीछे आने वाली पूर्णमासी के दिन सूर्य इस पात से १५०२०” पहले 
या पीछे होगा इसलिए चन्द्रमा भी पूर्णमासी के दिन दूसरे पात से इतना ही आगे 
या पीछे होगा । परन्तु चन्द्रग्रहण की महत्तम सीमा १२०३६ है (देखो पृष्ठ qos)i 
इसलिए पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा पात से महत्तम सीमा से अधिक दूर होने के 
कारण ग्रस्त नहीं हो सकता । इस प्रकार यह सिद्ध हे कि ऐसी अवस्था में एक पात 
पर एक ही ग्रहण हो सकता है और वह adaa सूर्यग्रहण है। इसलिए एक 
पात पर कम से कम एक सूर्यग्रहण और अधिक से अधिक तीन ग्रहण (दो सूर्यग्रहण 
तथा एक चन्द्रग्रहण) हो सकते हैं | 

एक वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं--ऊपर बतलाया गया है कि एक 
पात से दूसरे पात तक जाने में सूयं को २७३ दिन लगते हैं और ६ चन्द्रमास में 
१७७ दिन होते ë इसलिए यदि किसी पात से दो अंश पहले सूर्य हो और चन्द्र- 


ग्रहण होने के पश्चात्‌ १३ दिन पर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण एक ही स्थान से 
नहीं देखा जा सकता । इस पर मेरा मत इस प्रकार है :-- 

१३ दिन के पक्षवाली वात पर आश्चर्य इसलिए हुआ कि उस समय तिथियों 
का मान वेदाङ्ग ज्योतिष की मध्यम गणना से जाना जाता था जिसके अनुसार 
एक पक्ष में १४ दिन ४५ घड़ी २६ पल होते हैं । इस दशा में १३ दिन का पक्ष 
, असम्भव समझा जाता था जो आजकल आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि स्पष्ट गणना 
के अनुसार १३ दिन के पक्ष अनेक वार हुए हैं और होते रहेंगे उस प्राचीन काल 
१३ दिन का पक्ष ग्रहणों के देखने से ही जान पड़ा था । वह इस प्रकार संभव 
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स्पष्ट मान के अनुसार एक पक्ष मे कम से कम १३ दिन ५० घड़ी होते हैं । 
मान लीजिए ११ तारीख के सूर्योदय से १ घड़ी उपरान्त तक पुणिमा थी और इस 
दिन ग्रस्त चन्द्रमा का अस्त हुआ । ऐसी दशा में यह प्रत्यक्ष है कि पक्ष का आरम्भ 
१२ तारीख को माना Հար । यदि पक्ष १३ दिन ५७ घड़ी का हो तो अमावस्या 
का अन्त २४ तारीख को सूर्योदय से ५८ घड़ी पर होगा । यदि सूर्य में ग्रहण भी 
लगे तो २५ तारीख को ग्रस्त सूर्य उदय होगा और थोड़ी ही देर में ग्रहण का मोक्ष 
हो जायगा । इससे यह सहज ही प्रकट हो जाता है कि अमावस्या २४ तारीख की 
रात को ही समाप्त हो जाती है । इस प्रकार १२ तारीख को प्रतिपदा और २४ 
तारीख को अमावस्या की गणना होगी और १३ दिन का पक्ष देख पड़ेगा । महा- 
भारत काल में ऐसी ही घटना हुई होगी । 
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ग्रहण लगे तो इससे पहले और पीछे दोनों अमावसों को सूर्यग्रहण लग सकता है । 
इस चन्द्रग्रहण से १७७ दिन पीछे सूर्य दूसरे पात से २ अंश पीछे रहेगा। इसलिए इस 
समय भी चन्द्रग्रहण होगा । इस चन्द्रग्रहण के पहले की अमावस्या को सूर्य दूसरे 
पात से १३ अंश पहले रहने के कारण ग्रस्त होगा तथा पीछेवाली अमावस्या को 
सूर्य दूसरे पात से १७ अंश पीछे रहने के कारण उस समय भी ग्रस्त हो सकता है 
क्योंकि सूर्यग्रहण की महत्तम सीमा १८ अंश के लगभग है। इस प्रकार दोनों पातों 
पर तीन तीन ग्रहण के हिसाव से ६ ग्रहण हो गये । परन्तु ३४६ दिन में सूर्य फिर 
पहले पात पर पहुंच जावेगा इसलिए एक सूर्य ग्रहण ३४६ दिन के वाद और हो 
सकता है । इस प्रकार यदि वर्ष के आरम्भ में सूर्यग्रहण से आरम्भ करके पहले 
महीने में ३ ग्रहण लगें और वर्ष के मध्य में तीन और ग्रहण लगें तो वर्ष के अन्त में 
एक सूर्यग्रहण और लग सकता है। ऐसी दशा में एक ही सौर वर्ष के भीतर सात 
ग्रहण हो सकते हैं । परन्तु १२ चान्द्रमासों के एक वर्ष में अथवा मेप-संक्रान्ति से 
जिस सौर वर्षं का आरम्भ होता है उसमें यदि अधिकमास न पड़े तो ६ ही ग्रहण 
होंगे क्योंकि जव चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष का आरम्भ माना जाय तो चत्र शुक्ल 
१५ को पहला चन्द्रग्रहण होगा । इससे पहले का सूर्यग्रहण चेन्न की अमावस्या को 
पड़ेगा जो पिछले वर्ष में गिना जायगा । इस प्रकार यद्यपि ३६५ दिन के वपं में 
सात ग्रहण हो सकते है तथापि मेष संक्रान्ति से आरम्भ होने वाले सौर वर्ष में अथवा 
चेत्र शुक्ल से आरम्भ होने वाले चान्द्र वर्ष में अधिक से अधिक केवल ६ ही ग्रहण देख 


पड़ेंगे । इन ६ ग्रहणों में ४ ग्रहण सूर्य के और २ चन्द्रमा के होंगे। यदि वर्ष में अधिक ' 


से अधिक ७ ग्रहण माने जायं तो ५ सूर्यग्रहण होंगे और २ चन्द्रग्रहण होंगे । 

ऊपर यह सिद्ध हो ही चुका है कि यदि किसी पात पर या उसके तीन अंश 
आगे-पीछे सवंग्रास या कंकण सूर्यग्रहण हो तो इसके पहले या पीछे आने वाली पूर्ण- 
मासियो के दिन चन्द्रग्रहण नहीं हो सकते । इसलिए इस पात पर केवल एक सूर्य- 
ग्रहण होगा । दूसरे पात पर भी केवल एक सूर्यग्रहण हो सकता है। इसलिए वर्ष 
के भीतर कम से कम २ ग्रहण अवश्य पड़ेंगे और यह सूर्यग्रहण होंगे । 

इस पर लोग यह शङ्का करेंगे कि सूर्यग्रहण बहुत कम देख पड़ते हैं और 
चन्द्रग्रहण अधिक | इसका कारण यह है कि चन्द्रग्रहण भूतल के अधिकांश भाग से 
देख पड़ता है और सूर्यग्रहण अनेक वार पड़ते हुए भी भूतल के बहुत थोड़े भाग से 
देखा जा सकता है इसलिए एक ही स्थान से सूयेग्रहणों की संख्या कम और चन्द्र- 
ग्रहणों की संख्या अधिक जान पड़ती है । परन्तु यदि सारे संसार के ԹԱՅ 
संख्या पर विचार किया जाय तो यही सिद्ध होता है कि सूर्यग्रहणों की संख्या चन्द्र- 
ग्रहणों की संख्या से कहीं अधिक होती है । 
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दस दिन ऊपर १८ वर्ष के ग्रहण-चक्र या ग्रहण-युग में प्रायः ७१ ग्रहण 
पड़ते हैं जिनमें ४१ सूर्यग्रहण होते हैं और २६ चन्द्रग्रहण | इन दोनों का अनुपात 
वही है जो सूर्य और चन्द्रग्रहणों की परम सीमा का अनुपात Š । 


एक स्थान से सवंग्रास अथवा कंकण सूर्यग्रहण बहुत कम देख पड़ता है यद्यपि 
एक ग्रहण-चक्र में सारे संसार के सर्वग्रास और कंकण सूर्यग्रहणों की संख्या २८ के 
लगभग होती है । हैली नामक पाश्चात्य ज्योतिषी के मतानुसार २० मार्च ११४० 
ईस्वी से २२ अप्रैल १७१५ ई० तक लंदन में कोई सवंग्रास सूर्यग्रहण नहीं देख 
पड़ा । 


परन्तु सर्वग्रास सूर्यग्रहण बड़े महत्व की घटना होती है और किसी स्थान 
पर साढ़े सात मिनट अथवा १६ पल से अधिक नहीं रहता । इतने थोड़े समय के 
लिए भी आजकल के पाश्चात्य ज्योतिषी लाखों रुपया खर्च करके दूर-दूर के जङ्गल, 
पहाड़, समुद्र, अथवा टःपुओं में जहाँ से देखने में अधिक सुविधा होने की संभावना 
होती है जाते हैं। इस कारण के वेधों से सिद्ध होता है कि सूर्य ठोस पिंड नहीं है । 
इसके चारों ओर आग की लपके देख पड़ती हैं जिनकी परीक्षाओं से सिद्ध होता है 
कि इनमें हाइड्रोजन इत्यादि वायवीय पदार्थं भी हैं । परन्तु इस चर्चा का ग्रहण से 
विशेष सम्बन्ध नहीं है इसलिए यहाँ इस पर और कुछ न लिख कर अध्याय समाप्त 
किया जाता है। 


इस प्रकार परिलेखाधिक्कार का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ। 


सप्तम अध्याय 
शहयुत्यधिकार 


श्लोक--१ ग्रहों का युद्ध, समागम और अस्त 1 श्लोक २ और ३ का पूर्वार्ध 
समागम हो चुका है या होने वाला है? श्लोक ३ का उत्तरार्ध, ४, ५, ६--कव और 
कहाँ समागम होगा । श्लोक ७-१०--दृक्कमं की रीति । श्लोक ११--दृक्‍्कर्म की 
आवश्यकता कहाँ-कहाँ होती है । श्लोक զՀ-Հզ संस्कृत ग्रहों के समागम के 
समय उनका परस्पर अन्तर क्या होता हे । श्लोक १३-१४--पांच ताराग्रहों के 
बिम्बो के मध्यम मान तथा स्पष्ट मान जानने के नियम | श्लोक १५-१७---युतिकाल 
में ग्रहों की दिशा जानकर बेध करने की रीति। श्लोक १८ के उत्तराध से श्लोक २२ 
तक--अनेक प्रकार के युद्धों की परिभाषा । श्लोक २३---शुभाशुभ फल जानने के 
लिये युद्धों की कल्पना । 

इस अध्याय में यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि ग्रह एक दूसरे के 
बहुत निकट कब और कहां देख पड़ते हैं और इनका शुभाशुभ फल क्या होता है । 


ग्रहों का युद्ध, समागम और अस्त 


ताराग्रहाणामन्योन्यं स्यातां युद्धसमागमो । 
समागमः शशाङ्क न ूर्येणास्तमधस्सह ।।१॥। 


अनुवाद (१)--भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पांच ताराग्रहों का आपस 
में युद्ध और समागम होता है। जव तारा ग्रह चन्द्रमा के साथ हो जाता है तब 
चन्द्रमा के साथ उसका समागम होता है और जब ग्रह सूर्य के साथ हो जाता है तब 
कहा जाता है कि वह ग्रह अस्त हो गया | 


यह जानना कि समागम हो चुका है या होनेवाला है-- 


शीघ्रे मन्दाधिक्ेऽतीत: संयोगो ' भविताऽन्यथा | 
तयोः प्राग्यायिनोरेवं - वक्रिणोस्तु विपयंयातु ॥२॥ 
प्राग्यापिन्यधिकेऽतीतः वक्रिण्येष्यस्समागमः | 
अनुवाद (२)--इष्ट काल में जिस ग्रह को गति मन्द हो उस के भोगांश से 
यदि शीघ्र गति वाले ग्रह का भोगांश अधिक हो और दोनों ग्रह मार्गी हों अर्थात्‌ पूर्वे 
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की ओर SIT <ë हों तो समझना चाहिए कि दोनों का समागम इष्टकाल के पहले ही 
हो चुका है । परन्तु यदि शीघत्र गति वाले ग्रह का भोगांश मन्दगति वाले ग्रह के 
भोगांश से कम हो तो समझना चाहिए कि समागम अभी «Վա है । परन्तु यदि 
दोनों ग्रह वक्री हों अर्थात्‌ पच्छिम की ओर जा रहे हों तो ऊपर जो कुछ कहा गया 
है उसके विपरीत समझना चाहिए अर्थात्‌ शीघ्रगति वाले ग्रह का भोगांश अधिक हो 
तो समझना चाहिए कि समागम होने वाला है और यदि कम हो तो समझना चाहिये 
कि समागम हो चुका है । (३) यदि एक ग्रह मार्गी और दूसरा वक्री हो तो और 
यदि मार्गी ग्रह का भोगांश वक्री ग्रह के भोगांश से अधिक हो तो इष्ट काल से पहले 
ही समागम हो चुका है परन्तु यदि वक्री ग्रह का भोगांश अधिक हो तो समझना 
चाहिए कि समागम होने वाला है | 


विज्ञान भाष्य-मान लीजिए दिये हुए चित्र में मे मेष का आदि विन्दु है और 
क, ख दो ग्रह हैं । यह स्पष्ट है कि उस का भोगांश क के भोगांश से अधिक है । यदि 
ख कि गति क की गति से अधिक हो तो यह प्रकट है किख क से और दूर होता 
जायगा और इन दोनों का समागम अतीत हो गया है । परन्तु यदि ख की गति मन्द 





चित्र १०५ 
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हो तो स्पष्ट है कि क शीघ्र गति से चलता हुआ ख के पास पहुंच जायगा और दोनों 
का समागम होगा । यह दोनों घटनाएँ उस दशा में घटेंगी जब दोनों ग्रह मार्गी हों 
अर्थात्‌ तीर की दिशा में जा <ë हों। यदि दोनों वक्री हों अर्थात्‌ तीर के विरुद्ध 
दिशा में जा रहे हों तो यदि ख की वक्री गति अधिक हो तो समागम होगा और 
कम हो तो समागम हो चुका ë । यदि ख'मार्गी हो और क वक्री तो दोनों का समागम 
हो चुका है परन्तु यदि ख वक्री हो और क मार्गी तो दोनों का समागम होने 
वाला है । 


यह जानना कि किस समय और किस स्थान पर ग्रहों का समागम 
होगा-- 


ग्रहान्तरकलास्स्वस्वभुक्तिलिप्तासमाहता: ।।३।। 
भुवत्यन्तरेण विभजेदनुलोमविलोमयो: ॥ 
दृयोवं क्रिण्यर्थेकस्मिन्भुदितयोगेन भाजयेत्‌ 11४11 
लब्धं लिप्तादिकं शोध्यं गते देयं भविष्यति । 
विपयंयाद्टक्रगतावेकस्मिन्‌ तद्धनक्षयो ॥५॥ 
समलिप्तो भवेतां तो ग्रहो भगणसंस्थितो | 
विवरं तद्व॒दुद्धत्य दिनादिफलमिष्यते NaN 


अनुवाद--( ३) इप्टकाल के दोनों ग्रहों फे भोगांशों का अन्तर निकाल कर 
कला बनाओ और इसको प्रत्येक ग्रह की दैनिक गति की कलाओं से अलग-अलग गुणा 
करो । (४) प्रत्येक गुणनफल को दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों की अन्तर-कलाओं से 
भाग दे दो यदि दोनों ग्रह मार्गी दा दोनों ग्रह वक्री हों । परन्तु यदि एक ग्रह वक्री 
हो और दूसरा मार्गी हो तो उपयु क्त गुणनफल को दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों की 
कलाओं को जोड़कर योगफल से भाग दे दो। (५) यदि दोनों ग्रहों का समागम हो 
चुका हो और दोनों ग्रह मार्गी हों तो प्रत्येक लब्धि को उस ग्रह के भोगांश में घटा दो 
जिसकी देनिक गति से गुणा किया हो; परन्तु यदि समागम होने वाला हो तो लब्धि 
को ग्रह के भोगांश में जोड़ दो । यदि दोनों ग्रह वक्री हों तो इसकी उलटी क्रिया 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि समागम हो चुका हो तो लब्धि को ग्रह के भोगांश N जोड़ 
दो और होनेवाला हो तो घटा दो । यदि एक ग्रह वक्री हो और दूसरा मागी, तो 
इन्हीं नियमों के अनुसार जहाँ जेसी आवश्यकता हो जोड़ना घटाना चाहिए (६) ऐसा 
करने से राशिचक्र के उस स्थान के भोगांश का पता लग जाता है जहाँ दोनों ग्रहों 
का समागम हो चुका है अथवा होगा । दोनों ग्रहों के भोगांशों के अंतर को इनकी 
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देनिक गतियों के अन्तर से भाग देने पर जो लब्धि आती है इष्टकाल से उतने ही 
दिन के पहिले या पीछे समागम हो चुका रहता है अथवा होता है । 


विज्ञान भाष्य--३रे श्लोक के उत्तरार्धं से ६ठें श्लोक के अन्त तक जो दो 
नियम बतलाये गये हैं वे अङ्गगणित के “समय और दूरी” वाले नियमों से बिलकुल 
मिलते-जुलते हैं । इसका एक उदाहरण यह है--प्रयाग से पैसेजर गाड़ी २५ मील 
प्रति घन्टे के हिसाव से ६ बजे प्रातःकाल पटने की ओर चली और डाक गाड़ी ४० 
मील प्रति घंटे के हिसाव से इसी ओर ८ बजे चली तो वतलाओ कि दोनों का मेल 
कहाँ होगा और कव होगा ? 


जिस युक्ति से यह प्रश्‍न किया जाता है उसी युक्ति से ग्रहों के समागम की भी 
गणना की जाती ë ऐसे प्रश्नों में पहले यह जानना चाहिए कि जिस समय डाकगाड़ी 
चली उस समय पैसेंजर गाड़ी उससे कितने अंतर पर थी, फिर यह जानना पड़ता 
है कि डाकगाड़ी प्रति घंटे १५ मील अधिक चलकर इस अन्तर को कितनी देर में 
पुरा करेगी । यहाँ १५ मील दोनों गाड़ियों की प्रति घंटे की गतियों का अंतर है 
क्योंकि दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं । 


यदि पैसेंजर गाड़ी प्रयाग से पटने की ओर और डाकगाड़ी पटने से प्रयाग की 
ओर ६ वजे चलें तो दोनों के समागम का स्थान और समय जानने के लिए दोनों की 
गतियों का योग करके इस योगफल से प्रयाग और पटने के वीच की दूरी को भाग दे 
देने से उस समय का ज्ञान होगा जितने समय में दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। 
यहाँ गतियों का योग किया जाता है क्योंकि दोनों गाड़ियां एक दूसरे की ओर मिलने 
के लिए चल रही हैं इसलिए इनके मिलने की चाल Վ दोनों की गतियों के योग 
के समान होती है | 

ठीक इसी प्रकार ग्रहों की युतिकाल और युतिस्थान की गणना की जाती हे । 
मान लीजिए कि चित्र १०५ में किसी इष्टकाल में क ग्रह का भोगांश में करभ 
और ख ग्रह का भोगांश मेख=भा । यह भी मान लीजिए कि उसी इष्टकाल में 
क और ख की दैनिक զիա क्रमशः ग और गा हैं । | 


दोनों ग्रहों का अन्तर क ख=भा भ 

दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों का अन्तर= गगा 

इसलिए इष्टकाल से जितने समय पहले या पीछे समागम हो चुका या होगा 
भा-भ 


उसको यदि स = 
को कहा जाय तो a= = 
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ՀՀ श्लोक की उपपत्ति--यदि गा से ग अधिक हो तो हर धनात्मक होगा 
जिससे स भी धनात्मक होगा, ऐसी दशा में दोनों का समागम इतने दिनों के बाद 
होगा । परन्तु यदि गा से ग कम हो तो हर ऋणात्मक होने के कारण स भी 
ऋणात्मक होगा जिसका अर्थ यह है कि इतने दिन पहले ही दोनों ग्रहों का समागम 
हो चुका है । इस जगह दोनों ग्रहों की गतियाँ स्वयम्‌ धनात्मक मानी गयी हैं। यहां 
सरलता के लिए इसको स्मरण रखना चाहिए कि मार्गी गति धनात्मक और वक्री 
गति ऋणात्मक समझी गयी हे । 

यदि ग और गा दोनों ऋणात्मक हों अर्थात्‌ यदि दोनों ग्रह वक्री हों तो 
उपयुक्त दिनफल का हर (--ग)-- (-गा)=गा--ग हो जायगा जो पहले का 
बिलकुल उलटा है अर्थात्‌ यदि गा से ग कम हो तो दिनफल धनात्मक होगा और 
'समागम होगा परन्तु यदि गा से ग अधिक हो तो दिनफल ऋणात्मक होगा और 
समागम पहले ही हो चुका है । इस प्रकार २रे शलोक की उपपत्ति सिद्ध हुई । 


३रे श्लोक के पूर्वार्ध की उपपत्ति--यदि क मार्गी और = वक्री हो तो ग 
धनात्मक और गा ऋणात्मक होगा इसलिए समीकरण का हर ग--(-गा) के समान 
होगा जो वास्तव में ग-|-गा अर्थात धनात्मक हो जायगा इसलिए Վ धनात्मक होने 
से समागम उतने ही समय पश्चात्‌ होगा । 

परन्तु यदि ख मार्गी और क वक्री हो तो ग ऋणात्मक और गा, धनात्मक 
Յո ऐसी दशा में समीकरण का हर ग--गा=--ग-—(-गा)=--ग--गा= 
(गगा) जो ऋणात्मक है इसलिए समागम उतने समय पहले ही हो चुका है । 

यहाँ यह भी सिद्ध हो जाता है कि युतिकाल का समय जानने के लिए दोनों 

ग्रहों के भोगांशों के अंतर को दोनों ग्रह की गतियों के अन्तर से भाग देना चहिये 
यदि दोनों ग्रहों मार्गी या दोनों ग्रह वक्री हों; परन्तु यदि उनमें से एक मार्गी हो और 
दूसरा वक्री हो तो दोनों की गतियों के योग से भाग देना पड़ता हे । 


| ՀՀ श्लोक के उत्तराध से ६ठें श्लोक तक की ՀՎՎՎ--ա श्लोकों 
का सार यह है :-- 





इष्टकाल Վ युतिकाल तक का सम =— 
भा--भ 

इष्टकाल से युतिकाल तक क ग्रह की चाल=ग% प्रा 
भा--भ 


F १) ख 37 ՀԱՀ-ը, 


տա 2. 2. nm 
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इसलिये यदि क के इष्टकाल के भोगांश में ग % 





= जोड़ दिया जाय 


तो इसका युतिकाल का भोगांश और ख के इष्टकाल के भोगांश में गा > — 
जोड़ा जाय तो का युतिकाल का भोगांश ज्ञात होगा जो दोनों एक ही होंगे क्योंकि 
युतिकाल में दोनों ग्रहों के भोगांश एक होते हैं। यहाँ ग---गा का मान ग्रहों की 
मार्गी और वक्री गतियों के अनुसार बदलेगा जैसा कि पहले कहा गया है क्योंकि जब 
दोनों ग्रह मार्गी होंगे तो ग और गा दोनों धनात्मक होंगे और जब दोनों ग्रह वक्री 
होंगे तव ग और गा दोनों ऋणात्मक होंगे । इन दोनों दशाओं में ग--गा का मान 
वही होगा जो दोनों का अन्तर है । परन्तु यदि एक वक्री हुआ और दूसरा मार्गी तो 
गगा का मान वह होगा जो दोनों का योगफल है परन्तु यह योगफल ऋणात्मक 
होगा यदि ग ऋणात्मक है और धनात्मक होगा यदि गा ऋणात्मक हो । इस प्रकार 
चौथे श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई 
यह पहले ही मान लिया गया है कि इष्ट काल में क, ख ग्रहों के भोगांश 
क्रमशः भ और भा हैं और इष्टकाल से युतिकाल तक इनकी चाले क्रमशः 
भा---भ --भ ६ wa 
और गा> p इसलिए युतिकाल में इनके भं 








T X 





भ 
w 


— भ. 
क्रमशः भ-+-ग > == और भ + गा X गा हैँ! इन दोनों मानों का धन 
चिल्ल प्रत्येक मान के दूसरे पद के चिल्ल के अनुसार धन या ऋण होगा जैसा कि 
पहले कहा गया है । इस प्रकार ४५वें और छठे श्लोक के पूर्वार्धं की उपपत्ति सिद्ध 
होती है । 5 श्लोक के उत्तरार्धं की उपपत्ति पहले ही सिद्ध की गयी है । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस रीति से य॒क्तिस्थान का जो भोगांश ज्ञात 
होगा वह स्थूल होगा क्योंकि किसी इष्टकाल में किसी ग्रह की जो दैनिक गति होती 
है वह प्रत्येक दिन एकसी नहीं रहती, कुछ घटती-बढ़ती रहती है । इसलिए इष्टकाल 
की देनिक गतियों के अनुसार गणना करने से कुछ स्थूलता रह जाती है। इस कारण 
यह आवश्यक है कि उपयु क्त गणना से जो समय आवे उस समय के ग्रह के भोगांश 
और देनिक गतियाँ स्वतन्त्र गणना से फिर निकाले और इनके ही आधार पर ऊपर 
के चार श्लोकों में दिये हुये नियमों से फिर युतिस्थान जाने | 


aani की रीति-- 


कृत्वा दिनक्षपामानं ततो विक्षेपलिप्तिकाः । 
नतोन्नतं साधयत्वा स्वकाल्लग्नवशात्तयोः NO 
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विषुवच्छायया5भ्यस्ताद्विक्षेपादुढादशोद्ध ԿՎ | 
फलं स्दनतनाडीघ्नं स्वदिनाधंविभाजितम्‌ 11८1। 
लब्धं प्राच्यामृणं सोम्याद्विक्षेपात्पश्चिमे धनम्‌ | 
दक्षिणे प्राक्कपाले स्वं पश्चिमे तु तथा क्षयः SIl 
सत्रिमग्रहजक्रान्तिभागघ्नाः क्षेपलिप्तिकाः | 
विकलास्स्वस॒णंक्रन्तिक्षेपयो भिन्नतुल्ययोः ॥१०॥ 


नक्षत्र agag ग्रहास्तोदय साधने । 
श्पुङ्गोन्नतौ तु}चन्द्रस्य ृवक्र्मादाविदं स्मृतम्‌ NRIN 
तात्कालिको पुन: कायो' क्षपो तु तयोरथ | 
दिकतुल्यत्वेऽन्तरं भेदे योगश्शेष ग्रहान्तरम्‌ ॥। १२।। 


है अनुवाद--( ७) युक्तिकाल के ग्रहों के दिनमान और रात्तिमान तथा उनके 
विक्षेपो का मान जानना चाहिए फिर उस काल में जो राशि पूर्व में लग्न हो उससे 
प्रत्येक ग्रह का नतकाल ओर उन्नतकाल जानना चाहिये | (८) विक्षेप को उस स्थान 
की पलभा से गुणा करके १२ से भाग देना चाहिये । जो लब्धि आवे उसको प्रत्येक 
ग्रह की नत घड़ी से गुणा करके उसके दिनमान के आधे से और यदि रात्रि हो तो 
रात्रिमान के आधे से भाग दे देना चाहिये । (8) अब जो लब्धि आवे उसको यदि 
विक्षेप उत्तर हो तो पूर्व कपाल में ग्रह के भोगांश में घटा दो और पच्छिम कपाल में 
जोड़ दो । परन्तु यदि विक्षेप दक्षिण हो तो पूर्वे कपाल में उस लब्धि को ग्रह के भोगांश 
में जोड़ दो और पच्छिम कपाल में घटा दो । (१०) ग्रह के भोगांश में तीन राशि 
जोड़कर उसकी क्रान्ति निकालो और इस क्रान्ति के अंश को विक्षेप की कला से गुणा 
कर दो, गुणनफल को विकला समक्षक्रर ग्रह के भोगांश में जोड़ दो । यदि क्रान्ति और 
विक्षेप की दिशाएँ भिन्‍न हों और यदि इनकी दिशाएँ एक ही हों तो घटा दो । (११) 
नक्षत्र और ग्रह के योग में ग्रह का उदय और अस्त साधन करने में, चन्द्रमा का 
ՈՅ जानने के पहले इस दृक्कर्म का संस्कार करना चाहिये। (१२) ոզ 
संस्कृत ग्रहों का युतिकाल और इस समय के इनके विक्षेप फिर निकालकर यदि 
विक्षेपों की दिशा एक ही हो तो अन्तर करे और भिन्न हो तो योग करे । ऐसा करने 
से जो आवे वही युतिकाल में दोनों ग्रहों का परस्पर अंतर होगा । 
विज्ञान भाष्य--युतिकाल में ग्रहों के स्थान जानने की जो रीति ३--६ 
इलोको में वतलायी गयी है । उससे यह ज्ञात होता है कि उस समय ग्रह कदम्बप्रोतवृत्त 
पर कहां है परन्तु स्पष्ट युतिकाल उस समय को कहते हैं जिस समय दोनों ग्रह 


ग्रहयुत्यकिर ५८३ 


'समप्रोतबृत्त पर होते Š अर्थात्‌ उस दृत्त पर होते हैं जो दोनों ग्रहों से होता हुआ 
क्षितिज के उत्तर बिन्दु पर जाता है 1 इसलिए स्पष्ट युक्तिकाल जानने के लिए पहले 
दी हुई रीति से ग्रहों के जो भोगांश आते हैं उसमें दो संस्कार किये जाते हैं जिनके 
नाम आत्षदृक्‍क्र्म और आयनदृक्कर्म हैं । यह संस्कार आक्षवलन और आयनवलन के 
सदृश हैं । भास्कराचार्यजी ने तो ब्रह्मगु्तजी के अनुसार आक्षवलन और आयनवलन 
से ही आक्षदृक्‍कर्म और आयनदृक्कर्म निकालने की रीति वतलायी है जो आजकल 
अधिकतर प्रचलित है परन्तु सूर्यसिद्धान्त में इस कार्य के लिए दूसरी ही रीति दी है । 
यहाँ पहले सूर्यसिद्धान्त की रीति समझाकर संक्षेप में यह भी वतलाया जायगा कि 
भास्कराचार्य्य की रीति कंसी है | 

चित्र १०६ से प्रकट होता है कि इस अध्याय के छठे श्लोक तक युक्तिकाल 
के ग्रहों के भोगांश जानने की जो रीति दी हुई है उसके अनुसार ग और घ ग्रहों का 
जो भरेगांश होगा वह क्रान्तिवृत्त के 1 विन्दु के भोगांश के समान होगा । परन्तु इस 
समय इन ग्रहों के समप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त को ज और प विन्दुओं पर काटते हैं इसलिए 
उपर्युक्त युक्तिकाल में इन ग्रहों के समप्रोत द्वत्तों का अंतर क्रान्तिद्ृतत पर पज के 
समान होगा । सिद्धान्तानुसार जिस समय यह अन्तर शून्य के समान हो उस समथ 
को युतिकाल कहते हैं अर्थात्‌ दो ग्रहों की थुति उस समय होती है जिस समय दोनों 
ग्रह एक ही समप्रोतदृत्त पर हों । यह जानने के लिए पहले यह क्रिया करनी पड़ती है 
कि दोनों ग्रहों के भोगांश एक कब होंगे जो ४-६ श्लोकों के अनुसार जाना जाता है । 
इसके वाद यह जानना पड़ता है कि उस समय य प और य ज क्या हैं । इनको में 
सुविधा के लिए क्रमशः ग और घ के आत्ष-आयन-दृक्कर्म-संस्कृत-फल कहूँगा । यह 
प्रकट है कि-- 

प्रत्येक समीकरण के दाहिने पक्ष में जो दो पद हैं उनका मान सहज ही जाना 
जा सकता है और इस प्रकार य प और य ज के मान भी जाने जा सकते हैं । पहले 
पद फे जानने की रीति ७-६ «զա में वतलायी गयी है और इसका नाम 
आचार्यो ने आश्षदृक्कर्म रखा है । दूसरे पद के जानने की रीति qoq श्लोक में 
वतलायी गयी है और इसका नाम आचार्यों ने आयनद्क्कर्मे रखा है | पहले को 
armazena कहा गया है क्योंकि इसका परिमाण द्रष्टा के अक्षांश के अनुसार 
बदलता है और दूसरे को आयनदुसकर्म कहा गया है क्योंकि इसका परिमाण 
अयनान्तब्ृत्तों (देखो पृष्ठ २३०) के अनुसार बदलता है जेसा कि आगे सिद्ध 
किया जायगा । 

आक्षदुक्कर्म--यह प्रकट है कि तिरक्ष देश पर क्षितिज का उत्तर बिन्दु उ 
और ध्रूव घ एक हो जते हैं इसलिये यहां किसी ग्रह के समश्रोतब्बत्त और ध्र_वप्रोत- 
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चित्र १०६ का वर्णन 

उ पू द==क्षितिज वृत्त का पूर्वार्ध 

उ, पु, द= क्रमशः उत्तर, पूर्व और दक्षिण बिन्दु 
उधखमराद=-्यामोत्तरवृत्त 


चित्र १०६ 


परिलेखाधिकार ५८५. 


+= कदम्ब 

s= 

ख-स्स्खस्वस्तिक 

म-«- मध्यलग्न 

ग, घ=दो ग्रहों के स्थान (चित्र में घ की जगह ध बन गया है) 

क ग य घ=कदम्वद़ृत्त 

लजफयच प मः क्रान्तिदृत्त 

ख =क्रान्तिब्वत्त का चह बिन्दु जो पूर्व क्षितिज में लग्न हैं । 

अ य छ रा=य बिन्दु का अहोरात्रदत्त 

ध च छ T=* ग्रह पर जाता हुआ ध्र_वप्रोतबृत्त 

ध ग फ=ग ग्रह पर जाता हुआ ध्र वप्रोतद़त्त 

उ ज घ=घ ग्रह पर जाता हुआ समप्रोतद्धत्त 

उ ग प=ग ग्रह पर जाता हुआ समप्रोतदृत्त 

ज==घ ग्रह के समप्रोत बृत्त और क्रान्तिदृत्त का सम्पात बिन्दु 

प=्=ग ग्रह के समप्रोतवृत्त और क्रान्तिवृत्त का सम्पात विन्दु 

զ ज==दोनों ग्रह के समप्रोत वृत्तों का अन्तर (क्रान्ति ՀՀ पर) | 

च ज--घ ग्रह का आक्षदृक्‍कर्म (घ ग्रह के समप्रोत और ध्र वप्रोत वृत्तो का 
क्रान्तिवृत्त पर अंतर) 

च य==घ ग्रह का आयन दृक्कर्म (घ ग्रह के कदम्बप्रोत और ազ 
का क्रान्तिबृत्त पर अंतर) 

य ज==घ ग्रह का आक्ष-आयन-दृक्‍्क्रम-संस्क्ृत फल, अर्थात्‌ Վ ग्रह के समप्रोत 
और कदम्बप्रोत वृत्तो का क्रान्ति वृत्त पर अंतर 

प =+ ग्रह का आक्षदृक्‍्कर्म (T ग्रह के समप्रोत और ध्र वप्रोत वृत्तो का 
aaga पर अंतर) 

प फ=ग ग्रह का आयनदृक्कर्म (ग ग्रह के कदम्बप्रोत और श्र वप्रोत वृत्तों 
का क्रान्तिव्रत्त पर अंतर) 

प य==ग ग्रह का आक्ष-आयन-दुक्कमं-संस्कृत फल अर्थात्‌ ग ग्रह के समप्रोत और 

कदम्बप्रोत वृत्तो का क्रान्तिवृत्त पर अन्तर 

य प=प फय फ 

और य जच जच य 
वृत्त एक में मिले रहते हैं। इस कारण वहां प फ या च ज का मान शून्य होता है 
अर्थात्‌ वहां आक्षदृक्कमं शून्य होता है । जैसे-जैसे अक्षांश बढ़ता है अर्थात्‌ जैसे-जैसे 

qo 
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क्षितिजबृत्त के उत्तर विन्दु उ से ध्रूव ध ऊपर होता जाता है तैसे पफया चअ 
अर्थात्‌ आक्षदुक्कर्मं बढ्ता है । जिस समय ग्रह यामोत्तर वृत्त पर होता है उस समय | 
भी उसके समप्रोतबृत्त और श्रुवप्रोतद्कत्त एक में मिले रहते हैं क्योंकि यामोत्तरवृत्त 
उ और ध दोनों विन्दुओ पर होता है । इसलिए यह सिद्ध है कि किसी स्थान के 
यामोत्तर वृत्त पर भी ग्रह का आक्षदृककर्म शून्य रहता है। अव केवल यह जानना  _! 
रह गया हे कि आकाश के अन्य बिन्दुओं पर ग्रह का आक्षदृक्‍कमं क्या होता है । 
पहले यह देखना चाहिये कि यदि ग्रह क्षितिजदृत्त पर हो तो आक्षदुक्कर्म का 
परिमाण क्या होता है । यह तो स्पष्ट ही है कि यदि ग्रह क्षितिजव्त्त पर हो तो 
क्षितिजदृत्त ही इसका समप्रोतदृत्त भी होता है 1 चित्र १०७ से प्रकट है कि जब 
घ ग्रह पूर्व क्षितिज में लग्न होता है तब क्रान्तिदृत्त पर इसका स्थान य होता है। 


| Վ 
क 


1 = 
चित्र १०७ 


उ अ ल धन=पू्वं क्षितिज वृत्त 

उ उ्-उत्तर विन्दु 

ध=उदय होते हुए ग्रह का स्थान 
ल= उदय लग्न 

क=कदम्व 

यस्-क्रान्तिदृत्त पर ध ग्रह का स्थान | 
च=घ के धुवप्रोतव्रत्त और क्रान्तिव्रुत्त का सम्पात विन्दु i 
अ य Թ-ՀՎ का अहोरात्र वृत्त 
च लज-घ का आक्षदृक्‍कर्म 


kika sa արատը a s games a. ७ ७ 
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य का अहोरात्नद्ृत्त अयछ घ के ध्रृवप्रोतदृत्त को छ विन्दु पर काटता है। अछ घ 
गोलीय समकोण त्रिभुज है क्योंकि अहोरात्र वृत्त अय छ ध्र वप्रोतवृत्त से 5० अंश 
का कोण बनाता है । ՅՈՎ विपुवद्बृत्त के समानान्तर होता है कथा विपुवद्‌ 
ՀՎ और पूर्वक्षितिज an के बीच का कोण लम्वांश के समान होता है इसलिए 
कोण छ अघ लम्बांश के समान Հ| यदि अ छ घ को सरल समकोण त्रिभुज 
मान लिया जाय तो कोण अ छ घ=० अंश और कोण छ अ घ=लम्वांश। 
इसलिए कोण छ वअ =अक्षांश क्योंकि अक्षांश+लम्बांश= ० अंश । इस- 
लिए सरल त्रिभुज अ छ घ में 


छ अ ज्या“ छघअ ज्या अक्षांश पमा Աա u 
घ TA छअघ ज्या लम्वांश देखो पृ Ë २६२ 


यदि छ घ को घय के समान और छ अ को च ल के समान मान लिया 
जाय तो 


चल छअ पल भा 


———— 
— m ee 


घय घ १२ 
YT 
s जला व्य TTT 
१२ 
Է. ग्रह का T< x Ç ले भा 
न्यु १२ 


परन्तु च ल घत्सग्रह का आक्षदुक्कमं | इसलिये सिद्ध होता है कि जिस समय 
ग्रह क्षितिज पर होता है उस समय उसका आक्षदृक्कमं उसके शर को प ल भासे गुणा 
करके १२ से भाग देने पर आता है । यही sq श्लोक के पूर्वार्ध का तात्पर्य है । इस 
प्रकार जब यह सिद्ध हो गया कि क्षितिजस्थ ग्रह का sarasa ՀԱ होता है और 
यामोत्तरबृत्त पर उसका मान शून्य होता ही है तब अन्य समय के लिये उसकी गणना 
क्वैराशिक से इस प्रकार की जाती है कि जब ग्रह के आधे दिन में आक्षदुक्कमें का 
भान कम से कम शून्य और अधिक से अधिक क्षितिजस्थ आक्षदुक्कमं के समान होता 
है तब इष्ट नतकाल में इसका मान क्या होता है । अर्थात्‌ दिनाद्धे : इष्टतत काल :: 
क्षितिजस्थ आक्षदुवकर्म : इष्ट आक्षदृक्कर्मं । यही «Վ श्लोक का अर्थं है । 


चित्र १०६ और १०७ में ग्रह पूर्वकपाल में दिखलाये गये हैं । यहाँ घ का शर 
दक्षिण है तो घ का समप्रोतद्वृत्त कान्तिबृत्त को ज विन्दु पर काटता है जो य से पूर्व 
है। इसलिये दक्षिण शर में य के भोगांश में घ का आक्षदुक्कर्म जोड़ने से ज का 
भोगांश आवेगा । परन्तु जब ग का शर उत्तर है तो ग का समप्रोतबृत्त क्रान्तिद्ृत्त 
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को प स्थान पर काटता है जो य से पच्छिम है इसलिये उत्तर शर में य के भोगांश में 
ग का आक्षदृक्‍कर्म घटाने से प का भोगांश आवेगा । पच्छिम कपाल में इसके विपरीत 
होता है अर्थात्‌ दक्षिण शरवाले ग्रह का आक्षदृक्कर्म ग्रह के भोगांश में घटाना 
पड़ता है और उत्तर शर वाले ग्रह का आक्षदृक्कमं ग्रह के भोगांश में जोड़ना पड़ता 
है । यह बात चित्र १०६ से ही स्पष्ट हो जाती है क्योंकि यदि वह चित्र पच्छिम 
कपाल का समझ लिया जाय तो ज विन्दु य से पच्छिम समझा जायगा और प विन्दु 
य से पूरव समझा जायगा क्योंकि पच्छिम कपाल में किसी विन्दु से उसके नीचे का 
विन्दु पच्छिम होता है और ऊपर का विन्दु पूर्व होता है परन्तु पूर्व कपाल में किसी 
विन्दु से उसके नीचे का विन्दु पूर्वं होता है और ऊपर का विन्दु पच्छिम होता Š । 
इस प्रकार SS श्लोक में व्रतलायी गयी जोड़ने घटाने की क्रिया की उपपत्ति भी 
सिद्ध हो गयी । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि ss श्लोक में वतलायी गयी रीति स्थूल š 
क्योंकि जिन कल्पनाओं से यह सिद्ध हुई है वह स्वयम्‌ स्थूल है । 


आयन ՀՀԻՅ-- 
चित्र १०६ से प्रकट है कि घ ग्रह का आयन दुक्कर्म च य है | अब देखना 
है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार च य का मान जानने की क्या रीति है । 
त्रिभुज चय छ इतना छोटा है कि चयको छ य के समान समझ लेने से 
कोई हानि नहीं हो सकती । त्रिभुज छ य घ को सरल समकोण तिभुज समझ लेने से 
भी विशेष हानि नहीं है क्योंकि घ ग्रह का शर घ य बहुत छोटा होता है और कोण 
घ छ य समकोण है क्योंकि अ छ रा य विन्दु का अहोरात्रदृत्त है औरध छ घ घ 
का ध्र वप्रोतवत्त है । इसलिए समकोण त्रिभुज छ य घ में 
छ्य ज्या८छघय ज्या/छघय ज्या/छधय 
wa ज्या८घछय ज्या 8०० ˆ त्रिज्या 
चूंकि ग्रह का शर बहुत छोटा होता है इसलिए कोण छ ध य या कोण 
ध घ क को कोण ध य क के समान समझ लेने में कोई हानि नहीं है । इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि 
ԾՎ ज्या/धयक घय>ज्या८.धयक 
աւ: ՀՆ» fasar [| 
परन्तु कोण ध य क य विन्दु का अयन वलन है क्योंकि यह य के ध्र_वप्रोत- 
वृत्त और कदम्वध्रोतवृत्त के बीच में है (देखो चित्र १०१) और य के 5० अंश के 
आगे के भोगांश की क्रान्ति के समान होता है (देखो पृष्ठ ४८०) इसलिए ज्या 
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/ध य क की जगह पर य--३०” की क्रान्तिज्या जो पृष्ठ ४८० के समीकरण (२) 
के अनुसार ज्ञात होती है रखना चाहिए । यदि यह क्रान्ति Վ क्रा के समान मान 
ली जाय तो छ य= TET । इस समीकरण में सब परिमाणों को कलाओं 
में समझना चाहिए | 

यह बतलाया गया है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ १२२) कि परमक्रान्तिज्या 
का मान १३६७ कला है और परमक्रान्ति २४° के समान मानी गयी है। २४ का 
५८ गुना १३६२ होता है जो १३६७ के बहुत निकट है इसलिए यदि यह मान लिया 
जाय कि २४ का ५८ गुना १३८७ के प्रायः समान है तो कोई हरज नहीं । इसलिए 
जब २४ अंश की ज्या २४ » ५८ कला के समान होती है तब यह समझने में बहुत 
हानि नहीं है कि किसी अंश की ज्या उसकी ५८ गुनी कला के समान होती है । 

इसलिए का==क्रान्त्यश > ५८ त्रिज्या =६० x ५८ । इस प्रकार उपर्युक्त 
समीकरण का रूप यह होगा :— 

ध य > क्रान्त्यश > ५८ घ य * क्रान्त्यश 
ज न्क क फत զուն 

कला की ६० गुनी विकला होती है इसलिए यदि ऊपर के समीकरण के 
दाहने पक्ष को ६० से गुणा किया जाय तो उसका मान विकलाओं में बदल जायगा । 
परन्तु ६० से गुणा करने पर fF वाला ६० कट जायगा और समीकरण का रूप 
यह होगा :— 

छ यध य X क्रान्त्यंश विकला 

यहां छ यञ्च य=आयन दृक्कर्म, Վ ग्रह ध का शर या विक्षेप कलाओं 
में है और क्रान्ति अंशों में है 1 इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि य के आगे के ६० 
अंश को क्रान्ति को अंशों में लिख कर इसको विक्षेप की कलाओं से गुणा कर देने 
पर जो आता है वह विकलाओं में घ ग्रह्‌ का आयन दृक्कर्म है जैसा कि श्लोक १० 
में बतलाया गया है | इस नियम का दूसरा सरल रूप यह भी हो सकता है कि ग्रह 
के आयन वलन को अंशों में लिखकर इसको ग्रह की विक्षेप कला से गुणा कर देने 
से जो आता है वह विकलाओं में ग्रह का आयनदुक्कमे है । 

अब यह्‌ देखना है कि यह आथनदुक्कर्मे किस समय धनात्मक और किस समय 
ऋणात्मक होता है अर्थात्‌ इस आयनदुक्कमं को ग्रह के भोगांश में किस समय जोड़ना 
चाहिये और किस समय घटाना चाहिये । स्पष्टाधिकार के पृष्ठ २०० के चित्र ३६ 
को ध्यानपूर्वक देखने से पता चल सकता है कि जब तक ग्रह उत्तरायण रहता है 
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अर्थात्‌ सायन मकर राशि के आदि विन्दु उ से सायन कर्कराशि के आदि विन्दु द 
तक कही रहता है तव तक उसका कदम्वप्रोतवृत्त ध्र_वप्रोतवृत्त से वायें रहता है 
अर्थात्‌ कदम्ब प्रोतब्रत्त का तल ध्रवप्रोतवृत्त के तल से ऊपर रहता है जेसा कि चित्र 
३४८ मे दिखलाया गया है । परन्तु जव तक ग्रह दक्षिणायन रहता है अर्थात्‌ सायन 
कर्क राशि के आदि विन्दु द से सायन मकर राशि के आदि विन्दु उ तक कहीं रहता 
है तब तक उसका कदम्ब प्रोतवरुत्त ध्र वप्रोतवृत्त से दाहने रहता है अर्थात्‌ उसका 
कदम्बप्रोतरत्त का तल ध्र वप्रोतब्वत्त के तल से नीचे रहता है जैसा कि चित्र १०६ 
में दिखलाया गया है । 


चित्र ३६ से प्रकट है कि जब ग ग्रह उत्तरायण और इसका शर उत्तर है तव 
इसका ध्र वप्रोतवृत्त प विन्दु से पच्छिम Š जहाँ इसका कदम्वप्रोतवृत्त, क्रान्तिवृत्त 
को काटता है । परन्तु यदि उत्तरायण ग्रह का शर दक्षिण, मानलो च पर हो तो स्पष्ट 
है कि इसका ध्र_वप्रोतवृत्त वही रहेगा जो ग का है परन्तु कदम्बप्रोत बृत्त च क (जो 
चित्र में नहीं दिखलाया गया ) क्रान्तिवृत्त को उससे पच्छिम काटेगा अर्थात्‌ चः 
ग्रह का ԼԻՎ पर जो स्थान होगा उससे आगे पूर्व में ध्र वप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त को 
काटेगा । अर्थात्‌ पहली दशा में ग्रह के भोगांश से घटाने पर और दूसरी दशा में 
जोड़ने पर ध्रवप्रोतवृत्त और क्रान्तिबृत्त के सम्पात का स्थान ज्ञात होगा । 


इसी प्रकार चित्र १०६ से प्रकट है कि जब ग और घ ग्रह दक्षिणायन हें इनके 
कदम्बप्रोतवृत्त से दाहिने हैं । ऐसी दशा में उत्तर शर वाले ग ग्रह का ध्रवप्रोतवृत्त 
क्रान्तिवृत्त को फ स्थान पर काटता है जो य से आगे पूर्व में है इसलिए ब के भोगांश 
में य फ जोड़ने से फ का स्थान ज्ञात होगा । परन्तु दक्षिण शर वाले घ का ध्र_वप्रोत- 
वृत्त क्रान्तिवृत्त के च स्थान पर काटता है जो य से पीछे पच्छिम में है इसलिए ब 
के भोगांश में च य ग घटाने पर च का स्थान ज्ञात होगा । 


यह प्रकट ही है कि जव ग्रह उत्तरायण रहता है तब इसके भोगांश में ६० अंश 
जोड़ने से जो भोगांश आता है उसकी क्रान्ति सदैव उत्तर रहती है क्योंकि जब ग्रह 
सायन मकर से आगे सायन कर्क तक कहीं रहता है तव इससे 5० अंश. आगे का 
भोगांश सायन मेप से आगे और सायन तुला के पहले रहता है जिसकी क्रान्ति उत्तर 
होती है । इसी प्रकार जब ग्रह दणिणायन रहता है तव इसके भोगांश में ६० अंश 
जोड़ने से जो भोगांश आता है उसकी क्रान्ति सदेव दक्षिण ՀԱՅՆ इसलिए जो 
बात ऊपर उत्तरायण और दक्षिणायन के सम्बन्ध में कही गयी है वही उत्तर क्रान्ति 
और दक्षिण क्रान्ति के सम्बन्ध में भी लागू होती है जेसा कि १० वें श्लोक के 
उत्तराध में बतलाया गया है | 


ग्रहयुत्यधिकार ՎՃզՎ" 


१२ वें श्लोक की उपपत्ति--आक्ष और आयन աո संस्कार करने पर 
ग्रहों के जो भोगांश आते हैं इनका अंतर जानकर यह देखना चाहिए कि दोनों ग्रहों 
का यह अंतर कव शून्य होता है | जिस समय यह अंतर शून्य होता है उसी समय 
दोनों ग्रहों की युति समप्रोतवृत्त पर होती है । इस समय यदि दोनों ग्रहों के शर एक 
ही दिशा में हों अर्थात्‌ दोनों उत्तर या दोनों दक्षिण हो तो दोनों का अन्तर निकालने 
पर और यदि दोनों ग्रहों के शरों की दिशाएँ भिन्न हों अर्थात्‌ एक का उत्तर और 
दूसरे का दक्षिण हो तो दोनों शरों का योग करने पर जो आता है उतने ही अन्दर 
पर दोनों ग्रह समप्रोतद्वत्त पर देख पड़ते हैं । 

इस प्रकार सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार आक्ष और आयन Հոգ का संस्कार 
करने को रीति की उपपत्ति सिद्ध होती है जिससे यह पता तो चलता ही है कि यह 
रीति स्थूल है ՀՈԹ कई कल्पनाओं से यह सिद्ध की गयी g | 


भास्कराचार्य जी के अनुसार दृक्कमं-- 


भास्कराचार्यजी कहते हैं कि जिस समय ग्रह के क्रान्तिवृत्त का स्थान क्षितिज 
में लग्न होता है उस समय ग्रह अपने शर के कारण क्षितिज के ऊपर रहता है या 
नीचे रहता है जिस समय ग्रह क्षितिज Հ ऊपर रहता है उस समय वह अपने 
क्रान्तिवृत्त के स्थान से पहले ही उदय हो जाता है और जिस समय नीचे रहता 
है उस समय वह पीछे उदय होता है। कितना पहले या पीछे उदय होता है यह 
दुक्कर्मे से जाना जाता है । इस दृक्कर्म के २ खंड होते हैं। एक खंड ग्रह के आयन- 
वलन पर आश्रित और दूसरा आक्षवलन पर आश्रित रहता है। जो आयनवलन 
पर आश्रित होता है उसको आयन ՀԻԱ और जो आक्षवलन पर आश्रित रहता 
है उसको आशक्षदृक्कर्म कहते Š | 

चित्र १०८ में ग ग्रह का शर उत्तर Š । ग का अहोरात्रवृत्त अग च छ रा 
क्षितिज को छ विन्दु पर काटता है इसलिए जिस समय ग के क्रान्तिबृत्त का 
स्थान गा क्षितिज पर ë उस समय ग के अहोरात्रवृत्त का छ विन्दु क्षितिज पर 
है इसलिए ग का उदय गा से उतना पहले हुआ है जितनी देर में ग के अहोरात्र- 
वृत्तका ग छ खंड क्षितिज के ऊपर आया है। परन्तु ग छ=ग + छ जिनमें 
से प्रत्येक का मान इस प्रकार जाना जाता हे : 


ग च की गणना--- 


गोलीय समकोण Թա गगा चमेंग च गा कोण समकोण हे क्योंकि गा 
का ध्र वप्रोतब्रत्त ग के अहोरात्वबृत्त को च स्थान पर काटता है इसलिए 
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वी 
चित्त १०८ 


उ छ गा द<<पूर्व क्षितिजवृत्त 
उ= उत्तर विन्दु 
घ = उत्तर ध्रव 
क-कदम्ब॑ 
उघ अवि «-ՎՎՎԱՅ 
गज ग्रह 
गा=क्रान्तिवृत्त पर ग ग्रह का स्थान, इस समय यह पूर्व क्षितिज पर लग्न 
भी है । क्रान्तिवृत्त इसलिए नहीं दिखलाया गया कि चित्र सरल रहे | 
अगच f छ र्ग का अहोरात्र वृत्त 
विस प फ वीब-विषुवद्‌ दृत्त; कग गाग का कदम्बप्रोतदृत्त 
ध च गा पगा का ध्र वप्रोतदृत्त 
ध छ फ=छ का ध्र वप्रोतवृत्त, 
ग च=आयनदृक्कर्म; च छ=आक्षदृक्कर्म; ग गा==ग ग्रह का शर या विक्षेप 
गा चग ग्रह का स्पष्ट शर (देखो गणिताध्याय ग्रहच्छायाधिकार श्लोक) 
< ग गा च=गा का आयनवलन 
< उ गा ध=गा का आक्षवलन 


SS mms 
TTB Nt MI | 


FT TT TTT 
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ज्याग च छ ज्या < T TT च आयनवलन ज्या 


ज्यागगा «ղջ». नता तिज्या को 
է 3 ज्या ग गा X आयनवलन ज्या 
. ज्या ग ՎՀ लि? (१) 


परन्तु ग च अहोरात्रबृत्त का खंड है और इसके सामने का कोण ध्रव पर 
गध च के समान है fagaga केस प खंड के ԿՎԱՍ इसलिए यह 
जानने के लिए कि ग च खंड कितनी देर में उदय होता है हमें स प खंड का जानना 
आवश्यक है जो इस अनुपात से जाना जाता है-- 
ज्यागच ज्यागध ज्यागध 
ज्या सप ज्याधस Խա (२) 
परन्तुग ध = ध स-गस =&०°-ग को क्रान्ति 
“ज्या ग ध==ग को क्रान्ति कोटिज्या 


त्रिज्या x sar T च 
.«ՀՎԱՎզ«---------- 


ज्यागध 
त्रिज्या जट ज्या ग गा > आयनवलनज्या 
T कौ क्रान्ति कोटिज्या त्रिज्या 


ज्या ग गा XX आयनवलनज्या 
7“ ग की क्रान्ति कोटिज्या 
२ आय T या यान व लग था 
š क्रान्ति कोटिज्या 
इस क्रिया से स प का जो मान आवेगा वह कलाओं में होगा यदि ज्याओं 
ओर कोटिज्याओं की गणना भारतीय रीति से की जायगी। इसका अर्थ यह हुआ 
कि केवल आयनवलन के कारण ग का उदयकाल गा के उदयकाल सेस प असुओं 
के समान आगे होगा । यदि यह जानना हो कि इतनी देर में aaga का कौन 
सा खंड उदय होगा तो इसको १८०० से गुणा करके जिस राशि में ग्रह हो उसके 
लंकोदय।सुओं से भाग देना चाहिए क्‍योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि जब राशि के 
लंकोदयासुओं में राशि का ३० अंश या १८०० कला उदय होता है तब जितने 
समय में स प का उदय होता है उतने समय में राशि का कितना खंड उदय होगा । 
यही ग्रहच्छायाधिकार के श्लोक ४ का सार है । 


च छ को गणना 
समकोण गोलीय त्रिभुज च गा छ में गा च छ कोण समकोण है क्योंकि गा 
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च ध्रुवप्रोतबृत का खंड है, च छ अहोरात्रव्रत का खंड है जो ध्र वप्रोतदृत्त से समकोण 

पर होता है।गा च को भास्कराचायंजी ने ग का स्पष्ट शर माना है और भेद 
दिखलाने के लिए ग गा को मध्यम शर माना Š । कोण च गा छ=कोण ध गा उ= 

आक्षवलन । यदि गा विषवद्व्ृत्त के पास होतो कोण ध गा उ अक्षांश के समान 

माना जा सकता है । ऐसी दशा में और यदि च गा छ त्रिभूज समतल-त्रिभुज मान 
लिया जाय क्योंकि ग्रह का स्पष्ट शर गा च साधारणतः बहुत छोटा होता है तव, 
च छ गा कोण लम्बांश के समान माना जा सकता है क्योंकि ६०° - अक्षांश==. 
लम्बांश । ऐसी दशा में चूँकि गोलीय त्रिभूज च गा छ में 


ज्याचछ _ ज्याच गा 

ज्या/च गाछ ज्याच छगा 

ज्या स्पष्ट शर > ज्या आक्षवलन 
աաա Եզ ր रू F 


अथवा ज्या च ë= 


परन्तु च छ का मान विषवद्दृत्त के पफ खंड के समान है जो सजातीय 
तिभुजधचछ और ध प फ से इस प्रकार जाना जाता है :-- 





ज्यापफ_ज्याधप त्रिज्या 
Վ ज्याधच ज्या(०°-च प) 
त्रिज्या տար... 


ज्या (६०? --ग्रह की क्रान्ति) क्रान्ति कोटिज्या 
० वणारा फ= ज्या च छ x त्रिज्या 
क्रान्ति कोटिज्या 


ज्या स्पष्ट शर १८ ज्या आक्षवलन X त्रिज्या 
क्रान्ति कोटिज्या १८ लम्ब ज्या 





यही ग्रहच्छायाधिकार के ७वें श्लोक का अर्थ है इस प्रकार पफ का जो 
मान कलाओं में आवेगा वही आक्षदृबकमं है । 


आक्ष और आयन दक्कर्म किस समय जोड़ना और किस समय घटाना चाहिए 
इसके लिए वही नियम हैं जो पहले सूर्य सिद्धान्त के सम्वन्ध में बतलाया गया है । 


स्पष्ट शर को जानने की एक रीति जो कुछ स्थूल है भास्कराचारयंजी ने 
ग्रहच्छायाधिकार के तीसरे श्लोक में यों बतलायी है :— 


ग्रह के भोगांश में तीन राशि जोड़ने से जो भोगांश आवे उसको क्रान्ति की 
कोटिज्या को अर्थात्‌ द्युज्या को मध्यम शर से गुणा करके गुणनफल को त्तिज्या से 


=a tg 


Q d ‘seas mm mn कन "क 


ग्रहयुत्यधिकार ५5५ : 


भाग दे देना चाहिए। यह नियम चित्र १०८ के गोलीय समकोण त्रिभुज गगा च 
से स्पष्ट है । क्योंकि ग्रह के भोगांश में ०० जोड़ने से जो आता है उसकी क्रान्ति 
अयनवलन के समान होती है (देखो चन्द्रग्रहणाधिकार श्लोक २५) जो यहाँ ग गा च , 
कोण के समान है इसलिए उसकी क्रान्ति-कोटिज्या अयनबलन-कोटिज्या के समान 
होगी । यदि गा ग च त्रिभुज समतल समकोण त्रिभुज .मान लिया जाय तो; 
LTT च= ०° / गगा च=३०°- आयनवलन 
०५ जया गंगा र उ 0? SN 
° 'ज्या/ग च गा ज्या/गागच ज्या ०° आयनवलन 
ज्या ग गा > ज्या (5०° -- आयनवलन) 
ज्या ६०? 

__ ज्या मध्यम शर X ज्या (5०° — आयनवलन) 
RE त्रिज्या 

मध्यम शर ज्या X अयनवलन कोटिज्या 
श त्रिज्या क 
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ग्रहों के विम्बमान--- 
कुजाकिजामरेज्यानां 'त्रशत्सार्घार्धवधिता | 
विष्कम्मश्चन्द्रकक्ष्याया भगोष्षष्टिरुदाहृत: 0231 
चित्रतु:कणंयोगाप्तास्ते हिध्नास्त्रिज्यया हता: | 
स्फुटाः स्वकर्णास्तिथ्याप्ता भवेयुर्मानलिप्तिका: ।। १४।। 
अनुवाद--(१३) मंगल, शनि, बुध, गुरु और शुक्र के fardi के व्यास 
चन्द्रकक्षा में क्रमानुसार ३०, ३७॥, ४५, ५२॥ और ६० योजन हैं । (१४) किसी 
ग्रह के बिम्ब का स्पष्ट व्यास जानने के लिए उस ग्रह के ऊपर लिखे हुए व्यास के 
दुगुने को त्रिज्या (३४३८) से गुणा करके गुणनफल को त्रिज्या और उस ग्रह के 
चतुर्थ शीघत्रकर्ण के योग से भाग देने से जो लब्धि आती है वही बिम्ब का स्पष्ट 
व्यास होता है । यदि इसको १५ से भाग दे दिया जाय तो कलाओं में बिम्ब का 
परिमाण मालूम हो जाता है । 
विज्ञान भाष्य--१३वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि ग्रहों के विम्बों 
के व्यास चन्द्रकक्षा में क्या हैं । इसके आधार पर चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक १-३ 
के अनुसार यह विलोम रीति से जाना जा सकता है कि अपनी कक्षा में ग्रह के बिम्ब. 
का व्यास क्या Š । परन्तु युति के सम्बन्ध में यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं 
होती । यहाँ तो केवल यह जानना चाहिए कि युतिकाल में ग्रहबिम्ब का कलात्मक 
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मान क्या होता है । परन्तु किसी पिण्ड का कोणात्मक या कलात्मक मान उसकी दूरी 
पर अचलंबित होता है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८५) और पृथ्वी से ग्रहको 
दूरी एक सी नहीं रहती, घटा-बढ़ा करती है इसलिए पहले यह जानना आवश्यक Š 
कि ग्रहबिम्व का मध्यम कोणात्मक मान क्या है । यहाँ चन्द्रमा की कक्षा में ग्रहविम्ब 
का जो परिमाण योजनों में समझा गया था वही दिया गया है । साथ ही साथ अगले 
श्लोकों में यह भी बतलाया गया है कि अभीष्ट काल में ग्रहविम्ब का जो स्पष्टमान 
योजनों में आवे उसको १५ से भाग देने पर उसका स्पष्ट कलात्मक मान आ जाता 
है । चन्द्रग्रहणाधिकार के पृष्ठ ४५२ पर यह बतलाया गया है कि चन्द्रकक्षा का १५ 
योजन १ कला के समान कंसे होता है । इसलिए यह स्पष्ट है कि चन्द्रकक्षा के 
बिम्बमानो को १५ से भाग देने पर इसका परिमाण कला में क्यों आ जाता है। 
इस प्रकार चन्द्रकक्षा में ग्रहों के թո कलात्मक मान नीचे लिखे अनुसार 
हुआ :— 


मंगल का विम्ब = ३० योजन = ३० — १५२ कला 
शनि ,, = ३७॥ योजन = ३७। -- १५ऋ२॥। कला 
बुध , = ९४५ योजन = ४५ = १५३ कला 
गुरु „, == ५२॥ योजन = ԿՀԱ -Հ- १५-३॥ कला 
शुक्र , = ६० योजन = ६० -- १५४ कला 


इनसे यह सिद्ध होता है कि हमारे आचार्य मंगल के विम्ब को «Հ 
छोटा समझते थे । इससे बड़ा शनि का बिम्ब समझा था, इत्यादि। परन्तु 
स्पष्टाधिकार के 5६ पृष्ठ की सारणी से प्रकट होता है कि यदि सब ग्रह 
द्रष्टा से उतनी दूर हों जितनी दूर सूर्य पृथ्वी से है तो बुध के जिम्ब का व्यास 
सबसे छोटा अर्थात्‌ ६:६८ विकला है । मंगल का इससे बड़ा अर्थात्‌ 5:३६ विकला 
हे । इसके वाद शुक्र: शनि और गुरु के ԹԱՅ व्यास क्रमानुसार १६८०, 
१६६९५ और १६४७२ विकला हैं । इस प्रकार यह सिद्ध है कि हमारे आचार्यों ने 
स्थूल यन्त्रों के द्वारा विम्वों के जो परिमाण निकाले थे वे अत्यन्त अशुद्ध हँ जसा कि 
Ho म० सुधाकर द्विवेदी जी भी ने लिखा” है | 

१. सुक्ष्म दूरदशक यन्त्रादिना बुध शुक्रयोरपि शशिवतु सितवृद्धि हानित्वं 
ऽपुङ्गोन्नतिश्चोपलभ्यते । आचार्यं समये ताश यन्त्राणामभावादु दृष्टया ապան: 
सितासित बिम्बर्मितश्च नोपलब्घाऽतोऽनुमानेन रबेरासन्नेत्वादित्यादि कल्पना न समीची- 
नेति ՀՎ स्फुटम्‌ | 

ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त ग्रहयुत्यधिकार श्लोक ३-४ को टोका । 
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अब यह प्रकट है कि जब १३वें श्लोक में दिये हुए ԹՎԱ के परिमाण ही 
अशुद्ध हैं तब इन्हीं के आधार पर अगले श्लोक के अनुसार स्पष्ट बिम्ब के परिमाण 
ठीक-ठीक कैसे जाने जा सकते हैं । 


अब यह॒ विचार किया जायगा कि अगला श्लोक कहाँ तक शुद्ध है। इस 

श्लोक की प्रथम पंक्ति का सार यह है :-- 

मध्यम बिम्ब X २ x त्रिज्या 

त्रिज्या -- चतुर्थ शीघ्रकर्ण 
मध्य विम्ब x त्रिज्या 
त्रिज्या -- चतुर्थ शीघ्रकर्ण 
9 
इसको त्रैराशिक के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है :--- 


त्रिज्या-+-चतुर्थ शीघ्रकर्ण : त्रिज्या : : मध्यबिम्ब : स्पष्ट बिम्ब 
Հ 


नियम के इस रूप से सिद्ध होता है कि हमारे आचार्य को यह बात अच्छी 
तरह मालूम थी कि जब त्रिज्या की दूरी पर ग्रह बिम्ब अपने मध्यम मान के समान 
होता है तव इससे अधिक दूरी पर स्पष्ट बिम्व का मान कम होगा और कम दूरी 
पर स्पष्ट बिम्ब का मान अधिक होगा Հա कि स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८५ में 
दिखलाया गया है 1 परन्तु त्रिज्या को ३४३८ मानने से काम नहीं चल सकता । 
यदि त्रिज्या की जगह वह दूरी रखी जाय जो चन्द्रमा से पृथ्वी की दूरी है और 
नानु न CAN जगह वह «Հ रखी जाय जो इष्टकाल में पृथ्वी से 
इष्ट ग्रह की दूरी है तो यह अनुपात ठीक हो सकता है । कोई कोई आचार्य इस 
तैराशिक के पहले पद में त्रिज्या की जगह तृतीय कर्ण लेते हैं । परन्तु इससे भी 
उतनी शुद्धता नहीं आ सकती जैसी आनी चाहिये । पृथ्वी से किसी ग्रह को दूरी 
इष्टकाल में क्या होती है इसकी गणना करने के लिये पहले यह जानना होता है कि 
सूर्य से उस ग्रह की दूरी स्पष्टाधिकार के पृष्ठ १७६-८० में दिये हुए सूत्र के 
अनुसार क्या ë । फिर उसी अधिकार के पृष्ठ १८३ में दिये हुए चित्र के अनुसार 
पृथ्वी से उस ग्रह की दूरी अर्थात्‌ शीघ्र कर्ण जानना चाहिये । अब यदि ६६ पृष्ठ में 
दिये हुए मध्यविम्ब को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से गुणा करके इसी शीक्र 
कर्ण से भाग दिया जाय तो ग्रह का स्पष्ट बिम्ब शुद्धतापूर्वक जाना जा सकता है 1 
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अथवा स्पष्ट विम्ब = 
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आचार्य केतकर की ज्योतिर्गणित के अनुसार पंचतारा ग्रहों के बिम्बों के लघुतम 
और, परम मान तथा लघुतम और परम लम्बन त्रिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ ४१० में 


स्पष्ट विम्ब | शीघ्र कर्ण | 















































ग्रह Be | | 
लघुतम | परम | परम | लघुतम 
| | 
Հան विकला | अ 
मंगल ४.४ | ՀՀ | २५२४ ५२४ 
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x यह बड़े हर्ष की वात है कि आचायं वेङ्कटेश बापू केतकर अभी जीवित 

हैं और अपने सुपुत्र के साथ बीजापुर में रहते हैं और पिता पुत्र दोनों ज्योतिष के 
अध्ययन में अभी तक लगे हुए Š । मैंने भूल से आपके नाम के पहले पृष्ठ १८६ में 
आपको 'स्वर्गीय' लिख दिया था क्योंकि मैं समझता था कि आप स्वर्गीय हो गये 
होंगे । परन्तु श्रीमान्‌ पदम एस० एम० «ապ Padam S.M. codrez के पत्रों 
से मालूम हुआ कि आप अभी जीवित हैं । इस सूचना के लिए मैं इन महाशय का 
बड़ा कृतज्ञ हँ । पूना के महाराष्ट्रीय पंचांगैक्य मंडल के १८८२ वि० के प्रथम 
अधिवेशन के वृत्तान्त से सिद्ध होता है कि आप वृद्ध होते हुए भी ज्योतिष संबंधी 
वाद विवादों में सम्मिलित होते हैं । लेखक 
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दिये गये हैं । उनसे यह प्रगट होता है कि बिम्बों का परिमाण लम्बन के अनुसार 
बदलता है अर्थात्‌ यदि लंबन अधिक होता है तो स्पब्ट विम्ब भी अधिक होता है 
और लंबन कम होता है । तो स्पष्ट विव कम होता है । परन्तु daa का परिमाण 
दूरी के विलोम अनुपात के अनुसार बदलता है अर्थात्‌ जब दूरी अधिक हो जाती है 
तव लम्बन कम हो जाता है और जव दूरी कम हो जाती है तब लंबन अधिक हो 
जाता है (देखो पृष्ठ ३८५) । 

चित्र ३४ (देखो पृष्ठ १८३) से प्रकट हैं कि जिस समय ग्रह का शीक्र केन्द्र 
शून्य होता है उस समय पृथ्वी से ग्रह की दूरी अत्यन्त अधिक होती है अर्थात्‌ उस 
समय ग्रह का शीघ्र कर्ण अत्यन्त अधिक होता है तथा यह पृथ्वी से सूयं की दूरी 
और सूर्य से ग्रह की दूरी के योग के समान होता है। परन्तु जिस समय ग्रह का 
शीघ्र केन्द्र १८० अंश होता है उस समय पृथ्वी से ग्रह की दूरी अत्यन्त कम होती 
है तथा यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी और सूर्य से ग्रह की दूरी के अंतर के समान होती 
है । ग्रह के शीघ्रकर्ण और fardi का संबंध पिछले पृष्ठ की सारणी से अच्छी तरह 
प्रकट होता है । 

यहाँ पृथ्वी से सूर्यं की दूरी अथवा सूर्य का शीध्रकर्णे १००० माना गया है । 


युतिकाल में ग्रहों को बेध करने की गति 


छायां भमो विपर्यंस्तेस शङक्वग्र प्रदर्शयेत्‌ । 
ग्रहः स्वदपंणान्तस्थ शंक्वग्रे सम्प्रदृश्यते Ա LUN 
पच्चहस्तोच्छितो «տ यथा दिग्भागसंस्यितो | 
ग्रहान्त रकलाक्षिप्तो अघोहस्तनिखातितौ ॥१६॥ 
कर्णं सूत्रे तथा दद्याच्छायाग्राच्छङ्कुमधंगं । 
छायाकर्णाग्रसंयोगे संस्थितस्य प्रदशंयेतु ।।१७।। 
स्वशङकुमर्घगो व्योम्नि ग्रहो टक्तुल्यतामितो । 


 अनुवाद-(१५) समतल भूमि पर जिस परशंकु गाइकर छाया नापी 
जाती है, शंकु की जिस दिशा में ग्रह हो उसकी विपरीत दिशा में, ग्रह की युति- 
कालिक छाया के अग्र में रखे हुए दर्पण में ग्रह को दिखलाना चाहिए । ऐसे दर्पण में 
ग्रह शंकु की नोक क्रे साथ मिला हुआ देख पड़ता है । (१६) पाँच हाथ के ऊचे दो 
शंकुओं को उन दिशाओं में गाड़े जिनमें युतिकाल के ग्रह हों । इन ԹՅԱ का परस्पर 
यामोत्तर अंतर उतना ही होना चाहिए जितना उन ग्रहों का अन्तर हो । इनको 
दृढ़तापूर्वक खड़ा रखने के लिए एक-एक हाथ पृथ्वी के नीचे 46551 खोदकर गाड़ना 


६०० सूयं-सिद्धान्त 


चाहिए | (१७) ग्रह की युतिकालिक छाया के अग्रविन्दु Կ शंकु की चोटी तक छाया 
कर्ण बतलाने वाला एक ՎԱ सीधा बाँधे ՀՎ वाले को चाहिये कि अपनी 
आँख छाया कर्ण के इसी सूत्र पर रखे । (१८) ऐसा करने से ग्रह आकाश में शंकु 
की चोटी से लगा हुआ देख पड़ेगा | 

विज्ञान भाष्य--यह साढ़े तीन श्लोक बड़े महत्व के हैं इनसे यह सिद्ध 
होता है कि हमारे आचार्य ज्योतिष की सूक्ष्म गणना इसीलिए करते थे कि इससे 
ग्रहों का प्रत्यक्ष स्थान वही आवे जो वेध से देख पड़ता है क्योंकि जब तक ग्रहों 
की गणना बिलकुल शुद्ध नहीं होगी तव तक हम उनको इस प्रकार देख ही नहीं 
सकते जैसा कि इन श्लोकों में बतलाया गया है । इससे एक वात और भी ज्ञात 
होतो है कि हमारे आचार्यों को प्रकाश के परावर्तन का नियम भी ज्ञात था । 


= 


यहाँ ग्रहों की छाया की गणना करने के लिए त्रिप्रश्‍नाधिकार में ՀՎԱ 
हुई रीति के अनुसार युतिकालिक ग्रहों का नतकाल उनके भोगांश, क्रान्ति और 
चर से पृष्ठ ՅՅ में वतलायी गयी रीति के अनुसार जानना चाहिए । नतकाल 
जान लेने पर पृष्ठ २८२ के समीकरण (ख) और (ग) Հ अनुसार ग्रहों के 
ՀԱԿ जानना चाहिए । नतांश से पृष्ठ २७३ के समीकरण (ख) के अनुसार 
दिगंश अथवा अग्रा जानना आवश्यक है | नतांश से छाया जानने के लिए नतांश 
की स्पर्श-रेखा को शंकु के परिमाण से गुणा कर देना चाहिए । यहाँ quq श्लोक के 
लिए यदि शंकु का परिमाण १२ अंगुल का हो तो कुछ हजे नहीं परन्तु १६वें श्लोक 
के लिए शंकू का परिणाम ४ हाथ का होना चाहिये । ऐसा होने से द्रष्टा खड़ा होकर 
ग्रहों का बेध सुगमतापूर्वक कर सकता है। 

१५वें श्लोक का सार चित्र ԱՎ इसे प्रकार प्रकट किया जा सकता है — 

द्रष्टा का नेत्र दन रेखा के किसी विन्दु पर होने से दर्पण में ग्रह ग और 
शंकु की चोटी क एक साथ मिले हुए देख पड़ेंगे । 

यदि क ख शंकु चार हाथ का हो तो ख द छाया के अग्रविन्दु द से शंकु की 
चोटी क तक जो सूत्र क द ताना जायगा उस पर किसी जगह द्रष्टा का नेत्र हो तब 
भी ग्रह ग शंकु की चोटी क से मिला हुआ देख पड़ेगा । यही १६, १७ और १पवें 
श्लोक के पूर्वार्धे का सार है । 

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक Š कि आजकल यह वेध तभी ठीक-ठीक आ 
सकता है जव ग्रह का नतांश दुग्गणित के अनुसार शुद्ध-शुद्ध जाना जाय । इस काम 
के लिए हमारे सिद्धान्त ग्रन्थों में नवीन वेधों के अनुसार संशोधन करना अत्यन्त 
आवश्यक है । 


ग्रहयुत्यधिकार ६०१; 
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चित्र १०७ 

गब्न्युतिकालिक ग्रह का स्थान 

क ख=समतल भूमि में गड़ा हुआ शंकु 

द=ख द छाया का अग्रविन्दु जहाँ «զտ रखा जायगा 

न=द्रष्टा का नेत्र | 

इन श्लोकों से यह भी प्रकट होता है कि ज्योतिष-विज्ञान का अध्ययन ग्रन्थों 
के आधार पर ही नहीं होना चाहिए वरन्‌ वेध भी करना चाहिए । इपलिए सिद्ध है 
कि ज्योतिष का पठन-पाठन उचित रोति से तभी सम्भव है जब ज्योतिष विद्यालय के 
साथ अच्छी वेधशाला भी हो । ऐसी वेधशाला में शंकु इत्यादि के स्थान में आजकल 
के सूक्ष्म यंत्र दूरदर्शक इत्यादि हों तभी वेधों में शुद्धता आ सकती है और सिद्धान्त 

ग्रन्थों में उचित संशोधन करके उनका जीर्णोद्धार भी हो श्षकता है । 

पाँच प्रकार की युतियों के लक्षण-- 


उल्लेख तारकास्पर्श भेदे भेद: प्र कोतित: 19511 
आरादंशुतिमर्दाइप्रसशयोगे परस्पम्‌ | 
अंशादूनेऽपतव्याख्यं युद्धमेकोऽत्र ATN: ।। १४।। 
समागमस्स्यादथिके भवतश्चेद्‌बलाधिको | 


११ 
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अनुवाद-- १८ ) का उत्तर्रार्ध-यदि युतिकाल में दोनों ग्रहों के fardi 

का केवल स्पर्श होता हो तो ऐसी युति को उल्लेख नामक युति कहते हैं । परन्तु यदि 
एक का fara दूसरे के विम्ब को भेद करे अर्थात्‌ कुछ ढक ले तो ऐसी युति को भेद 
नामक युति कहते' हैं (१६) यदि दोनों ग्रहों के fara तो कुछ दूर हों परन्तु उनकी 
किरणें मिली हुई देख पड़ें तो ऐसी युति को अंशुविमद नामक युद्ध कहते हैं । यदि 
दोनों ग्रहों के बिम्बों का अन्तर एक-एक अंश से कम हो तो ऐसी युति को अपसब्य 
युद्ध कहते हैं । इस युद्ध में यदि एक का विम्ब छोटा हो तो अपसव्य व्यक्त होता है 
अन्यथा अव्यक्त होता है। ( २० ) यदि दोनों बिम्वों का अन्तर एक अंश से अधिक 
हो तो ऐसी युति को समागम कहते हैं । यदि दोनों ग्रह वली हों अर्थात्‌ स्थूल हों तो 

व्यक्त समागम होता है । अन्यथा अव्यक्त समागम होता Š | 
विज्ञान-भाष्य---यहाँ केवल परिभाषा बतलायी गयी है जो स्पष्ट है 
इसलिए इस पर कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है | 


पराजित और विजयी ग्रहों का ՎԱՎ-- 


अपसव्ये जितो युद्ध दुरे$प्यणुरदीप्तिमान्‌ ।।२०॥ 
रक्षो विवर्णो विध्वस्तो मलिनो दक्षिणाश्रितः | 
उदकस्थो दीप्तिमान्स्थुलो जयी याम्येऽपि यो बली ॥२१॥। 


l 


अनुवाद--(२०) अपसव्य नामक युद्ध में जिस ग्रह का fara ढक जाता है, 
छोटा और तेजहीन होता है, (२१) Շա वर्णहीन या फीका होता है और दक्षिण 
की ओर होता है वह पराजित समझा जाता हे । परन्तु जिस ग्रह का विम्ब उत्तर की 
ओर होता है तेजवान और बड़ा होता है वह विजयी समझा जाता है । बली अर्थात्‌ 
खडा और तेजवान ग्रह दक्षिण की ओर हो तव भी विजयी समझा जाता है । 
विज्ञान-भाष्य-यह भी स्पष्ट है | 
आसच्नावप्युमो ՊԱ भबतस्तो समागमे । 
स्वल्पो द्वावपि. विध्वस्तो भवेतां gefang ।।२२। 
अनुवाद--(२२) यदि दोनों ग्रह पास होते हुए भी प्रभायुक्त Š तो समागम 
नामक युद्ध होता है और यदि दोनों ग्रह छोटे और फीके हैं तो कूटविग्रह नामक युद्ध 
होता है । 
उदक्ष्स्थो: दक्षिणस्थो वा भागंव: प्रायशो जयी | 
शशाङकेने वमेतेषां' कुर्यात्संयोगसाधनम्‌ ԱՀՅԱ 
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अनुवाद--( २३) शुक्र चाहे उत्तर की ओर हो चाहे दक्षिण की ओर वहुधा 
विजयी होता है । इसी प्रकार चंद्रमा के साथ पाँचों ताराग्रहों की युति का साधन 
करना चाहिए | 

विज्ञान-भाष्य--पांच तारा ग्रहों की लघुतम और परम विम्ब मानों की 
सारणी से यह प्रकट है कि शुक्र ग्रह का लघुतम बिम्ब मंगल और वुध के लघुतम 
farai से वडा है इसलिए इनकी युक्ति के समय तो शुक्र ही अधिक Afama और 
स्थूल होने से विजयी होता है । जिस समय मंगल का विम्ब परम होता है उस समम 

यह सूर्य से १८० अंश आगे होता Š | ऐसी दशा में शुक्र के साथ इसकी युति हो ही 
नहीं सकती; शुक्र और मंगल की युति तभी हो सकती है जव मंगल भी सूर्य के पास 
रहे । ऐसी दशा में मंगल का बिम्ब शुक्र के बिम्ब से सदैव छोटा रहेगा । इसलिए 
मंगल और वुध से शुक्र सदेव अधिक दीसिमान और विजयी होता है । हाँ, गुरु या 
शनि के साथ शुक्र की जव युति होती है तब शुक्र पूर्व में अस्त होने के पहले और 
पच्छिम में उदय होने पर कुछ समय तक इनसे छोटा होता है । इसलिए यह शनि 
या गुरु से पराजित कहा जा सकता हे परन्तु ऐसी अवस्था बहुत कम होती है । 
इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि शुक्र प्रायः विजयी होता है । 
भावाभावाय लोकानां फल्पनेयं प्रर्दाशता | 
स्वमागंगा: प्रयान्त्येते दूरमन्योन्यमाशरिता: ।।२४॥ 

अनुवाद--(२४) लोगों के शुभाशुभ फल के लिए ग्रहों के युद्ध समागम 
इत्यादि की कल्पना की गयी है । यथार्थ में ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में भ्रमण करते 
हैं और एक दूसरे से बहुत दूर Š परन्तु परस्पर आश्रित अथवा बहुत निकट देख 
पड़ते हैं | 

विज्ञान भाष्य---इस श्लोक में आचायं ने फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में 
कुछ संकेत किया है परन्तु इस पर अच्छी तरह विचार नहीं किया है कि किस प्रकार 
के युद्ध या समागम से कैसा फल होता है । इसका कारण यही जान पड़ता है कि 
यह सिद्धान्त ज्योतिष का ग्रन्थ है इसलिए इसमें विस्तार के साथ फलित ज्योतिष की 
चर्चा करने के लिए स्थान नहीं है । 


इस प्रकार ग्रहयुत्यधिकार नामक सातवें अधिकार का बिज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 





अष्टस अध्याय 


नक्षत्रग्र हयुत्यधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


| श्लोक १--नक्षत्रो के भोग से उनके ध्रव कंसे जाने जाते हैं। श्लोक 
R-S- नक्षत्रों के भोग और विक्षेपों के मान । श्लोक १०, qq और १२ का 
पूर्वार्धि--अगस्त्य, मृगव्याध, अग्नि और ब्रह्म-हृदय नामक तारों के भोग, ध्रुव और 
विक्षेप । श्लोक १२ का उत्तरारध--ध्रव और विक्षेप को परीक्षा करने की रीति । 
श्लोक १३--रोहिणी-शकट भेद कव हो सकता है । श्लोक १४-१५--तारे के साथ 
ग्रह की युति का काल और स्थान जानने की रीति । श्लोक १६-१६--नक्षत्र पुंजों 
का कौन तारा योगतारा है। श्लोक २०-२१--प्रजापति, अपाम्वत्स और आप 
ताराओं के ध्रव और विक्षेप | 

इस अधिकार में यह बतलाया गया है कि सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों के मार्ग 
में कौन-कौन नक्षत्र पुंज पड़ते हैं, उनके स्थान कहाँ हैं और ग्रहों के साथ उनके मुख्य 
तारे अथवा योगतारे की युति का समय कँसे जाना जाता Š । कुछ ऐसे तारों की 
भी चर्चा आ गयी है जो अत्यन्त प्रतिभावान होने के कारण प्राचीनकाल के साहित्य 
में विशेष स्थान रखते हैं, परन्तु जिनके साथ ग्रहों की युति नहीं होती । परन्तु ऐसे 
सब तारा या तारापुजों की चर्चा यहाँ मालूम नहीं क्‍यों नहीं की गयी । मैं परिशिष्ट 
में ऐसे तारों या तारापुंजों की भी चर्चा करूँगा जो इस अधिकार में नहीं दिये गये 
हैं परन्तु प्राचीन साहित्य में आये हैं अथवा विशेष महत्व रखते हैं Հախ 
काश्यप मंडल, इत्यादि । इन ताराओं के विषय में आजकल नवीन वेधों से जो कुछ 
मालूम हुआ है वह भी संक्षेप में वहीं दिया जायगा । 

प्रोच्यते लिप्तिका भानां स्वभोगेन दशाहता: | 
भवन्त्यत्तीतधिष्ण्यानां योगलिप्तायुता ध्र वा: ॥१।। 

अनुवाद--(१) अश्विनी आदि तरीकों के जो भोग आगे कहे जाते हैं 
दस से गुणा करके गुणनफल को गत नक्षत्रों की भोग-कलाओं में जोड़ने से जो 
है वही उन तारों के श्रव हैं । 

विज्ञान 4ष्य--इस श्लोक के पूर्वार्ध में जो स्वभोग शब्द आया है उसका 


उनको 
आता 


-- ռա ռ í... 
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चित्र ११० 





=p 
वक्रा =क्रान्तिदृत्त धतता=त तारे का ध्र_वप्रोतदृत्त 
व fa = fagaga कतति==त तारे का कदम्वप्रोतवृत्त 
व=वसन्त सम्पात ՀԱԼԱ का ध्र_वाभिमुख भोग या धू व 
अ== अश्विनी का आदि बिन्दु ततान=त का ध्र.वाभिमुख विक्षेप 
त=तारे का स्थान अति=त का कदम्बाभिमुख भोग अथवा भोग 
क्‌ =कदम्ब तति=त का कदम्वाभिमुख विक्षेप अथवा विक्षेप 


gega 


६०६ सूर्य-सिद्धान्त 


अर्थ भोगांश नहीं है और न इसका परिमाण अंशों या ,कलाओं में ही है । तारे के 
स्वभोग का अर्थ है तारे का अपने नक्षत्र के आदि विन्दु से अन्तर । यह अन्तर ऐसी 
इकाई में हे जिसको न तो अंश कह सकते हैं और न कला । इसीलिए यह वतलाया 
गया है कि यदि इस स्वभोग को दस से गुणा किया जाय तो इसका परिमाण कलाओं 
में मालूम होता है । ऐसा जान पड़ता है कि प्रचलित इकाइयों से भिन्‍न इकाई का 
प्रयोग संक्षेप के लिए किया गया है । दस से गुणा करने पर जो आता है वही तारे 
की अपने नक्षत्र के आदि बिन्दु से कलाओं में दूरी होती है । इस दूरी को गत नक्षत्रों 
की भोग-कलाओं में जोड़ने से अश्विनी के आदि बिन्दु से अर्थात्‌ राशि-चक्र के आदि 
विन्दु से उक्त तारे का थ्व कलाओं में जाना जाता है । पहले बतलाया गया है कि 
अश्विनी के आदि विन्दु से किसी ग्रह का क्रान्तिवृत्त पर जो अन्तर होता है वह 
भोगांश कहलाता है और क्रान्तिवृत्त से उस ग्रह का कदम्ब-प्रोतवृत्त पर जो 
अन्तर होता है वह विक्षेप कहलाता है । परन्तु यहाँ भोगांश न कहकर AAI 
या aa g गया है। यह चित्र ११० से स्पष्ट हो जाता है। यदि त तारे 
से जाते हुए कदसम्बप्नोतद्यत्त ՎԿ ԱՀՈՅՎ खींचे जायें तो ये क्रान्तिवृत्त पर 
दो भिन्न विन्दुओं पर मिलते हैं । क्रान्तिवृत्त के जिस विन्दु ति पर कदम्बप्रोतवृत्त 
मिलता है उससे अश्विनीके आदि का जो अन्तर होता है उसे तारे का भोग 
अथवा कदम्वाभिमुख भोग कहते हैं । जैसा कि पहले के ատ :में वतलाया 
गया है और इसी विन्दु से तारे के अन्तर तति को विक्षेप या शर कहते हैं। जिसे 
यहाँ कदम्वाभिमुख विक्षेप कहना अधिक उपयुक्त होगा परन्तु इस अध्याय में भोग 
और विक्षेप दूसरे अर्थ में प्रयोग किये गये हैं । भोग का अर्थ कदम्वाभिमुख भोग नहीं 
है वरन्‌ ध्रवाभिमुख भोग है और आगे जिस विक्षेप की चर्चा की गयी है उसका 
अर्थ कदम्वाभिमुख विक्षेप नहीं वरन्‌ श्रुवाभिमुख विक्षेप है । यह वात चित्र के नीचे 
जो विवरण दिया है उससे और भी स्पष्ट हो जाती है एक ही परिभाषिक शब्द से 
दो भिन्न अर्थ प्रकट करने में श्रम हो जाता है इसलिये इसको अच्छी तरह ध्यान में 
रखना चाहिये | 
ग्रहयुत्यधिकार में यह वतलाया गया है कि ग्रहों के भोगों और विक्षेपों में आयन 
दुक्कर्म और आक्षदृक्कमं दो संस्कार करने पड़ते हैं । ग्रहों के भोग में आयन दुक्कर्मे 
का संस्कार करने से जो आता है वही ग्रह का ध्रवाभिमुख भोग अथवा श्र.व होता 
है | इसलिए जब इस अध्याय में ग्रहों का ध्र_.वाभिमुख भोग ही लिखा गया है, तब 
नक्षत्रों के साथ आयनदक्कर्मे की आवश्यकता न पड़ेगी, केवल आक्षद्‌क्कर्म की 
आवश्यकता पड़ेगी जैसा कि इसी अध्याय के १४वें श्लोक में बतलाया गया है। इस 


i ¿aid 
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प्रकार यह प्रगट है कि तारों का սվա लिखने में यही सुभीता है कि इसमें 

आयनढक्कर्मे नहीं करना पड़ता । 

तारों के स्वभोग और विक्षेप-- 
अष्डाणंवाः gapar: पञ्चषष्टिनंगेषव: | 
अष्टार्था गोऽब्धयोऽष्टागा षडगा मनवस्तथा NRI 
ԱՎ युगरसाः gaa वियद्रसा । 
खवेदास्सागरनगा अष्टागा: सागरतंव: ।।३।। 
adsa रसा चेदा वेश्वमाप्याधंभोगगमु | 
आप्यस्यान्तेडभिजिचारा वेश्वान्ते श्रवणस्स्थित: ।।४॥ 
त्रिचतुः पादयोः सन्धी श्रविष्टा श्रवणस्य तु | 
स्वभोगतो faaam: पटकृतिर्यमलाश्चिनः ।।५।। 
रन्धाद्रयः क्रमादेषां विक्षेपाः स्वादपक्रमात्‌ | 
दिङमासविषयास्सोम्ये याम्ये पञ्च दिशो भवा: gU 
Ձեզ रसाः खं याम्येऽगाः सौम्ये खारका स्त्रयोदश | 


दक्षिणे रुद्रयमला: सप्तत्रि शत्तयोत्तरे ।।७॥। 
याम्पेऽध्यर्धे त्रककृता नव सार्धशरेषव:ः | 
उत्तरस्यां तथा षष्टिः त्रि शत्बट्विषदेव fg usu 
दक्षिणेऽतोर्घ॑मागस्तु agia रतिरुत्तरे | 


भागाः शड विशति: «Վ दस्रादीनां यथाक्रमम्‌ ।।९॥ 

अनुवाद--अश्विनी से लेकर पूर्वापाढ़ तक के योग-तारों के स्वभोग क्रम से 
४८, ४०, ६५, ५७, ५८, ४, ७८, ७६, १४, ५४, ६४, ५०, ६०, ४०, ७४; 
७८, ६४, १४, ६, ४ हैं; उत्तरापाढ़ का योगतारा पूर्वापाढ नक्षत्र के आधे पर, 
अभिजित के योग तारे का भोग पूर्वापाढ़ नक्षत्र के अंत में, श्रवण का योग-तारा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अन्त में, धनिष्ठा का योग-तारा श्रवण नक्षत्र के तीसरे और 
चौथे चरणों की सन्धि में अर्थात्‌ तीसरे चरण के अंत में हें । शतभिषक्‌ पूर्वाभाद्रपद, 
उत्तरा भाद्र पद, और रेवती के योग तारों के स्वभोग क्रम के ८०, ३६, २२ और 
७६ हैं । क्रान्तिवृत्त से इन अश्विन्यादि योग-तारों के विक्षेप क्रम से १२, १२, ५; 
उत्तर की ओर; ५, qo, £ दक्षिण की ओर; ६, ० उत्तर की ओर; ७ airaa की 
ओर; ०, १९, १३ उत्तर की ओर; ११, २ दक्षिण की ओर; ३७ उत्तर की ओर; 
१३, ३, ४, ८, ५}, ५ दक्षिण की ओर; ६०, ३०, ३६, उत्तर की ओर; ३ दक्षिण 
की ओर; २४, २६, और o अंश उत्तर की ओर हैं । 
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६०८ सूर्य-सिद्धान्त 


विज्ञान भाष्य--प्रत्येक तारे के स्वभोग को पहले श्लोक के अनुसार १० से 
गुणा करने पर तारे की स्वभोग-कला आ जायगी । इसको गत नक्षत्नों की भाग- 
कक्षाओं में जोड़ देने से उस तारे का ध्रूव ज्ञात होगा । जेसे अश्विनी तारे का स्वभोग 
४८ है, इसको १० से गुणा किया तो इसका स्वभोग ४८० कला हुआ । अश्विनी 
तारा अश्विनी नामक पहले ही नक्षत्र में है इसलिए गत नक्षत्र शून्य हुआ इसलिए 
४८० कला अथवा ८ अंश अश्विनी तारे का ध्व हुआ । इसी प्रकार रोहिणी तारे 
का स्वभोग कलाओं में ५७० हुआ । रोहिणी के पहले तीन नक्षत्र अश्विनी, भरणी, 
कृत्तिका गत हैं इसलिए इनका भोग qX soo कला हुआ क्योंकि एक नक्षत्र ८०० 
कलाओं के समान होता है ( देखो स्पष्टाधिकार श्लोक ६४ )। इसलिए रोहिणी 
तारे का ध्रव"-५७०--३--८०० कला= ५७०२४०० कला ՀՀՀՏՓօ कला 
= ४४ अंश ३० कला । 

इसी प्रकार प्रत्येक तारे का ध्र्वांश जाना जा सकता है | उत्तराषाढ़, 
अभिजित, श्रवण और धनिष्ठा तारों के स्वभोगो में विशेषता है, इसलिए इनके 
ध्रवांश नीचे लिखे अनुसार बतलाये जाते हैं :-- 


उत्तराषाढ़ का तारा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के आधे पर अर्थात्‌ पुर्वाषाढ नक्षत्र के 
४०० कला पर है । पूर्वाषाढ़ के पहले अश्विनी से मुल तक १5 नक्षत्र होते हैं जिनके 
भोग १६ X ८०० कला= १५२०० कला के समान है | इसलिए उत्तराषाढ़ का AA 
४००--१५२०० कलान-१५६०० कला= २६० अंश हुआ | 
अभिजित तारा पूर्वाषाढ़ के अंत में वतलाया गया है, इसलिए इसका ध्रव 
२६० अंश +४०० कला अर्थात्‌ २६६ अंश ४० कला हुआ | 
श्रवण तारे का ध्रूव उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंत में है। एक नक्ष्र=१३ 
अंशः;२० कला । पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का अंत २६६ अंश ४० कला पर होता है, इसलिए 
उत्तरापाढ़ के अंत में श्रवण तारा का ՎՀ २८० अंश हुआ । 
धनिष्ठा तारा श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण के अंत में हें । नक्षत्र के तीन 
चरण ६०० कला । अथवा १० अंश के समान होते Š | इसलिए धनिष्ठा का ध्रव 
२८०+ १०२४० अंश हुआ | 
विक्षेप तो अंशों में दिया ही हुआ है, इसलिए इस पर अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है । 


यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि ऊपर दिये हुए तारों के ध्रव सब 
सिद्धान्त ग्रन्थों में समान नहीं Š । इसके कई कारण हो सकते हैँ--(१) वेधों की 
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भिन्नता (२) अश्विनी के आदि विन्दु की स्थिति के निश्चय करने में भिन्नता (३) 
योग तारों के निश्चय में भिन्नता और (४) सम्पात विन्दु की गति | पहला कारण 
तो स्पष्ट है क्योंकि वेध यन्तों की स्थूलता के कारण वेध के फलों में भिन्नता 
स्वाभाविक है । दूसरा कारण भी विशेष महत्व का है । इससे यह जान पड़ता है कि 
अश्विनी के आदि विन्दु के निश्चय में पुराने आचायों में भी मतभेद था जैसा कि 
आजकल है । परन्तु इस मतभिन्नता से आजकल संक्रान्तियों और मलमासों के 
निश्चय करने में ՎԱ कठिनाई उपस्थित हो रही है जिससे अखिल भारतीय तिथियों 
और पर्वों की स्थिरता ही नहीं हो सकती 1 इस वात पर सब प्र।न्तों के ज्योतिपाचायों 
में एकता हो जाय तो बड़ा भारी काम हो जायगा और इसके उद्योग में जो सज्जन तन 
मन धन लगावेंगे वे वड़े पुण्य के भागी होंगे । महाराष्ट्र और गुजरात प्रान्तों में इसके 
सम्बन्ध में वहुत दिनों से उद्योग हो रहा है परन्तु अभी तक कुछ निश्चय नहीं हुआ । 

इसी प्रकार सम्पात विन्दु की गति के कारण तारों के ध्र्‌वों और विक्षेपों में 
अन्तर पड़ता जाता है यद्यपि इनके कदम्वाभिमुख भोगों और शरों में स्थिरता रहती है | 

अव १०-१२ श्लोकों में बतलाये गये तारों के աՀ और विक्षेप देकर 
कई सारणियों में यह वतलाने का उद्योग किया जायगा कि तारों के ध्रूवांशों के 
सम्वन्ध में प्राचीन और अर्वाचीन आचार्यों के क्या मत Š! 


अशीतिभाग ्यास्यायामगस्त्यो सिथुनान्तगः । 
विशे च मिथुनस्यांशे առատ व्यवस्थितः ।।१०॥। 
विक्षिप्तो दक्षिणे भागे: खाणबेस्स्वादपक्रसात्‌ | 
हतभुरब्रह्म हृदयो वृषद्वाविशभागगो ԱՂԱ 
भष्टाभिः त्रिशता चेव विक्षिप्तावत्तरेण तो। 
गोलं बध्वोर्पारक्षेत्र विक्षे पध्रुवकान्‌ स्फुटान्‌ ।।१२॥। 
अन्‌वाद--(१०) अगस्त्य तारे का ध्रव मिथुन राशि के अन्त में अर्थात्‌ 
5० अंश और दक्षिण विक्षेप 5० अंश है । मृगव्याध अथवा लुब्धक तारे का ध्रुव 
मिथुन के २० अंश पर अर्थात्‌ 5० अंश है । (११) इसका विक्षेप क्रान्तिव्त्त से 
दक्षिण ४० अंश पर ë । अग्नि और ब्रह्महुदय दोनों तारों के ध्रव वृषराशि के २२ 
अंश पर अर्थात्‌ ५२ अंश हैं । (१२) इनके विक्षेप क्रम से ८ अंश और ३० अंश 
क्रान्तिवृत्त से उत्तर की ओर हैं । गोलयंत्न के द्वारा इन स्फुटविक्षेपों और ध्रूवकों को 
परीक्षा करना चाहिए । 
विज्ञान-भाष्य--१२ वें श्लोक का उत्तरार्धं बड़े महत्व का है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि हमारे आचायों को लकोर का फकीर होना इष्ट नहीं था इसीलिए 
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६१८ सूर्य-सिद्धान्त 


वह स्थान-स्थान पर कहते गये हैं कि यंत्रों के द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों का वेध करके 
जो sam यथार्थं आवें उनको मानना चाहिए। यहाँ उन्होंने केवल गोलयंत्र की 
चर्चा की है । त्रिप्रश्‍नाधिकार के ११ वें श्लोक में बतलाया गया है कि sa की 
छाया से सूर्य का जो भोगांश आता है उससे गणित से निकाले हुए भोगांश का जो 
अंतर होता है वही स्पष्ट अयनांश हे । इन बातों से स्पष्ट होता है कि हमारे आचार्थों 
को यह इष्ट था कि ज्योतिष सम्बन्धी गणित का मिलान आकाश के प्रत्यक्ष वेध से 
करके उचित संशोधन Ո करते रहना चाहिए | 


यहाँ गोलयंत्र की विशेष चर्चा नहीं की जायगी क्योंकि यह विषय ज्योति- 
षोपनिषदध्याय नामक १३ वें अध्याय में जहां और यंत्रों की चर्चा है स्वयम्‌ आवेगा 
इसलिए वहीं चित्र देकर यह अच्छी तरह समझाया जायगा | साथ ही साथ यह भी 
बतलाया जायगा कि इस समय कुछ नवीन यंत्रों जसे दूरदर्शक यंत्र इत्यादि से बहुत 
ही सूक्ष्मतापूर्वक ՀՎ काम लिया जा सकता है और प्रत्येक ज्योतिष विद्यालय के 
साथ नवीन ढंग के एक-एक वेधालय की कितनी आवश्यकता होती है । 


पिछली सारणियों में यह बताया गया है कि भिन्न-भिन्न आचार्यो के मत से 
उपर्युक्त तारों के ՎՀ और विक्षेप क्या हैं । ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त ճա और 
विक्षेप भास्कराचार्य की सिद्धान्तशिरोमणि के ավ और विक्षेप से मिलते हैं । 
acada, दामोदरीयभट तुल्य, और सुन्दरी-सिद्धान्त के ավո और विक्षेप स्वर्गीय 
शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योतिष शास्र से लिये गये हें । दीक्षित जो ने 
चित्रा तारे का AAF १८० अंश -मानकर सन्‌ १८८७ Հօ के नाटिकल अलमैनेक 
में दिये हुए तारों के विएवांशों और क्रान्तियों से जो ध्रवक और विक्षेप स्थिर किये 
थे वे भी इस सारिणी में दिये जायेगे । दीक्षित जी ने रेवती तारे के दो ध्रूवक और 
दो विक्षेप दिये हैं । इसका कारण यह है कि इनके मत से रेवती का योग 
तारा जीटा पिसियम या म्यू पिसियम हो सकता है । इसीलिए पहला ध्रुवक या 
विक्षेप जीटा पिसियम का है और दूसरा म्यू पिसियम का । 


ग्रह का रोहिणी-शकट-भेद कब होता है-- 


बृषे सप्तदशे भागे यस्य याम्योऽशकद्वयात्‌ । 
विक्षेपोऽभ्यधिको हन्याद्‌ रोहिण्याश्शकटं Հ सः ॥।१३॥। 


अनुवाद--( १३) दृषराशि के १७ वें अंश पर स्थित जिस ग्रह का दक्षिण 


विक्षेप २ अंश से अधिक होता है वह ग्रह रोहिणी नक्षत्र के शकट को भेद करता है। 


= & 11 
——  — नमन नाला 


sl 


नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार ६१८ 


विज्ञान भाष्य--रोहिणी नक्षत्र में ५ तारे हैं जिनको «աս गाड़ी की 
तरह अथवा अंग्रेजी के वी (५) अक्षर की तरह है । इन पांच तारों में सबसे उत्तर 
वाले तारे का दक्षिण विक्षेप २ अंश ३५ कला के लगभग है । इस तारे को आजकल 
एपसिलान टारि कहते हें । और रोहिणी के योग तारे का दक्षिण शर ५ अंश ३२ 
कला हे । जिस ग्रह का दक्षिण शर या विक्षेप इन दो सीमाओं के बीच में होता है 
वह रोहिणो के शकट के भीतर हो जाता है । इसी को रोहिणी के शकट का भेदन 
कहते हैं । यह प्रकट है कि ग्रह का विक्षेप उसके पात पर आश्रित रहता है । चन्द्रमा 
का पात १८ वर्षो में एक फेरा करता है | इस एक फेरे में चन्द्रमा केवल ५,६ वर्षे 
शकट का भेद करता हे । यदि चन्द्रमा का दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक 
हो ओर ५ अंश ३२ कला से कम और उस समय यह रोहिणी नक्षत्र में हो तो यह 
अवश्य रोहिणी के शकट में होकर चलेगा इसलिए चन्द्रमा का रोहिणी-शकट-भेद 
होगा । अब यह देखना है कि जिस समय चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है उस 
समय इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक कम होता है । 


- 


मध्यमाधिकार के पृष्ठ ७५ में बतलाया गया है कि चन्द्रमा का परमविक्षेप 
५ अंश ८ कला ४२ विकला है | इसका अथे यह है कि जब चन्द्रमा राह से ६० अंश 
आगे रहता है तव इसका उत्तर शर ५ अंश ८ कला और ४२ विकला होता है और 
जब यह केतु से 5० अंश आगे रहता है तब इसका दक्षिण शर इतना ही होता है । 
परन्तु जब यह राहु या केतु पर रऱता हेतब इसका शर शून्य होता है । इसलिए स्पष्टा- 
धिकार के श्लोक २८, चित्र २५ के आधार पर यह सहज ही जाना जा सकता 
है कि चन्द्रमा का शर २ अंश ३५ कला से अधिक कब होता है । इस चित्र में यदि व स 
चन्द्रमा की कक्षा, व प क्रान्तिवृत्त, व राहु का स्थान, स चन्द्रमा का स्थान, स ए 
चन्द्रशर और स व प चन्द्रमा का परम विक्षेप मान लिया जाय तो वस और T 
का सम्बन्ध सहज ही जाना जा सकता है| यहां यदि सप को २ अंश ३५ कला 
मान लिया जाय तो 
ज्या ( सप ) ज्या २९३५ ४५१ 
या (सवप) ज्या ५० £ .०८६८ 
ւ. वें ՎՀՅօ अंश Š कला 

अर्थात्‌ जब चन्द्रमा अपने पात से एक राशि आगे रहता है तव इसका शर 
Հ अंश ३५ कला से अधिक होता है । परन्तु रोहिणी क्रान्तिवृत्त के दक्षिण है और 
इसका ध्रू वाभिमुख भोगांश सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ४८ अंश ३० कला और शंकर 
बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार ४७ अंश ३७ कला है तथा कदम्बाभिमुख भोगांश 
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६२० सूर्य-सिद्धान्त 


सूर्य-सिद्धान्त की गणना से ४८ अंश Š कला और शंकर वालक्ृष्ण दीक्षित को 
गणना से ४५ अंश ५७ कला है। इसलिए यदि रोहिणी के योग तारा का 
कदम्बाभिमुख भोगांश ४६ अंश मान लिया जाय तो जिस समय चन्द्रमा का भोगांश 
इतना ही होगा उस समय ही रोहिणी-शकट-भेद हो सकता है यदि इसका दक्षिण 
शर भी २ अंश ३५ कला से अधिक हो । ऐसी दशा में चन्द्रमा को केतु से कम 
से कम १ राशि आगे रहना चाहिए अर्थात्‌ जब केतु का भोगांश कम से कम १६ 
अंश हो तभी रोहिणी-शकट-भेद हो सकता है | 


ऊपर की गणना से यह सिद्ध हुआ कि जब केतु से चन्द्रमा १ राशि आगे 
रहता है तब इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला होता Š 1 इसके बाद इसका दक्षिण 
शर वढ़ते-बढ़ते ५ अंश ८ कला हो जाता है 1 उस समय यह केतु से ३ राशि आगे हो 
जाता है । फिर इसका दक्षिण शर घटने लगता है और जब यह केतु से ५ राशि आगे 
अथवा राहु से १ राशि पीठ रहता है तव तक इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला 
से कम नहीं होता । इसी सीमा के भीतर चन्द्रमा रोहिणी के शकट का भेद करता 
है । परन्तु ऊपर सिद्ध हुआ है कि जब केतु का भोगांश १६ अंश होता है अर्थात्‌ 
जब केतु मेष राशि के १६ अंश पर होता है तब यदि चन्द्रमा का दक्षिण विक्षेप २ 
अंश ३५ कला हो तो रोहिणी-शकट-भेद होगा । इसके बाद केतु अपनी वक्री गति से 
जब पीछे हटता जायगा तब भी चन्द्रमा रोहिणी के शकट को भेद करेगा क्योंकि उस 
समय रोहिणी नक्षत्र में इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक होता जायगा। 
इस प्रकार जद तक केतु मेष के १६ अंश से ४ राशि पीछे नहीं चला जाता तब तक 
रोहिणी नक्षत्र में चन्द्रमा का दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से कम वहीं होगा । 
इसका अर्थ यह हुआ कि जव केतु मेष राशि के १६ अंश पर आवेगा तब चन्द्रमा के 
रोहिणी-शक भेद का आरम्भ होगा और जव तक यह धनु के १६ अंश पर नहीं 
आवेगा तबतक चन्द्रमा के प्रति फेरे में रोहिणी नक्षत्र में चन्द्रमा का रोहिणी-शकट- 
भेद होगा। परन्तु राहु केतु से ६ राशि आगे रहता है । इसलिये यह भी कहा जा 
सकता है कि जव तक राहु मिथुन के १६ अंश से तुला के १६ अंश तक की सीमा में 
रहता है तव तक चन्द्रमा का रोहिणी-शकट-भेद होता है । 

इसी प्रकार अन्य ग्रहों के रोहिणी शकट-भेद की भी गणना की जा सकती 
है । परन्तु मध्यमाधिकार पृष्ठ ७५ में दी हुई सारिणी से यह प्रकट होता है कि 
शुक्र और बुध के सिवा किसी ग्रह का परम शर २ अंश ३५ कला से अधिक नहीं है 
इसलिए बुध और शुक्र का ही रोहिणी शकट-भेद संभव है । शनि का परम शर २. 
अंश २६ कला ३६ विकला है इसलिए शनि का रोहिणी-शकट-भेद भी असंभव जान 
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पड़ता है । परन्तु वराह मिहिर' तथा ग्रहलाघवकार* ने लिखा है कि शनि अथवा 
मङ्गलक रोहिणी-शकट-भद होने से वडा अनिष्ट होता है । 
युतिकाल का साधन-- 

ग्रहवद्‌ द्य निशेभानां कुर्याद्‌ दृक्कमं पर्ववत्‌ । 

ग्रहमेलनविज्ञय ग्रहभुक्त्या दिनादिकम्‌ ।। १४॥ 

एष्यो होने ग्रहे योगो ध्र वकादघिके गत: | 

विपयंयाद्वक्रगतैः ग्रहैः ज्ञेयः समागमः LXII 

अनुवाद--(१४) पहले जिस तरह युतिकालिक ग्रहों का दिनमान और 
रात्रिमान जानने को कहा गया है उसी तरह नक्षत्रों का भी दिनमान और रात्रिमान 
साधन करके उनका ՅԱ संस्कार करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ जैसे ग्रहों का 
परस्पर युतिकाल और यृतिस्थान जाना जाता है उसी तरह केवल ग्रह की गति से 
ग्रह और नक्षत्र का युतिकाल और युतिस्थान जान लेना चाहिये । (१५) यदि ग्रह 
का आयन-आक्ष-दृक्कर्मे-संस्कृत भोग नक्षत्र के आक्षदृक्कर्म-संस्कृत ध्र वक से कम हो 
तो समझना चाहिये कि नक्षत्र और ग्रह का योग होने वाला है और यदि अधिक हो 
तो समझना चाहिये कि योग हो चुका है । परन्तु यदि ग्रह वक्री हो तो इसका उलटा 
समझना चाहिये । 
विज्ञान भाष्य--इन दोनों श्लोकों में जो नियम वतलाये गये हैं उनकी 

व्याख्या ग्रहयुत्यधिकार में आ चुकी है । यहां ग्रह का तो आयन और आक्ष दोनों 
दुक्मे करने को कहा गया है परन्तु नक्षत्र का केवल आक्षदुक्क्मं करने को कहा गया 
है । इसका कारण स्पष्ट है । क्योंकि ग्रह का जो भोगांश स्पष्टाधिकार के अनुसार 
आता है वह कदम्बाभिमुख होता है इसलिए उसमें आयन-दृक्कर्म का संस्कार करने 
से वह ध्रूवाभिमुख होता है । अब यदि इसमें आक्षद्ककर्मका संस्कार किया 
जाय तो इसका भोगांश समप्रोतदृत्त में आता हे । परन्तु नक्षत्रों के जो ध्र वक्र 
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१. रोहिणी शकटमर्कनंदनी यदि भिनत्ति रुधिरोथवा शशी । 

कि वदामि यदि नष्टसागरे जगद्शेषमुपयाति संक्षये ।।३५॥ 

-—वृहत्संहिता ३४ अध्याय 

Հ. कभशकटमसो भिनत्त्यसृक शनिरुडुयो यदि चेज्जनक्षयः ॥॥७॥ 

भौमर्क्योः शकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌ सेदानीं न हि भवतीदृशि 
स्वपाते ।। ८।। 

--ग्रहलाघव, नक्षत्रच्छायाधिकार 


ՀՀՀ सूर्य-सिद्धान्त 


दिये गये हैं वे ध्रुवाभिमुख हैं इसलिए इनमें केवल आक्षदुक्कर्म का संस्कार 
करने की आवश्यकता पड़ती है । इस प्रकार ग्रह और नक्षत्र के भोगों में किसी 
इष्टकाल में जो अंतर होता है उसको ग्रह की दैनिक गति से भाग देने पर यह जाना 
जाता है कि कितने समय में ग्रह का नक्षत्र से योग होगा या होने वाला है। और 
सब बातें ग्रहयुत्यधिकार में बतलाये गये नियम के अनुसार ही समझनी चाहिए । 
यहाँ सुगमता यह है कि नक्षत्र स्थिर होते हैं इसलिए केवल एक ग्रह के सम्बन्ध की 
गणना करनी पड़ती है | 


नक्षत्रों के योगतारों के पहचानने की रीति-- 


फल्गुन्योः भाद्रपदयो: तथवा55षाढयोद्व यो: । 
विशाखाश्विनिसोम्यानां योगतारा तथोत्तरा ॥१६॥। 
पश्चिमोत्तरतारा या द्वितीया पश्चिमे स्थिता | 
हस्तस्य योगताराउसो श्रविष्ठायाश्च पश्चिमा ॥|१७।। 
ज्येष्ठाश्र वणमंत्राणां बाहेस्पत्यस्य मध्यमा | 
भरण्याग्नेयपित्याणां रेवत्याश्चापि दक्षिणा gsl 
रोहिण्पादित्यमुलानां प्राची सार्पस्प चेव हि । 
यथाप्रधानं शेषाणां स्थूलास्स्युश्र| वतारका: HH 
पूवस्यां ब्रह्महृदयादंशक: पञ्चभिः स्थित: | 
प्रजापतिर्व ՎԻՅՏՈ सौम्ये अर्ष्टात्रशदंशक: ।।२०॥।। 
अपांवत्सस्तु चित्राया उत्तरंऽशरच पञ्चभिः | 
ब॒हर्किञ्चदतो भागेरापष्षड्भिस्तथोत्तरे ԱՀԱ 


इत्यष्टमोध्याय : 

अन्‌वाद--(१६) पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, पुर्वाभाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, 
पुर्वाषढ्‌, उत्तराषाढ़, विशाखा, अश्‍विनी और मृगशिरा नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्र 
का उत्तरवाला तारा उस नक्षत्र का योग तारा है । (१६) हस्तनक्षत्र के पश्चिमोत्तर 
दिशा में जो दो तारे Š । उनमें दूसरा पच्छिमवाला तारा इस नक्षत्र का योगतारा है 
और धनिष्ठा नक्षत्र के दो उत्तरवाले तारों में भी पच्छिमवाला तारा योग तारा है । 
(१८) ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा और पुष्य नक्षत्रों के वीचवाले तारे प्रत्येक के योग 
तारे हैं । भरणी, कृत्तिका, मघा और रेवती नक्षत्र के दक्षिणवाला तारा प्रत्येक 
नक्षत्र का योग तारा है । (१८) रोहिणी, पुनर्वसु, मूल और आश्लेषा नक्षत्र का 
पूर्ववाला तारा प्रत्येक का योग तारा है । २८ नक्षत्रों में से अब जितने शेष हैं, उनमें 


TI Hi TPO í CS | C PSS SEM sS oN 


नक्षतग्रहयुत्यधिकार ६२३ 


अर्थात्‌ आर्द्रा, चित्रा, स्वाती, अभिजित और शतभिषक नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्रों का 
सबसे बड़ा तारा उस नक्षत्र का योग तारा है ! (२०) ब्रह्महृदय तारे से ५ अंश 
पूर्वं की ओर प्रजापति नामक तारा वृष के अंत में है । इसका उत्तर विक्षेपांश ३८ 
है । (२१) चित्रा तारे से ५ अंश उत्तर की ओर अपांवत्स तारा है जिससे ६ अंश 
उत्तर कुछ बड़ा आप नामक तारा है | 


विज्ञान भाष्य-१६-१४ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि प्रत्येक नक्षत्र 
में कौन तारा मुख्य माना गया है जिसके Վ: और शर पहले बतलाये गये हैं। 
ऐसे मुख्य तारे को योगतारा कहा गया हे । आजकल इन योगताराओं के सम्बन्ध 
में विद्वानों में कुछ मतभेद है । आगे एक सारणी दी जायगी जिससे पता चलेगा कि 
आजकल कौन विद्वान्‌ किस तारे को योगतारा मानता है । नक्षत्र के लिए कभी-कभी 
उनके देवताओं के नामों का प्रयोग किया गया है इसलिए सुविधा के लिए यह भी 
बतलाया जायगा कि किस नक्षत्र का स्वामी कौन देवता है तथा प्रत्येक नक्षत्र में 
कितने तारे हैं । तारों की संख्याओं में प्राचीन आचार्यों में भी मतभेद है जैसा कि 
सारणी से पता चलेगा । 

ब्रह्महृदय का ध्रूवक १ राशि २२ अंश बतलाया गया हे । इससे ५ अंश पूव 
प्रजापति तारा ë । इसलिए प्रजापति का ध्रूवक १ राशि २७ अंश है। श्लोक में 
वतलाय। गया है कि प्रजापति बृषराशि के अंत में है परन्तु इसका अर्थ यही लेना 
चाहिये कि यह व्रृषराशि के अंत के पास है । चित्रा तारे का दक्षिण शर २ है और 
अपांवत्स तारा चित्रा से ५ अंश उत्तर है इसलिए अपांवत्स का उत्तर शर २ अंश हुआ। 
आप तारा अपांवत्स से ६ अंश उत्तर है इसलिए इसका उत्तर शर & अंश हुआ। 

तारों और नक्षत्रों की पहचान के लिए ४ आकाश-चित्र दिये Վավ जिनसे 
यह सहज ही जाना जा सकता है कि कौन नक्षत्र किस समय आकाश में कहां देख 
पड़ता है । 

इन सारणियों में तारों के अङ्रेजी नाम विलक्षण ढंग से दिये हुए हैं इस- 
लिये यह बतला देना आवश्यक है कि ये नाम किस प्रकार रखे गये हूँ । अङ्गरेजी में 
तारा-पुञ्जों के जो नाम प्रचलित हैं वह अधिकतर लैटिन और यूनानी ( Greek ) 
भाषा से लिए गये हैं । प्रत्येक तारापुंज के नाम के पहले कोई यूनानी अक्षर जोड़ 
कर रखा गया Š । इन अक्षरों का क्रम अधिकतर इस प्रकार रखा गया है कि उस 
पुंज में जो तारा सबसे चमकीला और बड़ा है उसका नाम पहले अक्षर अल्फा से 
प्रकट किया गया है । उसके बाद जो तारा उससे छोटा है उसका नाम दूसरे अक्षर 
“बीटा” से प्रकट किया गया है, इत्यादि । कुछ प्रधान तारों के नाम {इस तरह तो 
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नक्षत्र के तारों के नाम 
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युनानी अक्षर | नाम उच्चारण कार मम अक्षर चित = wam 
| | 
o~- Sigma | सिग्मा s | १८ 
T Tau टा t | q 
y upsilon अपसाइलन u २० 
Փ Phi फाई ph | २१ 
Հ 2 chi काई ch | २२ 
ल yY Psi प्साई ps २३ 


00 omega ओमेगा olog २४ 
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१२ राशियों के नाम 
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q | २ 3 g 
संस्कृत साहित्य| संस्कृत के अंग्रेजी नाम | लेटिन नाम 
में प्रचलित नाम; पर्याय 
ա na ती 

मेष Բոզ: Ram | Aries | 
g" ताबुरि Bull Taurus | 
मिथुन जितुमः, Twins Gemini 

| जित्तमः 
कक कुलीर crab cancer 

| 
सिंह लेय 1407 | Leo 
कन्या पाथोन, पाथेय | virgin | Virgo 
तुला जूकः Balance Libra 
वृश्चिक कौर्प्य: scorpion scorpio 
| erm 54 
धनु | तीौक्षिक Archer | sagittarius 
मकर आलोकेर (?) capricorn | capricornus 
PA हृदरोग Water- Aquarius 
इत्थ्य, bearer 

मीन इथुसी (?) Fishes Pisces 


६२४ सूर्य सिद्धान्त 


रखे ही गये हैं परन्तु साथ ही साथ उनके साहित्य में प्रचलित नाम भी अब तक 
व्यवहार में आते हैं । 
यदि यह मालूम हो कि संस्कृत साहित्य में किसी तारे का क्या नाम प्रचलित 
हे और अद्भरेजी साहित्य में क्या नाम है तो तारों के पहचानने में बड़ी सुविधा होती 
है । इसलिए पहले यह बतला कर कि यूनानी भाषा के अक्षर और उनके नाम क्या 
हैं, एक सारिणी से यह भी बतलाया जायगा कि तारापुंजों के नाम संस्कृत और 
अङ्करेजी तश्रा लेटिन और यूनानी भाषाओं में क्या है । अक्षरों की जगह हमारे 
आकाश चित्र में हिन्दी के अङ्कु क्रमानुसार प्रयुक्त किये जांयगे जेसा कि अन्तिम स्तम्भ 
में बतलाया गया है | 
संस्कृत, लैटिन और अंग्रेजी सभी नामों के एकही अर्थ हैं परन्तु यूनानी 
नामों) के अक्षरों में भी समानता पायी जाती है जिससे जान पड़ता है कि इनकी 
उत्पत्ति एक ही देश में हुई है वह देश चाहे भारतवर्ष हो या यूनान अथवा कोई 
अन्य देश जिससे इन दोनों देशों ने लिया हो । यह वात भाषा-तत्व-विशारदों से ही 
स्पष्ट हो सकती है कि इस एकता का क्या कारण है । ज्योतिष के और भी शब्द 
ऐसे हैं जिनके संस्कृत, अरबी और यूनानी नामों में समता है 1 परन्तु इस विषय पर 
यहां तुलनात्मक विचार नहीं किया जायगा क्योंकि इसकी सामग्री इस समय दुर्लभ 
है । यदि सुविधा हुई तो भुमिका में यह विषय फिर उठाया जायगा | 
इस अध्याय में जिन नक्षत्रों की चर्चा हुई है उनकी पहचान के लिए यह 
आवश्यक है कि उनके चित्र दिये जायं | इसलिए और फाल्गुन ԱՎ के आकाश चित्र * 
दिये जाते हैं । इन चित्रों में तारों के यूनानी नाम नहीं दिये गये हैं इसलिए योग- 
तारों के पहचानने में कुछ कठिनाई पड़ सकती है परन्तु नक्षत्रों अर्थात्‌ तारा-समूहों 
और उनको स्थिति के समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती । इन चित्रों में केवल 
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१. खेद है कि यूनानी अक्षरों के टाइप के अभाव से यूनानी नाम नहीं 
दिये गये । 

Հ. संवत्‌ १६७८ विक्रमीय के कातिक मास से संवत्‌ १५७६ के भाद्रपद मास 
तक की मर्यादा के लिये जब वह काशी के ज्ञानमण्डल से प्रकाशित होती थी, उसके 
सम्पादक ՎԱՎ सम्पूर्णनन्दजी की इच्छा से दस मास के आकाशचित्र इसी लेखक द्वारा 
बनाये गये थे । उन्हीं से चार चित्र चुनकर दिये हैं । इनमें उस समय के मंगल, गुरु 
तथा अन्य प्रधान नक्षत्र समुहों के भी स्थान दिखलाये गये ë । इनमें से जिनकी चर्चा 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में आयी है उनके नाम संस्कृत ग्रन्थों से ही लिये गये हैं परन्तु 
जिनकी चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में नहीं है उनके नाम वही रखे गये हैं जो आजकल 
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यही तारे नहीं दिये गये हैं जिनकी चर्चा इस अध्याय में आयी है वरन्‌ आकाश के 
अङ्गरेजी ग्रन्थों में पाये जाते हैं अथवा इनके हिन्दी के समानार्थ-सूचना शब्द बनाये 
गये ë । जैसे Cassiopea के लिए काश्यप मंडल, Cepheus के लिए सिफियस, 
Draco के लिए अजगर, Leporis के लिए शशक इत्यादि । आचार्य वेंकटेश बाबू 
केतकर ने अपने ज्योतिर्गणित के पृष्ट ३२४ में कई प्रधान तारों के नाम प्रसिद्ध 
ऋषियों और देवताओं के नाम पर रखे हैं जैसे कण्व, कुवेर, रुद्र, यम, पराशर 
इत्यादि । परन्तु ये नाम इस चित्र में नहीं दिये गये हैं क्योंकि अभी ये किसी सभा 
द्वारा स्थिर नहीं किय गये हैं इसलिए पाठकों को तभी सुविधा होगी जब वही नाम 
दिये जाये जो संसार के साहित्य में बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं । 

इन चित्रों में आकाश के वह्‌ दृश्य दिखलाये गये हैं जो २५ अक्षांश के सब 
स्थानों से चित्रों में वतलाये हुए महीनों में संध्या के ८ बजे से १० बजे तक देखे जा 
सकते हैं । महीने का आरम्भ संक्रान्ति के प्रायः दूसरे दिन से माना गया है क्योंकि 
चांद्रमास के अनुसार बनाया हुआ चित्र एक महीने से अधिक काम नहीं दे सकता 
जवकि संक्रान्ति के हिसाव से बनाया हुआ चित्र सैकड़ों वर्ष तक काम में आ सकता 
है । संक्रान्ति का विचार भी आजकल तीन तरह से किया जाता है। यहाँ सूर्य सिद्धान्त 
की रीति से संक्रान्ति का विचार किया गया है । पाठकों की सुविधा के लिए यह 
बतलाना आवश्यक जान पड़ता है कि कौन संक्रान्ति अद्भरेजी महीने की किस 
तारीख को पड़ती है । इन चार चित्रों से वषं के बारहों महीनों में कंसे काम लिया 
जा सकता है उसके लिए भी कुछ बातें अगले दो प्रृष्ठों की सारणी में दे दी जाती ë 
जिसकी विधि आगे वतलायी जायगी । 


आगे जो तीन-तीन महीने एकसाथ दिखलाये गये हैं उसका अर्थ यह है कि उन 
तीन महीनों की पहली तारीख को बीचवाले महीने का आकाश-चित्र ६ठ स्तम्भ में 
ՀԱՎԱ हुए समय पर देखा जा सकता है । अथवा यो कहिये कि मोटे अक्षरों में 
बतलाये हुए महीने का आकाश-चित्र इस महीने के पीछे-आगे वाले महीनों की १ली 
तारीख को ६ठे स्तम्भ में बतलाये हुए समय पर देखा जा सकता है । 
इस सारणी में केवल यह वतलाया गया है कि महीने की १ ली तारीख को 
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और शनि ग्रहों के चित्र भी यथास्थान दिये गये थे, जो ब्लाक से हट नहीं सकते 
इसलिये पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए किवे ग्रह अब वहां नहीं देख पड़ेंगे 
क्योंकि ग्रहों के स्थान बदलते रहते हैं तारों की तरह एक से नहीं रहते । इन ब्लाकों 
के देने में ज्ञानमंडल के संचालक बाबू शिवप्रसाद गुप्तजी ने जो उदारता दिखलाई 
है उसके लिए विज्ञान-परिषद और लेखक दोनों गुप्तजी के ऋणी Š । 


ववश्वास 


सूर्य-सिद्धात 
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६३८ सूर्य-सिद्धान्त 


कौन आकाश चित्र किस समय देखना चाहिये । यदि महीने की किसी और तारीख 
को आकाश-चित्र से काम लेना हो तो यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो 
दृश्य महीने की १ ली तारीख को १० बजे देख पड़ता है वही दृश्य ररी 
तारीख को दस वजने से ४ मिनट पहले, ३री तारीख को दस बजने से 
४ x २= ८ मिनट पहले, एक सप्ताह के बाद अर्थात्‌ «Վ तारीख को ४१८७ 
= २८ मिनट पहले और १५ दिन के बाद १६ तारीख को १५% ४८६० 
मिनट या q घंटा पहले अर्थात्‌ Š बजे देख पड़ेगा । इसका कारण यह है कि 
पृथ्वी दिन रात भर में १ अंश सूर्य की परिक्रमा करने में आगे बढ़ती है जिससे सूर्य 
तारों के मध्य पूरब की ओर एक अंश खसकता हुआ देख पड़ता है । इसलिये Ա 
को यामोत्तर बृत्त पर आने में प्रतिदिन ४ मिनट की देर हो जाती है अथवा सूर्य 
का विषुवांश प्रति दिन प्रायः ४ मिनट बढ़ता जाता है । परन्तु आकाश-चित्र जिस 
नाक्ष्र-काल का बनाया गया है वह स्थिर है इसलिये मध्याह्न से जितने समय 
पर आकाश किसी दिन देख पड़ता है उससे ४ मिनट पहले हो दूसरे दिन देख पड़ता 
है (देखो पृष्ठ ४5३-४६६) | सीधा नियम यह है कि मध्याह्न के सूर्य के विषुवांश से 
जितना पहले या पीछे आकाश चित्र का नाक्षत्र-काल है मध्याह्न से उतना 
ही पहले या पीछे आकाश-चित्र में बतलाये गये दृश्य आकाश में देख पड़ते 
हैं । जैसे वैशाख की १ ली तारीख को मध्याह्वकालीन सूर्य का विषुवांश १ घण्टा 
२६ मिनट के लगभग होता है और ज्येष्ठ के आकाश चित्र का नाक्षत्रकाल १० घंटा 
३० मिनट है अर्थात्‌ मध्याह्वकालीन विपुवांश से १२ घण्टा १ मिनट पीछे है 
इसलिये वेशाख की १ ली तारीख को ज्येष्ठ का आकाश चित्र रात के १२ बजकर 
զ मिनट पर देख पड़ेगा | परन्तु ६ठे स्तम्भ में ११ बज कर ५६ मिनट वतलाया 
गया है इसका कारण यह है। कि १२ घंटा १ मिनट नाक्षत्र-काल में है और ११ घंटा 
५८६ मिनट धूपघड़ी के अनुसार सावन-काल में हे । क्योंकि यह बतलाया जा चुका 
है कि सावन दिन नाक्षत्र दिन से ४ मिनट के लगभग बड़ा होता है ( देखो पृष्ठ 
३३७-३६) इसलिये नाक्षत्र-काल का ६ घण्टा सावन-काल के ५ घण्टा ստ 
मिनट के समान होता है | 


इस नियम के अनुसार यदि आप माघ महीने की १ली तारीख को एक ही 
रात में आकाश के कुल तारों को देखना चाहें तो सहज ही देख सकते हैं । इस तारीख 
को बम्बई और जगन्नाथ पुरी को मिलाने वाली रेखा के उत्तर के प्रान्तों में अर्थात्‌ 
सारे उत्तर भारत में सूर्य साढ़े पांच बजे के पहले अस्त होता है। इसलिये ६ बजे 
संध्या के समय आकाश के तारे अच्छी तरह दिखाई पड़ने लगते हैं । इस तारीख को 
मध्याह्वकालीन सूर्यं का विपुवांश १६ घण्टा ४२ मिनट होता है इसलिये ոա से 
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६ घन्टा पीछे का नाक्षत्र काल हुआ १६ घण्टा ४२ मिनट--६ घण्टा=२५ घन्टा 
४२ मिनट अथवा १ घन्टा ४२ मिनट जो १ घन्टा ३० मिनट के लगभग है । इस 
लिये माघ की १ली तारीख को १ घन्टा ३० मिनट वाले नाक्षत्रकाल का आकाश 
चित्र अर्थात्‌ मार्गशीर्षं का आकाश चित्र ६ बजे संध्या के समय देखा जा सकता है । 
इसका अर्थ यह हुआ कि आप श्रवण से लेकर पुनवंसु तक के १३ नक्षत्रों को अथवा 
धनिष्ठा से लेकर पुनवंसु तक के १२ नक्षत्रों को सहज ही पहचान सकते हैं। यदि 
इससे ६ घंटा पीछे १२ बजे रात को आकाश देखें तो उस समय का नाक्ष्रकाल ७ 
घंटा ४२. मिनट के लगभग होगा जब कि फाल्गुन मास का आकाण-चित्र आपके काम 
में आ सकता है क्योंकि फाल्गुन मास क! आकाश चित्र उस समय का है जव नाक्षत्र 
काल ७ घंटा ३० मिनट होता है । इस चित्र से आपको अश्विनी से लेकर हस्त नक्षत्र 
तक की पहचान सहज ही हो सकती है । इसी प्रकार यदि आप इसी रात को ६ बजे 
प्रातःकाल के लगभग अथवा १०, १२ मिनट और पहले ही आकाश देखें तो ज्येष्ठ 
का आकाश चित्र काम दे सकता है क्योंकि ६ बजे प्रात:काल का नाक्षत्रकाल १३ घंटा 
४० मिनट के लगभग होगा और इससे १२, १३ मिनट पहले का आकाश-चित्र १३ 
घंटा ३० मिनट के नाक्षत्रकाल के समय का होगा । इस आकाश-चित्र से आप पुनवंसु 
से लेकर मूल या पूर्वाषाढ़ तक के तारे देख सकते हैं । इसी प्रकार यह भी हिसाब 
लगाया जा सकता है कि किसी और रात को किस समय किस मास के आकाश 
चित्र काम दे सकते 


चित्र का साधारण वर्णन-_चित्र में जो गोल रेखा खींची हुई है वह २५ 
अक्षांश का क्षितिज है इसलिए प्रयाग या काशी के क्षितिज से प्रायः मिलता है । केन्द्र 
में धन का एक चिह्न इस प्रकार+-है। इससे आकाश का वह बिन्दु प्रकट होता हे 
जो २५ अक्षांश पर सिर के ठीक ऊपर होता है। इसे खस्वस्तिक या खमध्य कहते 
हैं । गोल रेखा के पास उत्तर, दक्षिण, पुरव, पच्छिम तथा इनके बीच की दिशाएं 
दिखलाई गयी हैं । उत्तर से दक्षिण तक जो सीधी रेखा देख पड़ती है वह यामोत्तर 
वृत्त है । मध्याह्वकाल में सूर्य इसी रेखा पर रहता Š । पूरव से पच्छिम तक जो ट॑ढ़ी 
रेखा देख पड़ती है वह ԽՎՀՀՅՎ है । वसंत-सम्पात और शरदू-संपात के दिन सूर्य 
इसी पर देख पड़ता है और ठीक पूर्व में उदय तथा ठीक पच्छिम में अस्त होता है । 
विपुवद्दृत्त को काटती हुई एक दूसरी रेखा भी है जिसे क्रान्तिदृत्त कहते हैं । सूर्य 
इसी पर प्रतिदिन चलता हुआ देख पड़ता है । यथार्थ में यह हमारी पृथ्वी का मार्ग 
है जिस पर चलती हुई यह वर्ष भर में सूर्यं की एक परिक्रमा कर लेती है । यह मागे 
बड़े महत्व का है । चंद्रमा और ग्रह इसी के आसपास आकाश में चक्कर लगाते हुए 
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देख पड़ते हैं। क्रान्तिवृत्त २७ समान भागों में ater गया है जिन्हें नक्षत्र कहते हैं । 
मार्गशीर्ष के आकाश चित्र में नक्षत्रों के नाम भी दे दिये गये हैं परन्तु अन्य चित्रों में 
नक्षत्रों की केवल क्रम संख्या दी गयी है । जैसे क्रान्तिवृत्त पर जहाँ १ लिखा है वहाँ 
१ला नक्षत्र अश्विनी का अन्त होता है, जहाँ ५ लिखा है वहाँ wal नक्षत्र मृगशिरा 
समाप्त होता है, इत्यादि । क्रान्तिबृत्त पर जहाँ छोटे से वृत्त के भीतर चिह्न बना 
हुआ है वहीं सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार आजकल रेवती नक्षत्र का अन्त और अश्विनी 
नक्षत्र का आरम्भ समझा जाता है । क्रान्तिदृत्त, विधुवद्व्त्त और यामोत्तरवृत्त की 
रेखाएं आकाश में देख नहीं पड़ती हैं। इनकी कल्पना ज्योतिषियों ने सुविधा के 
लिए की है । 

वैसे तो निर्मेल आकाश में जब अन्धेरी रात हो अनगिनत तारे देख पडते हैं 
परन्तु इन Թա में केवल वही दिखलाये गये हैं जो चांदनी रात में भी देखे जा सकते 
हैं । आकार का परिचय कराने के लिये कुछ ऐसे तारे भी ले लिये गये हैं जो 
पूर्णमासी के ३, ४ दिन आगे-पीछे चन्द्रमा का अधिक प्रकाश होने के कारण नहीं 
देख पड़ते । आकाश-गङ्गा भी जिनमें नन्हें-नन्हें असंख्य तारे एक दूसरे से मिले हुए 
देख पड़ते हैं इन चित्रों में नहीं दिखलायी गयी है । अंधेरी रात में यह आकाश-गंगा 

भी उत्तर की ओर प्रजापति, परशु, कश्यप, राजहंस और श्रवण मण्डलों को नहलाती 
हुई वृश्चिक, धनु राशियों को सींचती हुई प्रसिद्ध अग्रहायण और लुब्धक मण्डल को 
पुनर्वसु और प्रश्‍वा से अलग करती हुई उत्तर से दक्खन तक आकाश को घेरे हुए Š! 

जिस समय का चित्र बनाया गया है उससे कुछ पहले देखने पर पूर्व क्षितिज 
के पास वाले तारे उदय न होने के कारण नहीं देख पड़ेंगे और पच्छिम क्षितिज के 
पास वाले तारे कुछ ऊपर देख पड़ेंगे और यामोत्तर बृत्त के पास बाले तारे कुछ 
पूरब की ओर हटे हुए देख पड़ेंगे । परन्तु यदि उपयु क्त समय से कुछ पीछे आकाश 
देखा जाय तो पूर्वे क्षितिज के तारे कुछ ऊपर उठे हुए देख पड़ेंगे और क्षितिज के 
पास कुछ नये तारे भो उदय हो चुके रहेंगे; पच्छिम क्षितिज में कुछ तारे अस्त हुए 
रहेंगे और यामोत्तर वृत्त के पास वाले तारे पच्छिम की ओर ढल चुके रहेंगे । 

२५ अक्षांश के जो स्थान उत्तर हैं वहाँ उत्तर के कुछ और तारे देख पड़ेंगे | 
परन्तु जो स्थान दक्षिण हैं वहाँ दक्खिन के कुछ और तारे देख पड़ेंगे और तारों की 
ऊंचाई-नीचाई में भी कुछ अन्तर देख पड़ेगा परन्तु इससे कोई कठिनाई नहीं हो 
सकती । 

चित्र देखने की रीति--जिधर मुह करके आकाश को देखना हो चित्र में 
अंकित उसी दिशा को नीचे करके चित्रको खड़ा कर लीजिए । सबसे नीचे वह 
तारा है जो क्षितिज के पास देख पड़ेगा । नीचे से केन्द्र तक जो जो तारे चित्र में 
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दिखाये गये हैं क्षितिज से खस्वतिक तक वही तारे उसी क्रम से देख पड़ेंगे । 


ज्येष्ठ मास का आकाश चित्र-- 

सिर के ऊपर--स्वामी खस्वस्तिक से कुछ पुरव और दक्खिन है । पौन 
घण्टे में यह यामोत्तर वृत्त पर आ जायगा और उस समय खस्वस्तिक से ५ अंश 
दक्खिन रहेगा । 

उत्तर--सप्तपि के पहले ५ तारे यामोत्तर वृत्त से पच्छिम हो गये हैं । छठा 
तारा वशिष्ठ प्रायः यामोत्तर बृत्त पर है । इसी के पास इसका युगल तारा अरुंधती 
भी ध्यान से देखने पर देख पड़ेगा । सातवाँ तारा मरीचि कुछ पूरव है और १५ 
मिनट में यामोत्तर वृत्त पर आ जायगा | 

सप्तपि के नीचे ४ मंद तारे पुरव से पच्छिम की ओर प्रायः एक रेखा में 
फले हुए देख पड़ते Հ | यह अजगर की पूछ की तरफ के तारे हैं, जिसका! मुह इस 
समय उत्तर-पूर्व दिशा में प्रायः उसी ऊंचाई पर देख पड़ता है जिस ऊँचाई पर लघु- 
सप्तपि के तारे उत्तर दिशा में अजगर की लपेट के नीचे देख पड़ते हैं। उत्तर से 
कुछ पूर्व की ओर सिफियस के तीन तारे क्षितिज के पास ही देख पड़ते ë! 

उत्तर-पूरब-- इस दिशा में क्षितिज के पास ही हंस मण्डल के तारे देख 
पड़ते हैं । यहाँ से लेकर पूरब-दक्खिन के कोने तक एक चमकती हुई सड़क सी दिखाई 
पड़ती है । इसी को आकश-गंगा कहते हैं । इसमें अनगिनत तारे आरम्भिक दशा में 
हैं हंस के ऊपर बहुत ही चमकीला तारा अभिजित है । प्रथम श्रेणी का यह तीसरा 
तारा है । इसी के बगल में पूरव की ओर अजगर का मुख है । 

प्रव--क्षितिज के पास ही कुछ उत्तर की ओर हटकर श्रवण नक्षत्र के 
तीन तारे हैं जिसके वीच का तारा बहुत चमकीला और प्रथम श्रेणी का है। श्रवण 
के ऊपर स्वस्तिक और क्षितिज के वीचोबीच हरिकुलेश पुज है जिसके सभी तारे 
मन्द ज्योति के हैं । हरिकुलेश पुज के कुछ ही ऊपर ५, ७ तारे मुकुट के आकार 
के देख पडते हैं | इसके तारे भी मन्ड ज्योति के हैं। इसके और ऊपर खस्वस्तिक 
के पास स्वाती पुज है जिसका स्वाती नामक तारा प्रथम श्रेणी का चमकीला तारा है 
रङ्ग में कुछ-कुछ लाल हे । 

प्रब-दक्षिण---इस समय इस दिशा में वृश्‍चिक राशि के तारे अपनी अपूर्व 
छटा से आक्राश को शोभायमान कर रहे हैं । ऐसा जान पड़ता है मानों एक वड़ा भारी 
fasg आकाश में लटक रहा है जिसका मुख अनुराधा नक्षत्र के तीन तारों से बना 
हुआ है और पेट में ज्येष्ठा नक्षत्र के तीन तारे लटक रहे हैं । बीच वाला तारा भी 
प्रथम श्रेणी का और कुछ-कुछ लाल है । बिच्छ का डंक दक्खिन की ओर फेला हुआ 
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है जिसमें बहुत से छोटे-छोटे तारे चमक रहे ë । क्षितिज के पास ही मूल नक्षत्र के 
तारे भी पास ही पास देख पड़ते हैं कुछ पुरव की ओर परन्तु क्षितिज के पास ही 
पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के तारे देख पड़ते हैं । मूल और पूर्वाषाढ़ के तारे धनुराशि में हैं जो 
पुरा उदय नहीं हुआ है । पूर्वाषाढ़ के ऊपर चित्र में मङ्गल ग्रह के दो स्थान दिखलाये 
गये हैं परन्तु अब वह यहाँ नहीं देख पड़ेगा । अनुराधा के ऊपर विशाखा नक्षत्र के 
दो तारे दहने ՀՎ फैले हुए देख पड़ते हैं ये बहुत चमकीले नही हैं परन्तु बड़े 
महत्व के हैं । 

दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास ही सेन्टोरी पुज के दो तीन तारे 
प्रथम श्रेणी के हैं। ये इतने दकिखिन हैं कि हम काशी, प्रयाग निवासियों को एक 
घन्टे से अधिक नहीं दिखाई पड़ते लखनऊ वालों को इससे भी कम समय तक देख 
पड़ते हैं । अलीगढ़, बरेली वालों को कठिनाई से देख पड़ेंगे और इससे भी उत्तर 
रहने वालों को नहीं देख पड़ेंगे । कुछ पच्छिम की ओर क्षितिज के पास ही दूसरी 
श्रेणी के चार तारे पास ही पास देख पड़ते ë । यह भी एक घन्टे से अधिक नहीं 
देख पड़ते | 

खस्वस्तिक और दक्षिण क्षितिज के मध्य से कुछ और ऊपर प्रथम श्रेणी का 
चित्रा तारा है जो अपनी स्थिति के कारण बड़े महत्व का है । यह प्रायः क्रान्तिवृत्त 
पर है । आज से कोई सवा सोलह सौ वर्ष पहले शरद सम्पात इसी तारे के पास 
होता था अर्थात्‌ जव सूर्य यहाँ पहुंचता था तब वह दक्षिण गोल में जाता था। 
आजकल शरद सम्पात इस तारे से २२ अंश ५० कला के लगभग पच्छिम हो गया 
है और उस जगह है जहाँ १२ वें नक्षत्र के पास श अक्षर लिखा हुआ है । महाराष्ट्र 
प्रान्त में इसी तारे के सम्बन्ध में वड़ा वाद-विवाद चल रहा Ë । जो लोग कहते हैँ 
कि अश्विनी नक्षत्र अथवा मेष राशि का आरम्भ उस विन्दु से माना जाना चाहिए 
जिससे चित्रा तारा ठीक १८० अंश दूर है वे लोग चेत्र पक्ष के कहलाते ë । इस 
पक्ष के समर्थक आचार्य वेंकटेश बापू जी केतकर तथा अन्यान्य सज्जन हैं | इनके 
विरुद्ध एक दूसरा पक्ष है जिसके समर्थक लोकमान्य तिलक भी थे । इनका मत है कि 
अश्विनी का आरम्भ स्थान वह विन्दु है जिससे चित्रा तारा १५४ अंश के लगभग 
दूर है 1 यह विन्दु रेवती नक्षत्र में है (देखो भाद्रपद मास का चित्र) । इसीलिए इस 
पक्ष को रेवत पक्ष कहते हैं । 

चित्रा से पच्छिम कुछ नीचे की ओर हस्त नक्षत्र के V तारे हाथ की अंगुलियों 
की तरह फैले हुए देख पड़ते हैं । हस्त के ऊपर कन्या राशि के कई मन्द-मन्द तारे 
देख पड़ते हैं । नीचे की ओर के दो-तीन तारे जो प्रायः सीधी रेखा में हैं क्रान्तिबृत्त 
के पास ही प्रायः उसी के समानान्तर देख पड़ते हैं । इस रेखा के पच्छिम सिरे पर 
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जो तारा है उसी के पास आजकल शरद सम्पात विन्दु है, इसलिये जब सूर्य यहां आता 
है तब वह दक्षिण गोल में जाता है। इसी से चित्रा तारा २३ अंश के लगभग 
दुर है । 

दक्षिण पच्छिम---इस दिशा के आकाश में कोई महत्व के तारे नहीं हैं । 
बहुत मन्द-मन्द तारों की एक वक्र रेखा चित्रा और हस्त नक्षत्रों के नीचे से होती 
हुई पच्छिम दिशा तक फैली हुई है जिसके पच्छिमी सिरे पर एक तारा कुछ 
चमकीला है ! 

पच्छिम--क्षितिज के पास प्रश्वा नामक तारा देख पड़ता है | इससे उत्तर 
की ओर कई मन्द-मन्द तारे एक वक्र रेखा में देख पडते हैं जिसके उत्तरी छोर पर 
दो प्रथम श्रेणी के तारे हैं । यही पुनर्वसु नक्षत्र के दो तारे Š । प्रश्‍वा से पुनर्वसु तक 
मन्द-मन्द तारों की जो वक्र रेखा बन जाती है वह मिथुन राशि है । प्रश्वा के ऊपर 
बहुत मन्द-मन्द तारों का एक वक्र है जिसे कर्क राशि कहते हैं। यह ठीक पच्छिम 
की ओर देख पड़ता Š । इससे ऊपर कुछ ही पच्छिम की ओर हटकर खस्वस्तिक और 
क्षितिज के बीचोबीच सिंह राशि के तारे अपनी अपुर्व छटा दिखा रहे हैं । सिंह की 
गर्देन नीचे की ओर लटकी हुई है जिसमें ६, ७ तारे सहज ही देखे जा सकते हैं 
जिनका आकार हँसिया की तरह जान पड़ता है । दक्खिन वाला अथवा बायीं ओर 
वाला तारा कुछ कुछ लाल है और प्रथम श्रेणी का है । इसी को मघा का योग तारा 
या केवल मघा तारा कहते हैं । यह प्रायः क्रान्तिवृत्त पर है इसलिए बड़े महत्व का 
है । इससे दाहिने उत्तर की ओर एक और तारा है जो चमक में मघा से कुछ कम है 
परन्तु इतना चमकीला अवश्य है कि पूर्णमासी की रात में भी देखा जा सकता है! 
मघा के ऊपर दो तारे दाहिने वाये चमकते हुए देख पड़ते Š । ये पुर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 
के तारे हैं और सिंहराशि की कमर में हैं। सिंह राशि की पूँछ में पूर्वाफाल्गुनी के कुछ 
और ऊपर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का अकेला तारा Š । इस प्रकार यह प्रकट है कि 
पच्छिम दिशा में दो राशियों के तारे अपनी चमक से सहज ही लोगों को आकर्षित 
कर सकते हैं; केवल कर्कराशि के तारों को मिथुन और सिंहराशियों के बीच कुछ 
दक्खिन की ओर ध्यान से देखना पड़ता है | 

उत्तर पच्छिम --इस दिशा में क्षितिज के पास प्रजापति मण्डल के केवल 
प्रजापति नाम का तारा देख पड़ता है । ब्रह्महृदय तारा कुछ पहले अस्त हो गया है | 
इसके सिवा क्षितिज के पास कोई चमकीला तारा अथवा तारासमूह नहीं है । बहुत 
ऊपर पहले बतलाये हुए सप्तषिमण्डल के तारे देख पड़ते हैं । सर्प्ताषमण्डल के दो ध्रू व- 
सूचक तारों ոգ और पुलहकी रेखा में दक्खिन की ओर एक तारा R | इससे और 
दविखन परन्तु पूर्वाफाल्गुनी के उत्तर दोनों के बीच में बहुत मन्द-मन्द तारे सर्पाकार 
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देख पड़ते हैं और पुराणों में प्रसिद्ध नहुष राजा की याद दिलाते हैं जो अगस्त ऋषि 
के शाप से सर्प बन गया था | 


इस प्रकार ज्येष्ठमास के आकाश चित्र का वर्णन पूरा हुआ । 


भाद्रपद मास का आकाश चित्र 


सिर के ऊपर--इस समय तीन प्रसिद्ध नक्षत्रमण्डल खस्वस्तिक के आस- 
पास देख पड़ते हैं । श्रवणमण्डल के तीन तारे प्रायः ՎՈՎԱՀՎ पर खस्वस्तिक से 
कुछ दविखन हटे हुए देख पड़ते हैं । इसी के पास धनिष्ठा नक्षत्र के चार तारे बहुत 
पास-पास परन्तु मन्द ज्योति के हैं । यह नक्षत्र ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का 
है । वेदांग-ज्योतिष-काल में जव सूर्य यहाँ पहुँचता था तभी उत्तरायण का आरम्भ 
होता था । 

खस्वस्तिक के पास ही एक मन्द तारा है जो हंस की पूँछ का अन्तिम तारा 
है । इससे उत्तर पूवं दिशा में एक ही रेखा में दो और तारे हैं जो इससे अधिक 
'चमकीले हैं परन्तु उत्तर वाला इनमें सबसे अधिक चमकीला है । बीच वाले तारे के 
अगल-वगल पहली रेखा से समकोण बनाते हुए प्राय: एक ही रेखा में दो-तीन तारे 
और देख पड़ते हैं जो हंस के पंख की तरह जान पड़ते हैं । यह हंस आकाशगंगा में 
पंख फेलाये तेरता हुआ जान पड़ता है | हंस के पच्छिम अभिजित नक्षत्र है जिसका 
सबसे चमकीला तारा भी अभिजित नाम से प्रसिद्ध है। यह आकाशगङ्गा से बाहर 
पच्छिम की ओर है । चमक में इस तारे का स्थान तीसरा Š | 


आकाशगङ्गा--यह चित्र में नहीं दिखलाई गई है परन्तु इस समय इसका 
दृश्य बहुत ही मनोरम है | इस समय यह उत्तर-पूर्व क्षितिज से दक्षिण-पच्छिम क्षितिज 
तक फैली हुई है । उत्तर-पूर्व दिशा में इस समय परशु या पारसीक मण्डल उदय हो 
रहा है। वहीं से आकाशगङ्गा का भी आरम्भ देख पडता है जो राह में काश्यप 
मण्डल को नहलाती हुई सिफियस के बगल से होती हुई हंस को अच्छी तरह शराबोर 
कर देतो है । हंस के उत्तर वाले तारे से ही इसकी दो शाखायें हो जाती हैं जो प्रायः 
समानान्तर दिशा में आगे बढ़ती हुई दक्षिणपच्छिम क्षितिज फे पास फिर मिलती 
हुई जान पड़ती हैं । पूर्वंवाली शाखा श्रवण नक्षत्र को परिप्लावित करती हुई ag- 
राशि के मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्रों को लीन करती हुई क्षितिज में गुप्त हो जाती ë! 
पच्छिमवाली शाखा में चमकोले तारे बहुत कम हैं। दक्षिण-पच्छिम क्षितिज के पास 
वृश्चिक के डंक कें तारों को ՀՎԱ हुई यह भी गुप्त हो जाती है । ज्येष्ठा नक्षत्र इस 
शाखा के पच्छिरी तट पर देख पड़ता है | 


नक्षत्वग्रहयुत्यधिकार ६४५ 


उत्तर--लघु सर्प्ताष के तारे ध्रुव से पच्छिम की ओर फॅले हुए हैं । लघु 
सप्तपि के कुछ और पच्छिम अजगर लटका हुआ देख पड़ता है जिसके मुख के चार 
तारे अभिजित के पास तक फंले हुए देख पड़ते Š । अजगर की पूंछ के पास सप्तषि 
मण्डल के ध्रूव-सूचक तारे उत्तर और उत्तर-पच्छिम दिशाओं के वीच क्षितिज के 
पास ही देख पड़ते É । इस सप्तषि मण्डल के अन्य ՎՀ उत्तर-पच्छिम दिशा में देख 
पड़ते हैं । 

ՀՎԱ के पुरव कुछ ऊपर की ओर सिफियस के ४ मंद तारे हैं जिसके 
और पूरव काश्यप मण्डल के तारे अंग्रेजी के saq (W) अक्षर का आधार बनाते 
हुए देख पड़ते Š । काश्यप मण्डल से नीचे उत्तर-पूर्व दिशा में परशु या पारसीकः 


D. 


मण्डल के तारे क्षितिज के पास ही हें 

पूर्वपूर्वं और उत्तर-पूर्व दिशाओं के बीच क्षितिज के पास ही अश्विनी 
नक्षत्र के तीन तारे उदय होते हुए देख पड़ते हैं। इसके ऊपर अंतरमदा (Andro- 
md) का वक्र देख पड़ता है जिसका आरम्भ पारसीक मण्डल के पास से होता है । 
इस वक्र पर पूर्वाभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद नक्षत्रों के उत्तरवाले तारे हैं । इन दो 
नक्षत्रों के दो-दो तारे मिलकर एक वर्गाकार बनाते हैं जिसे भाद्रपदावर्ग अथवा 
(square of Pegasus) कहते हैं । वर्ग के नीचे वाले दो तारे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में 
हैं और ऊपर वाले तारे पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में हैं । उत्तराभाद्रपद के तारों की रेखा की 
सीध में दक्खिन की ओर बढ़ने पर प्रायः उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर ये दो 
तारे आपस में हैं वसंत-संपात बिन्दु है जहाँ क्रान्तिवृत्त और विपुवद्वृत्त एक दूसरे को 
काटते हुए जान पडते है । जब सूर्य यहाँ देख पड़ता है तभी वसंत ऋतु का आरम्भ 
होता है और सूर्य उत्तर गोल में आता है 1 इसी दिन दिन रात समान होते हैं और 
इसी समय से दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है । 


पूर्व-दक्षिण - इस दिशा में चमकीले तारे बहुत कम हैं 1 ज्येष्ठ के महीने में 
इस दिशा में जितने तारे थे वे सब इस महीने में दक्षिण-पच्छिम दिशा में हो 
गये हैं । क्षितिज के पास एक प्रथम-श्रेणी का तारा (Fomalhaut) अवश्य देख 
पड़ता है जिसे हिन्दी में कुम्भज कहना उचित प्रतीत होता है यद्यपि कुम्भज का पर्याय 
अगस्त्य तारा इससे बहुत भिन्न है । इसका नाम कुम्भज मैंने दो कारणों से रखा 
है । एक कारण तो यह है कि यह कुम्भ राशि के पास है, दूसरा कारण यह है कि 
यह ७,८ बजे संध्या के समय प्रायः आश्विन के महीने में दिखाई देने लगता हे जब 
वर्षा ऋतु का अन्त होता Š । जबकि अगस्त्य नामक तारे का उदय वर्षा ऋतु के ठीक 
मध्य में होता है और प्रातःकाल केवल थोड़ी देर तक देख पड़ता है । कुम्भज से कुछ 
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और दक्षिण की ओर तीन तारे समकोण त्रिभुज के तीन कोण बिन्दु बनाते हुए देख 
पड़ते हैं | इनका नाम सारस रखा गया है क्योंकि अंग्रेजी में इन्हें Crane कहते हैं । 

कुमभज के ऊपर कुछ पुरव की ओर हटे हुए कुम्भराशि के मन्द मन्द तारे 
8 सारस के ऊपर और श्रवण नक्षत्र के नीचे दोनों के बीच में मकरराशि के मन्द 
"तारे हैं । 

दक्षिण--इस दिशा में इस समय क्षितिज के पास कोई चमकीले तारे नहीं 
हैं । श्रवण नक्षत्र बहुत ऊपर खस्वस्तिक के पास देख पड़ता है । 

दक्षिण-पच्छिम--जैसे ज्येष्ठ के महीने में दक्षिण-पूर्व दिशा वृश्‍चिक और 
धनु राशियों के तारों से शोभायमान होती है इसी तरह इस महीने में दक्षिण-पच्छिम 
दिशा इन्हीं दो राशियों के तारों से जगमगा रही है । यहाँ विशेषता यह है कि इस 
समय धनुराशि के सभी तारे, तथा पूर्वाषाढ़ और उत्तरापाढ़ नक्षत्रों के भी तारे 
दिखाई पड़ रहे हैं विच्छ के और पच्छिम क्षितिज के पास विशाखा नक्षत्र के तारे 
"भी दिखाई देते हैं । 

पच्छिम--इस दिशा में इस समय कोई तारे विशेष महत्व के नहीं हैं। 
विशाखा के तारे कुछ «ԱԱՀ हट कर Š । स्वाती का तारा कुछ उत्तर की ओर हटा 
हुआ है परन्तु यह कहा जा सकता है कि प्रायः इसी दिशा में स्वाती का तारा 
है । स्वाती मण्डल के ऊपर मुकुट और मुकुट के ऊपर हुरिकुलेश मण्डल के मन्द मन्द 
तारे हैं जिनकी चर्चा ज्येष्ठ मास के आकाश चित्र के पुरव दिशा के वर्णन में अच्छी 
तरह की जा चुकी है । 

मार्गशीष मास का आकाश चित्र 


इस मास में आकाश बहुत स्वच्छ रहता है । वेशाख, जेठ महीनों की धूल और 
सावन भादों के वादल कहीं देख नहीं पड़ते और न माघ, फागुन के कुहरा से ही 
दृष्टि को वाधा पहुंचती है । इसलिए इस महीने के आकाश-चित्र से ज्ञान और मनो- 
रंजन दोनों होते हैं । इस महीने के आकाश में पूरव दिशा में बहुत से नये तारे और 
तारा समूह देख पड़ते Հ जिनकी चर्चा प्राचीन साहित्य में भी अनेक स्थलों पर की 
गयी है । 
उत्तर--क्षितिज के पास लघु ՎԱԿ के तारे लटके हुए देख पड़ते हैं । इस 
समय इनमें ध्रुव तारा सबसे ऊपर Š | लघु सप्तर्षि के ऊपर सिफियस के तीन मन्द 
तारे पच्छिम की ओर फेले हुए देख पड़ते हैं क्षितिज से जितने ऊपर ध्रव तारा है, 
ध्रव तारा से उतने ही ऊपर काश्यप मण्डल अंग्रेजी के एम्‌ (M) अक्षर के आकार का 
देख पड़ता है । इसके चार बड़े तारे यामोत्तर वृत्त Վ लाँघकर पच्छिम की ओर 


— खमाज 


a. Fr Ass s naa 


 ——Əa—— m s asa 


नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार ६४७ 


चले गये हैं, केवल एक तारा यामोत्तरवृत्त से कुछ ही पुरव है । काश्यप मण्डल के 
ऊपर अन्तरमदा का वक्र है जिसका केवल एक तारा अब यामोत्तर-बृत्त से पुरव है 
और सब पच्छिम की ओर चले गये हैं । 
सिर के ऊपर--अश्विनी नक्षत्र बिलकुल सिर पर देख पड़ता ë । 
उत्तर पूरब---इस दिशा में कुछ पुरव की ओर और हटकर पुनर्वसु के दो 
तारे उदय हो चुके ë । इनके ऊपर ठीक उत्तर-पूर्व दिशा में प्रजापति मण्डल चमक 
रहा है जिससे पाँच मुख्य तारे पंचभुज क्षेत्र बनाते हुए जान पड़ते हैं। इस मण्डल के 
उत्तर वाले दो तारे बहुत तेजवान Š और नीचे ऊपर देख पड़ते Š । नीचे वाले तारे 
प्रजापति और ऊपर वाले को ब्रह्महृदय कहते हैं | चमक में इसका स्थान चौथा है । 
आकाश में सवसे चमकीला तारा लुव्धक है जो इस समय पूर्व दिशा से कुछ दविखन 
है और क्षितिज के पास ही देख पड़ता है । दूसरा तारा अगस्त्य है जो अभी क्षितिज 
के ऊपर नहीं आया है । तीसरा तारा अभिजित है जो उत्तर-पच्छिम क्षितिज के पास 
देख पड़ता है और चौथा तारा ब्रह्महृदय Š ब्रह्महृदय के सम्मुख पंचभुज क्षेत्र के 
afaa कोने पर अग्नि नामक तारा है | 
प्रजापति मण्डल के ऊपर पारसीक मण्डल या परशुमण्डल है जिसके दक्षिण 
सिरे पर कृत्तिका नक्षत्र के ६ तारे पास ही पास देख पड़ते ë । पारसीक मण्डल के 
ऊपर प्रायः सिर पर अश्विनी नक्षत्र के तीन तारे हैं जिनमें दो बड़े हैं। 
पूर्वे -इस दिशा में प्रश्वा नामक प्रथम श्रेणी का तारा उदय हो चुका है 
qeg क्षितिज के बिल्कुल पास है । इससे कुछ दक्षिण हटकर क्षितिज के पास ही 
लुब्धक आपनी दिव्य ज्योति से चमक रहा है । लुव्धक और प्रश्‍वा के ऊपर प्रसिद्ध 
आग्रहायण मण्डल (Orion) है जो अपनी दिव्य ज्योति, आकार और प्रसिद्धि के 
कारण अत्यन्त प्राचीन काल से महत्वपूर्ण समझा जाता है | लोकमान्य तिलक ने इसी 
के सूक्ष्म विचार से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ओरायन (Orion) में सिद्ध किया है कि वेद के 
जिस मंत्र में इसको चर्चा की गयी है वह आज से कम से कम ६००० वर्ष पहले 
प्रकाशित हुआ होगा | इसको कालपुरुष भी कहते हैं । इसकी चर्चा यूनानी भौर 
'पारसी साहित्य में बहुत आलंकारिक भाषा में की गयी है इस मण्डल के बीच में 
तीन चमकीले तारे प्रायः एक ही रेखा में पास ही पास देख पड़ते हैं जिन्हें इल्वक 
कहते हैं । इनमें सबसे ऊपर वाला तारा प्रायः विषुवद्वृत्त पर है इसलिए क्षितिज के 
जिस विन्दु पर यह तारा उदय होता है वही ठीक पूर्वं दिशा है और जहाँ अस्त 
होता है वही पच्छिम दिशा है। आग्रहायण के चारों कोनों पर चार तारे अपनी 
अपूर्वं छटा दिखलाते हैं । इनमें उत्तरवाला नीचे का तारा कुछ कुछ लाल रंग का 
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देख पड़ता है । इसे ही आर्द्रा नक्षत्र का योग तारा कहते हैं। इसके ऊपरवाला 
तारा मृगशिरा नक्षत्र का योग तारा कहलाता है । «խավ की ओर का ऊपरवाला 
तारा भी प्रथम श्रेणी का है । गाँववाले इस मण्डल को हन्नाहन्नी कहते हैं और 
जाड़े की रात में इसकी स्थिति से समय का पता लगाते हैं | आग्रहायण मण्डल के 
दनिखिन कई तारे मंद ज्योति के हैं जिनसे शशक का आकार बना हुआ जान पड़ता 
है । इसीलिए इनको शणक (Leporis) कह सकते हैं । 

आग्रहायण के ऊपर कुछ उत्तर हटकर रोहिणी नक्षत्र है जिसका नीचे वाला 
तारा प्रथम श्रेणी का कुछ कुछ लाल रंग का है । इसी रंग के कारण इसका नाम 
रोहिणी पड़ा । रोहिणी नक्षत्र के ५ तारों से जो आकार बनता है वह अङ्गरेजी के 
(V) अक्षर के सदृश होता हे । रोहिणी नक्षत्र के उत्तर प्रजापति मंडल और ऊपर 
कुछ उत्तर की ओर कृत्तिका पुंज है जिसे गाँव वाले कचपचिया कहते हैं । इससे भी 
रात को समय जानने का काम लिया जाता है । कृत्तिका के ऊपर प्राय: शिर पर 


अश्विनी नक्षत्र है । 
जिन तारापुंजो की चर्चा इस समय की गयी है और जो इस समय पुर्व 


दिशा में देख पड़ते हैं जाड़े की ऋतु में रात भर दिखाई देते हैं इसलिए इनको 
शीतकाल के नक्षत्र (Winter constellations) कहते ë । 

पूर्व-दक्षिण--इस दिशा में कोई चमकीले तारे नहीं देख पड़ते शशक कुछ 
qa है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है | 

दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास तीन तारों का पुंज है जिसे अङ्गरेजी 
में फीनिक्स कहते हैं । बहुत ऊपर तिमिमंडल देख पड़ता है जिसका मुँह ԱՀ मछली 
के आकार का नीचे की ओर लटका हुआ और फैला हुआ जान पड़ता है। इसके 
तारे सभी धीमी ज्योति के हैं । 

दक्षिण-पच्छिम-इस दिशा में इस समय सारस और कुम्भज या दूसरा 
अगस्त देख पड़ते हैं । दूसरे की चर्चा पहले की जा चुकी है । 

पच्छिम -- दक्षिण और पच्छिम दिशाओं के बीच क्षितिज के पास मकर राशि 
के मन्द मन्द तारे फेले हुए हैं | इनके ऊपर कुम्भ राशि के तारे भी देख पड़ते हैं । 

पच्छिम--इस दिशा में क्षितिज के पास ही श्रवण नक्षत्र के तारे देख पड़ते 
हैं । श्रवण के ऊपर कुछ उत्तर हटकर धनिष्ठा के तारे हैं। श्रवण के बहुत ऊपर पूर्वा 
भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद के तारे Š जिनका वर्गाकार भी बहुत ही साफ-साफ देख 
पड़ता है । वर्गाकार क्षेत्र के नीचेवाली भुज के दो तारे पूर्वाभाद्रपद और ऊपर वाले 
भुज के दो तारे उत्तरा भाद्रपद के तारे कहलाते ë । 
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े उत्तर-पच्छिम--इस दिशा में अभिजित नक्षत्र क्षितिज के पास ही देख 
पड़ता है । अभिजित के ऊपर हंसमंडल के तारे हैं । 

इससे और उत्तर क्षितिज के पास अजगर के मुख के कुछ तारे देख 
पडते हैं । » 
आकाश-गंगा - इस समय आकाशगंगा पूर्व क्षितिज के पास से उत्तर- 
पच्छिम क्षितिज तक फैली है । पूर्व क्षितिज में यह प्रश्‍वा को उत्तर तट पर और 
लुब्धक को «ԹԱՎ तट पर छोड़ती हुई आग्रहायण के उत्तर, अग्नि और ब्रह्महृदय के: 
बीच से होती हुई वारसीक मंडल और काश्यप मंडल के मध्य हंसमंडल के पास दो. 
शाखाओं में बॅटती हुई और श्रवण को दक्खिन तट पर छोड़ती हुई पच्छिम और 
उत्तर-पच्छिम क्षितिज में विलीन हो जाती है | 

फाल्गुन मास का आकाशचित्र 


सिर पर---मिथुनराशि इस समय ठीक सिर पर है । पुनवंसु के दोनों तारे 
प्रायः खस्वस्तिक पर और प्रश्‍वा कुछ दक्खिन है | 

उत्तर - लघुसप्तषि ध्रुवतारा से पूर्व की ओर फेला हुआ है । ध्रुवतारा से 
पच्छिम सिफियस के तीन तारे š जिनमें से एक क्षितिज से बिल्कुल मिला हुआ है । 
लघुसप्तर्षि के पूर्व अजगर की लपेट है जिसका मुँह अभी क्षितिज से नीचे है । 

उत्तर-पूर्वे- इस दिशा में सप्तपि मंडल के सातो तारे दिखाई पड़ रहे हैं । 
सप्तपि के ऊपर सर्पाकार मंद-मंद तारे हैं । 

उत्तर-पुर्व और पूर्वं दिशाओं के बीच क्षितिज के पास ही कुछ कुछ लाल 
रंग का स्वाती तारा है । | 

पूरब--इस दिशा में क्षितिज के पास कन्या राशि के तारे दिखाई पड़ रहे 
हैं अभी चित्रा उदय नहीं हुआ Š । कन्या राशि के ऊपर सिंहराशि के सब तारे 
दिखाई पड़ रहे हैं । नीचे वाला अकेला तारा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का है । इसके 
ऊपर दो तारे पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के हैं । पूर्वाफाल्गुनी के ऊपर मघा नक्षत्र के तारे 
हंसिया के आकार के देख पड़ते ë । इस हंसिया के नीचे के दो तारे बहुत चमकीले 
हैं जिनमें दक्खिनवाला तारा मघा का योगतारा है । यह भी कुछ कुछ लाल रंग का 
देख पड़ता है । 

हँसिया के ऊपर बहुत मंद-मंद तारे हैं। उत्तरवाले तारों को पुष्यनक्षत्र 
और दक्खिन वालोंतारों को आश्लेषा नक्षत्र कहते हैं। यहीं कर्कराशि भी है। 
पुनवंसु और मघा के बीच में जितने मंद-मंद तारे हैं सभी ककेराशि में कहे जा 
सकते हैं । 
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पूर्व और पूर्व-दक्षिण दिशाओं के बीच ४,५ ՎՀ क्षितिज के पास ही देख 
पड़ते हैं । ये हस्तनक्षत्र के तारे हैं । 


पूर्वं क्षितिज से लेकर सिर के ऊपर तक वरन्‌ कुछ और पच्छिम तक जितने 
नक्षत्र क्रान्तिवृत्त के पास देख पड़ते हैं उनको वर्षा के ՎԱՎ कहते हैं। इसलिए नहीं 
कि ये वर्षा ऋतु में देख पड़ते हैं वरन्‌ इसलिए कि जब सूर्यं इन नक्षत्रों में रहता है 
तभी यहाँ वर्षा होती है । वर्षा के नक्षत्रों के नाम क्रमानुसार यह है :- आर्द्रा, 
पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा | 


पूर्व-दक्षिण —इस दिशा में कोई प्रसिद्ध तारा इस समय नहीं देख पड़ता । 


दक्षिण --इस दिशा में क्षितिज के पास कई तेजवान तारों का समूह है जो 
जहाज के आकार का देख पड़ता है इसीलिए इसको नौका पुंज (Argo Navis) 
कहते हैं । इस समूह का प्रधान तारा अगस्त यामोत्तरवृत्त से पच्छिम हो गया है 
और क्षितिज के पास देख पड़ता है । चमक में इसका स्थान दूसरा Š । पहला स्थान 
लुब्धक को प्राप्त है जो इससे ठीक ऊपर देख पड़ता Š । नौका पुंज के ऊपर लुब्धक 
मंडल है । 

पच्छिम दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास कोई चित्ताकर्षक नक्षत्र 
नहीं है कुछ ऊपर शशक और इससे भी ऊपर प्रसिद्ध आग्रहायण मंडल है। 
आग्रहायण मंडल के ऊपर प्रायः सिर पर मिथुन राशि के तारे हैं । 

पच्छिम--इस दिशा में कुछ उत्तर को हटकर अश्विनी नक्षत्र क्षितिज के 
पास ही है । इससे ऊपर २, ३ बहुत मंद तारे हैं जिसे भरणी नक्षत्र कहते ë! 
भरणी से कुछ और उत्तर तीन तारे त्रिकोण बनाते हुए देख पड़ते हैं। भरणी के 
ऊपर कुछ पच्छिम की ओर कृत्तिका नक्षत्र हे कृत्तिका के कुछ ऊपर और पच्छिम 
रोहणी नक्षत्र हे कृत्तिका से उत्तर पारसीक मंडल है इन दोनों नक्षत्रों के ऊपर 
प्रजापति मंडल है जिसका अग्नि तारा कृत्तिका के ऊपर और ब्रह्महृदय पारसीक 
के ऊपर है ब्रह्महृदय के ऊपर प्रजापति का तारा है । पारसीक और प्रजापति 
मंडलों के उत्तर वाले तारे ब्रह्महृदय, प्रजापति आदि उत्तर पच्छिम दिशा में 
देख पड़ते ë! 

त्रिकोण के उत्तर अंतरमदा के कुछ तारे क्षितिज के पास देख पड़ते हैं । 


उत्तर पच्छिम--इस दिशा में पारसीक और प्रजापति मंडल के उत्तर वाले 
तारे हूँ जिनकी चर्चा अभी हो चुकी है । इस दिशा से कुछ उत्तर और हटकर काश्यप 
मंडल के तारे क्षितिज के पास हैं । 


नक्षत्नग्रहयुत्य धिकार ६५१ 


आकाश-गंगा---इस समय उत्तर पश्चिम के कोने से दक्खिन क्षितिज तक 
फली हुई हे | उत्तर-पश्चिम क्षितिज से आरम्भ कर के इसमें या इसके आसपास 
कश्यप, पारसीक, प्रजापति, आग्रहायण, लुब्धक मंडल और नौका पुंज के तारे हैं । 

इन चार मासों के आकाश चित्रों और इनके वणंनों से आकाश के सभी 
सभी प्रधान तारों और तारासमूहों की जानकारी की जा सकती | इनकी सहायता 
से रात्रि में जब आकाश निर्मल हो दिशा, देश और काल का ज्ञान सहज ही हो 
सकता है । 


इस प्रकार नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार नामक आठवें अध्याय का विज्ञान भाष्य 
समाप्त हुआ । 


तवस अध्याय 
उदयास्ताधिकार 


(संक्षिप्त वर्णन) 


[ १ श्लोक--सूर्य के निकट आ जाने के कारण ग्रहों और नक्षत्रों के अदृश्य 
होने का विचार | २-३ श्लोक--ग्रहों के उदय और अस्त होने की दिशा । ४-५ 
शलोक--पग्रहों का कालांश जानने की रीति । ६-5 श्लोक-- ग्रहों के परम कालांश । 
१०-११ श्लोक--यह जानने की रीति कि किसी «աա में उदय या अस्त होने को 
कितने दिन शेष हैं या बीत गये हैं । १२-१५ श्लोक--किस तारे का क्या परम कालांश 
है । १६-१७ श्लोक--तारे के दृश्य या लोप होने के दिन को जानने की रीति। 
१८ श्लोक--उन तारों के नाम जो कभी अदृश्य नहीं होते ] 

इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि ग्रहों और तारों का उदय और अस्त 
कब होता है और कंसे जाना जाता है। यहाँ उदय और अस्त के अर्थ साधारण 
उदय और अस्त के अर्थो से भिन्न हँ । साधारणतः जब सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि पुर्व 
क्षितिज के ऊपर आ जाते हैं तब इनका उदय समझा जाता है और जव ये पच्छिम 
क्षितिज के नीचे चले जाते हैं तव इनका अस्त समझा जाता है । यह पृथ्वी की दैनिक 
गति के कारण होता है जिसे पुराने आचार्य प्रवह-गति कहते थे । इसके सिवा जब 
ग्रह चन्द्रमा या तारे सूर्यं के बहुत पास हो जाते Š जिससे वे सूर्योदय के लगभग पुर्व 
क्षितिज के ऊपर आते हैं और सूर्यास्त के लगभग पच्छिम क्षितिज के नीचे चले जाते 
हैं तब भी वे अस्त कहे जाते Š । ऐसी दशा में वे सूर्य के तीब्र प्रकाश के कारण देखे 
नहीं जा सकते । जिस समय वे सूर्य के निकट आने के कारण अदृश्य हो जाते हैं 
उस समय से वे अस्त समझे जाते ë और जिस समय वे सूर्य से इतनी दूर हो जाते हैं 
कि सूर्योदय के कुछ पहले या सूर्यास्त के कुछ पीछे देख पड़ने लगते Š उस समय उनका 
उदय समझा जाता है । इस अधिकार में इसी प्रकार के उदय अस्त की बातें वतलायी 
गयी हैं । पाश्चात्य ज्योतिषी इसको heliacal rising and setting कहते हैं । 


अध्याय का प्रयोजन--- 
अथोदयास्तमययो: परिज्ञानं प्रकीत्यंते | 
दिवाकरकराक्रान्त मर्तीनामह्पतेजसाम्‌ ॥१।। 


उदयास्ताधिका र. ६५३ 


अनुवाद---( १) सूर्यं के प्रकाश से आक्रान्त होने के कारण अथवा दव जाने 
के कारण अल्प प्रकाशवाले पिंडों का जो उदय अस्त होता है उसके जानने की रीति 
वतलायी जाती है 
विज्ञान भाष्य--इसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है | 
उदय ओर अस्त की दिशा - 
सूर्यादभ्यधिकाः पश्चादस्तं जीवकुजार्कजाः | 
ऊनाः प्रागुदयं यान्ति gaat वक्रिणो तथा ।।२॥ 
ऊना: विवस्वतः प्राच्यामस्तं चन्द्रज्ञभार्गवाः | 
ब्रजन्त्यभ्यधिकाः ՎՀՎԵՀՎ शोघ्रयाथिनः 0341 
अनुवाद-- (२) जब गुरु, मंगल और शनि के भोगांश सूर्य के भोगांश से कुछ 
अधिक 'होते हैं ՀՎ इनका पच्छिम में अस्त होता है और जब इनके भोगांश से कुछ 
कम होते हैं तव इनका पूर्व में उदय होता है । इसी प्रकार वक्री शुक्र और बुध का 
भी उदय अस्त होता है, अर्थात्‌ जव वक्री शुक्र और बुध के भोगांश सूर्य के भोगांश से 
अधिक होते हैं तब इनका पच्छिम में अस्त और कम होते हैं तब पूर्व में उदय होता 
है । (३) चन्द्रमा, ( मार्गी ) बुध और शुक्र के भोगांश सूर्य के भोगांश से कम होते 
ë तब ये पूर्व में अस्त होते हैं और जब ये तीब्र गति के कारण सूर्य से कुछ आगे बढ़ 
जाते हैं तब पच्छिम में उदय होते हैं 
विज्ञान भाष्य--इन दो श्लोकों में संक्षेप में यह बतलाया गया है कि सूर्य, 
चन्द्रमा, मंगल, बुध इत्यादि के भोगांशो से अथवा स्पष्ट स्थानों से मोटी रीति से कैसे 
जाना जा सकता है कि कौन ग्रह किस दिशा में उदय या अस्त होगा । इस काम के 
लिए ग्रहों के दो भाग कर दिये गये हैं । एक भाग में गुरु, मंगल और शनि हैं जिनकी 
गति सूर्य की गति से मंद है और दूसरे भाग में बुध, शुक्र और चन्द्रमा हैं जिनकी 
गति सूर्यं की गति से तीब्र है । इनमें भी बुध और शुक्र की गतियों में विशेषता होने 
के कारण कुछ भिन्नता ë | 
गुरु, मङ्गल और शनि की अपेक्षा सूर्यं अधिक चलता है इसलिए सूर्य ही 
गुरु, मङ्गल और शनि की और बढ़ता हुआ देख पड़ता है । जब सूर्य इनके इतना 
निकट पहुंच जाता है कि ये अदृश्य हो जाते Š तब सूर्यं के भोगांश से इनका भोगांश 
अधिक रहता है क्योंकि भोगांश की नाप पच्छिम से पुरव की ओर होती हैं। अदृश्य 
होने के पहले ये तीनों ग्रह सूर्यास्त के पीछे पच्छिम क्षितिज के पास ही देख पड़ते हैं 
और वहीं गोधूली प्रकाश को तीब्रता के कारण अदृश्य हो जाते हैं इसलिए कहा 
जाता है कि ये तीन ग्रह पच्छिम में अस्त होते हैं कुछ दिन में जब सूर्य इनसे आगे 


६५४ सूर्य-सिद्धान्त 


बढ़ जाता है और इनका भोगांश सूर्य के भोगांश से कम हो जाता है तब ये फिर पूर्व 
में सूर्योदय के कुछ पहले दिखलाई पड़ने लगते ë । इसलिए कहा जाता है कि पूर्वं में 
इनका उदय होता है । 

जब वक्री बुध और शुक्र के भोगांश सूर्य के भोगांश से अधिक होते हैं तब ये 
सूर्यास्त के उपरान्त पच्छिम क्षितिज में देख पड़ते हैं और वहीं अदृश्य हो जाते हैं । 
कुछ दिन में ये ग्रह अपनी वक्र गति के कारण सूर्य की दूसरी ओर बहुत शीघ्र चले 
जाते हैं और इनके भोगांश सूर्यं के भोगांश से कम हो जाते š | ऐसी दशा में ये 
सूर्योदय के पहले पूर्व क्षितिज में फिर दीखने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 
वक्री बुध और शुक्र भी पच्छिम में अस्त और पूवं में उदय होते हैं । 

परन्तु चन्द्रमा तथा मार्गी बुध और शुक्र की गति सूर्य की गति से अधिक 
होती है इसलिए जब ये सूर्य की ओर बढ़ते हुए उसके पास इतना पहुँच जाते हैं कि 
अदृश्य हो जाते हैं तब इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से कम होते हैं और ये पुरव 
क्षितिज में ही सूर्योदय के पहले अदृश्य होते हैं । इसलिए कहा जाता है किये पूवं में 
अस्त होते हैं । जब ये सूर्य के आगे बढ़ जाते हैं तब इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से 
अधिक हो जाते हैं और सूर्यास्त के उपरान्त पच्छिम क्षितिज में दीखने लगते हैं । 
इसलिए कहा जाता है कि चन्द्रमा और मार्गी वुध और शुक्र पच्छिम में उदय 
होते हैं । 
कालांश जानने की रीति-- 


सुर्यास्तकालिको पश्चात्माच्या घुदयकालिको । 
दिवाकरग्रही कुर्यात्‌ दृक्कर्माथ ग्रहस्य तु uo 
तयोलंग्नान्तरप्राणा: कालांशा: षष्टिभाजिता: | 
प्रतीच्यां षड्भयरुतयोस्तद्ृल्लग्नान्तरासवः 11411 
अनुवाद--(४) यदि पच्छिम में किसी ग्रह के उदय या अस्त होने का समय 
जानना हो तो अनुमान से जाने हुए दिन के सूर्यास्त काल के सूर्यं और ग्रह को स्पष्ट 
करे और पूरब में किसी ग्रह के उदय या अस्त होने का समय जानना हो तो उस 
दिन के सूर्योदय-काल के सूर्य और ग्रह को स्पष्ट करे तथा ग्रह का दुक्कम संस्कार . 
करे | दुक्कमं संस्कृत ग्रह और सूर्यं के उदय लग्नों के असुओ का अन्तर निकाले 
और इसको ६० से भागदे तो ग्रह का पूर्व में उदय या अस्त सम्वन्धी कालांश ज्ञात 
होता है । यदि ग्रह का पच्छिम में उदय या अस्त सम्बन्धी कालांश जानना होतो 
सूर्य और ग्रह के भोगांश में ६ राशि जोड़ने से जो आवे उनके लग्नों के असुओं के 
अन्तर को ६० से भाग देकर कालांश जानना चाहिए | 


उदयास्ताधिकार ६५५ 


विज्ञान भाष्य--सूयं के उदय होने से जितने समय पहले कोई ग्रह पूर्व 
क्षितिज में आता है अर्थात्‌ उदय होता है उस समय को उस ग्रह का कालान्तर 
कहते हें | लग्न काल की गणना सूक्ष्मता के लिए असुओं में की जाती है और 
विषुवद-वृत्त की एक कला का उदय एक असु में होता है। इसलिए ६० काल का 
उदय ६० असुओं में होता है परन्तु ६० कला एक अंश के समान है । इसलिए 
सूर्य और ग्रह के उदय-कालों के अन्तर को जो Կ असुओं में होता है और जिसे 
५ वें श्लोक में लग्नान्तर-प्राण या लग्नान्तरासु कहा गया है ६० से भाग देने पर 
जो आता है उसको ՅՈՎ समझ लेना चाहिए, इसी को ग्रह का «ազ 
कहते हैं । 
पृष्ठ ५६१ में बतलाया गया है कि यह जानने के लिए कि ग्रह किस समय 
क्षितिज में लग्न होता है इसके स्पष्ट भोगांश में आक्ष और आयन «ա संस्कार 
करना चाहिए क्योंकि स्पष्टाधिकार के अनुसार ग्रह का जो भोगांश आता है उससे तो 
केवल यह मालूम होता है कि ग्रह अपनी कक्षा में कहाँ है। परन्तु ग्रह की कक्षा 
क्रान्ति-वृत से भिन्न होती है इसलिए जिस समय ग्रह का क्रान्तिदृत्त वाला विन्दु क्षितिज 
पर आता है उस समय ग्रह का बिम्ब क्षितिज पर नहीं वरन्‌ अपने शर के अनुसार 
कुछ आगे या पीछे उदय होता है (देखो चित १०७, qos) जिसका ज्ञान 
ՀԻՎ संस्कार से ही होता है । इसीलिए चोथे श्लोक में पहले दुक्कमं संस्कार आने 
करने को कहा गया Š । «ոգ संस्कार करने पर जब ग्रह के क्षितिज पर का 
समय ठीक ठीक ज्ञात हो जाय तभी यह जाना जा सकता है कि सूर्योदय से कितना 
पहले वह ग्रह पूवं क्षितिज में लग्न होता है । 
परन्तु जब ग्रह का उदय या अस्त पच्छिम में होता है तब ूर्यास्तकालिक 
सूर्यं और ग्रह का समय स्पष्ट किया जाता है क्योंकि तब यह जानने की आवश्यकता 
पड़ती है कि सूर्यास्त से कितने समय पीछे ग्रह का अस्त होता है। इस काम के लिए 
भी ग्रह में दुक्कमे संस्कार की आवश्यकता पड़ती है जेसा कि उदय लग्न के समय को 
जाती Y । अव दुक्कमं संस्कृत ग्रह अथवा भास्कराचायंजी के शब्दों में दुर्ग्रह और 
सूर्य के अस्तलग्नासुओं का अन्तर जानना चाहिए अर्थात्‌ यह देखना चाहिए कि जिस 
` समय सूर्य अस्त होता है उस समय से कितने असु उपरान्त इष्ट ग्रह का बिम्ब पच्छिम 
क्षितिज पर आता है । इन असुओं को ६० से भाग देने पर अस्त समय के कालांश 
अथवा अस्तांश का ज्ञान हो जाता है । परन्तु ५वे श्लोक के उत्तरार्धं में बतलाया 
गया है कि अस्तकालिक सूर्यं और दृग्ग्रह के भोगांशों में ६ राशि या १८० अंश जोड़ 
कर दोनों के लग्नासुओं का अन्तर निकाले । इसका कारण यह है कि जिस समय 
सूर्य अस्त होता रहता है उस समय पूर्व क्षितिज में क्रान्तिवृत्त का वह विन्दु लग्न 
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होता है जो सूर्य से १८० अंश आगे रहता है । इसी प्रकार जब दृग्ग्रह अस्त होता 
रहता. है तव भी पूर्व क्षितिज में वह विन्दु लग्न रहता है जो दृग्ग्रह से १८० अंश 
आगे ë । इसलिए यदि यह मालूम हो जाय कि सूर्य और «աոա के अस्तकालों में 
पुर्व क्षितिज के लग्नों के उदयासुओं में क्या अन्तर होता है तो भी अस्तांश या कालांश 
का ज्ञान हो सकता है । 


ग्रहो के परम कालांश-- 


एकादशाभरेड्यस्य तिथिसडख्या$कजस्य तु। 

कालांशा सुमिपुत्रस्य दश सप्ताधिकास्तथा RU 

पश्चादस्तमयोऽष्टाभिः उदयः प्राङमहत्तया | 

प्रागस्तमुदय: पश्चादल्पत्वाहृरमिः भृगोः ॥७॥। 

एवं ՅՎ द्वादशभिः चतुर्दशभिरंशकः | 

वक्री शोघ्रगतिश्चार्कात्क रोत्यस्तमयो दयो ।।८॥। 

एभ्योऽधिकेः कालभागेदुश्या न्यूनेरदर्शंनाः | 

भवन्ति लोके खचरा भानुमाग्रस्तमूतयः në 

अनुवाद- (६) गुरु का परमकालांश ११; शनि का १५ और मङ्गल का १७ 
है । (७) शुक्र का बिम्ब वड़ा देख पड़ने के कारण पच्छिम में अस्त होने का और 
पूर्व में उदय होने का परमकालांश ८ है परन्तु बिम्ब छोटा देख पड़ने के कारण 
इसके पूर्वं में अस्त होने का और पच्छिम में उदय होने का परमकालांश १० Š! 
(5) इसी प्रकार वक्री और शीघ्र गति वाला वुध जब सूर्य से १२ कालांश पर रहता 
है तब पच्छिम में उसका अस्त और पूर्व में उदय होता है । परन्तु इसका पूर्वे में अस्त 
होने और पच्छिम में उदय होने का कालांश १४ है । (5) सूर्य के प्रकाश से ग्रस्त 
होने के कारण अथवा दव जाने के कारण यदि किसी ग्रह का किसी समय का कालांश 
उसके परमकालांश से अधिक हुआ तो उस समय वह ग्रह देख पड़ता है और कम 
हुआ तो नहीं देख पड़ता । 
विज्ञान भाष्य इन श्लोकों में ग्रहों के कालांशों की वह सीमा बतलायी 

गयी है जिससे अधिक होने पर ग्रह देख पड़ते हैं और कम होने पर नहीं देख पड़ते । 
इसलिए इस सीमा को परमकालांश कहा जा सकता है। प्रत्येक ग्रह का परम- 
कालांश भिन्न है । इसका कारण यह Հ कि जिस ग्रह का बिम्ब वड़ा होता 
है वह सूर्यं के पास होने पर भी सुगमतापूर्वक देखा जा सकता है और 
जिसका विम्ब छोटा होता है वह कुछ कठिनाई से देखा जा सकता है । दुर 
के ग्रहों में बृहस्पति का fara सबसे बड़ा है इसलिए इसका परम कालांश ११ 


उदयास्ताधिकार <५७ 


माना गया है अर्थात्‌ यदि सूर्योदय से ११ अंश या ११० पल ४४ मिनट पहले 
बृहस्पति उदय हो अथवा सुर्यास्त से इतना ही समय पीछे अस्त हो तो यह प्रातः- 
काल या सायङ्काल के संधि-प्रकाश में भी देखा जा सकता है। इसलिए जब 
बृहस्पति का कालांश घटते घटते ११ हो जाता है तव यह पच्छिम क्षितिज में 

अदृश्य हो जाता है । इसके बाद जब इसका कालांश घटते घटते शून्य हो झाता है 
तब यह सूय क साथ उदय या अस्त होता है। इस समय से इसका कालांश बढ़ने 
लगता है और जब तक ११ अंश नहीं होता तब तक यह अदृश्य रहता है क्योंविः 
सूर्य के तीव्र प्रकाश में यह देखा नहीं जा सकता । इसी को साधारण बोलचाल में 
गुरु-आदित्य अथवा 'गुरु-वादिक' भी कहते ë । यह अवधि साधारणतः १ महीने की 
होती है । इस अवधि में हिन्दु लोग विवाह, मुंडन इत्यादि कोई शुभ काम नहीं 
करते | 

शनि का fara गुरु के बिम्ब से छोटा और मङ्गल के बिम्ब से बड़ा होता 
है इसलिए शनि का परमकालांश १५ और मङ्गल का १७ माना गया है । परन्तु 
शुभ कामों में इनके उदय अस्त का विचार नहीं किया जाता है । 

शुक्र के परमकालांश s और १० माने गये हैं । इसका कारण यह है कि जब 
शुक्र वक्री होकर पच्छिम में अस्त होता है और पूर्व में उदय होता है तब पृथ्वी से 
इसका अन्तर बहुत कम रहता है क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहता है 
(देखो स्पल्टाधिकार पृष्ठ १०१---१०३) 1 निकट रहने से इसका fara aga वड़ा 
देख पड़ता है इसलिए यह सन्धि प्रकाश में बहुत देर तक देखा जा सकता ë! 
इसकी सीमा ८ कालांश ३२ मिनट या ८० पल की मानी गयी है अर्थात्‌ जब 
सूर्यास्त के उपरान्त ३२ मिनट से भी कम समय में शुक्र अस्त होता है तब नहीं 
देख पड़ता और कहा जाता है कि शुक्र पच्छिम मे अस्त हो गया । इसके बाद जब 
शुक्र सूर्योदय से ३२ मिनट पहले उदय होने लगता है तब यह फिर देख पड़ने लगता 

और कहा जाता है कि पुर्व में शुक्र उदय हो गया । यह अवधि एक सप्ताह से 

अधिक नहीं होती क्योंकि जब शुक्र वक्री रहता है तब शुक्र और सूर्य का अन्तर दोनों 
की गतियों के योग के समान प्रतिदिन घटता या बढ़ता है इसलिए शुक्र बहुत जल्द 
सूर्य के पीछे चला जाता है । 

परन्तु जब शुक्र पूर्व मे अस्त और पच्छिम में उदय होता है तब इसका परम 


कालांश १० होता है क्योंकि इस समय यह पृथ्वी से बहुत दूर सूर्य की दूसरी ओर ' 


रहता है (देखो चित्र २१, २२) । दुर रहने से शुक्र का बिम्ब छोटा देख पड़ता है 
इसलिए यह संध्या प्रकाश में उतनी देर तक नहीं देख पड़ता जितनी देर तक वक्री 
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होने पर देख पड़ता है । जब यह पूर्व में अस्त होता है तब मार्गी रहता है अर्थात्‌ 
इसकी गति उसी ओर को होती है जिस ओर को सूर्य चलता हुआ देख पड़ता है 
इसलिए इन दोनों का अन्तर दोनों की गतियों के अन्तर के समान प्रति दिन घटता 
या बढ़ता है । इसलिए शुक्र के अस्त होने की यह अवधि दो महीने के लगभग की 
होती है । 

जब तक शुक्र अस्त रहता है तव तक भी हिन्दुओं में विवाह, मुण्डन इत्यादिः 
कोई शुभ काम नहीं किये जाते । 

शुक्र की तरह बुध भी जब वक्री रहता है तब पृथ्वी के निकट रहने के कारण 
बड़ा देख पड़ता है और इसका परम कालांश १२ होता है । परन्तु जव यह पृथ्वी से 
वहुत दूर सूर्यं की दूसरी ओर रहता है तब छोटा देख पड़ता है और इसका 
परम कालांश १४ होता है । 


बुध के अस्त होने का विचार विवाह, मुण्डन इत्यादि में नहीं किया 
जाता । 


यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ग्रहों के उदय 
और अस्त होने की गणना किस प्रकार की जाती है और इनके परम कालांश क्या 
हैं । अब यहाँ दो प्रश्‍न उपस्थित होते हैं, एक तो यह कि क्या कालांश जानने की 
यह रीति शुद्ध है, दूसरे यह कि क्या ये परमकालांश ठीक हैं । इसका उत्तर देना 
इसलिए सुगम है कि इसकी जांच इन ग्रहों के प्रत्यक्ष दर्शन से की जा सकती है। 
क्योंकि इनके उदय अस्त की परिभाषा ही ऐसी है क्रि जब तक ये सूर्य के निकट 
होने के कारण विना किसी यन्त्र की सहायता के देखेन जा सके तभी तक इनको 
अस्त समझना चाहिये अन्यथा उदय । इस कसौटी पर कसने से तो यही सिद्ध होता है 
कि सूर्य-सिद्धान्त अथवा अन्य किसी भारतीय? ज्योतिष सिद्धान्त के आधार पर 
निकाले हुए उदय या अस्त कालों में तो कभी-कभी दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह दिन का 
अन्तर पड़ जाता है । यह प्रकट है कि कालांश की शुद्ध-शुद्ध गणना तभी संभव है जब 
ग्रहों का स्पष्ट भोगांश और शर विलकुल शुद्ध हों । परन्तु भारतीय सिद्धान्तों के 
आधार पर जाने गये भोगांश और शर ठीक नहीं होते जेसा कि पिछले अध्यायों के 
अनेक स्थानों में बतलाया जा चुका है । उदाहरण के लिये (qrara) चेत्र कृष्ण 
qq भौमवार सम्वत्‌ १६८३ fao तदनुसार २६ माचे सन्‌ १६२७ को मध्य रात्रि 


= पणा ——— 


զ. आचार्य केतकर का ज्योतिगंणित भारतीय ज्योतिष सिद्धान्त के आधार 
पर नहीं बनाया गया है वरन्‌ पाश्चात्य सिद्धान्तों के आधार पर बनाया गया है 
जिनमें अर्वाचीन आविष्कारो की भी सहायता ली गयी है । 
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६६० सूर्य-सिद्धान्त 


काल के ५ तारा-ग्रहो के निरयन भोग ६ पंचांगों के अनुसार दिये जाते हैं जिनसे 
यह भी पता लगेगा कि ग्रहों की गणना में हमारे यहाँ भिन्न-भिन्न मतों के अनुसार 
कितना भेद पड़ता है । (देखें पृष्ठ ६५४) 

प्रत्येक ग्रह के भोगांशों की तुलना करने से यह प्रकट हो जाता है कि शुद्ध 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार निकाले हुए भोगांश ज्योतिर्गणित अथवा «անան 
निकाले हुए भोगांशों से बहुत भिन्न है । गुरु और शनि के भोगांश तो पाच-पाच छः 
छः अंश भिन्न हैं इसके प्रतिकूल मकरंद सारणी के अनुसार जाने हुए भोगांश 
Հախ से बहुत कुछ मिलते-जुलते š | इसलिए ग्रहों के उदय अस्त का विचार 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार कदापि ठीक नहीं हो सकता | इसके सिवा यह तो दिखलाया 
ही जा चुका है कि दुक्कम संस्कार की रीति भी स्थूल है । इसलिए यह सिद्ध है कि 
उदय अस्त का विचार करने के लिए हमको दुग्गणित सिद्ध मूलाड्भों से ही काम 
लेना चाहिये और इसके लिए या तो ज्योतिर्गणित से काम लिया जाय जो पाश्‍चात्य 
ज्योतिष सिद्धान्त के आधार पर दनाया गया है अथवा नया स्वतन्त्र सिद्धान्त तैयार 
किया जाय, क्योंकि नाविक पंचांगों के आधार पर ग्रहों का उदय अस्त जानकर अपने 
धार्मिक pai, मुण्डन, विवाह इत्यादि का निश्चय करना उचित नहीं जान TEAT | 


— = 





१--शुद्ध सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार बनाया हुआ काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित तथा do मदनमोहन मालवीय; ज्योतिषाचार्य qo रामयत्न ओझा, To 
रामव्यास पाण्डेय, पं० पूर्णचन्द्र त्रिपाठी इत्यादि द्वारा सम्पादित | 

२-- मकरंद सारणी के अनुसार वनाया हुआ काशी के ज्योतिषाचार्य qo 
'रामनिहोर द्विवेदी तथा श्री रामानन्द मिश्र द्वारा विरचित तथा पं० रामयत्न ओझा 
द्वारा अनुमोदित ? 

३- यह भी मकरंद सारणी के अनुसार बनाया गया और qo बलदेव 
मिश्रात्मज Fo गणेशदत्त शर्मा द्वारा सम्पादित | 

४--पं० रामप्रसाद सिद्धान्ती के पुत्र श्री qo श्यामविहारी द्वारा बनाया 
गया । 

५-- सूर्य-सिद्धान्त संस्कृतं मकरंदीयम्‌ काश्यक्षवृत्तीर्य द्वग्गणितैक्य fagi- 
कृतम्‌ जव्वलपुरीय qo श्री लक्ष्मीप्रसाद विद्याभूषण विरचितम्‌ | 

६ आचार्य वेंकटेश बाबू केतकर के ज्योतिर्गणित के अनुसार लेखक द्वारा 
गणना किया हुआ परन्तु अयनांश २२ अंश ४१ कला मानकर, इसलिये दुग्गणित के 
अनुसार शद्ध है । केवल अश्विनी का आदि बिन्दु सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार स्थिर 
किया गया है। 
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उदयास्ताधिकार ६६३ 


यहाँ तक तो यह वतलाया गया कि ग्रहों का उदय अस्त जानने के लिए 
कालांश जानने की प्राचीन रीति में ही स्थुलता है । अब यह बतला देना भी आवश्यक 
है कि ग्रहों के परम कालांश के परिमाण में भी आजकल कितना मतभेद है। 
उदाहरण के लिये हम इसी वर्ष के गुरुऔर शुक्र के उदय अस्त के कालों को लेकर 
पिछले पृष्ठ पर दिखला चुके हैं कि किसने कितना परम कालांश माना है! 


इस कोप्ठक से यह स्पष्ट है कि काशी के दोनों पंचांगों के अनुसार शुक्रास्त 
और शुक्रोदय के दिन एक है परन्तु गुरु के अस्तकाल के दिन में एक दिन का अन्तर 
है । इसी प्रकार औंध के शास्त्रशुद्ध ऐक्यवद्धंक पंचांग, वागलकोट के केतकी पंचांग 
और पूना के चित्रशाला पंचांग में शुक्र तथा गुरु के उदय और अस्त के दिन एक ë । 
इससे जान पड़ता है कि काशी के पंचांगवालों ने इन ग्रहों के परम कालांश एकमत 
से कुछ माना है और महाराष्ट्र के तीन पंचागवालों ने एकमत होकर कुछ माना है । 
काशो के विश्‍्वपंचांग से यह सिद्ध होता है कि इसमें ग्रहों का उदय अस्त १६२८ ई० 
के नाविक पंचांग के आधार पर स्थिर किया गया है । केतकी पंचांग ज्योतिर्गणित 
के अनुसार बनाया गया है जो अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्त से मिलता-जुलता 8 
इसलिए यह सहज ही जाना जा सकता है कि आचार्य केतकर तथा इनके अनुयायियों 
ने गुरु और शुक्र के परमकालांश क्या माना Š । 


अव हम १६२८ ई० के नाविक पंचांग से शुक्र के उदय और अस्त काल के 
दिन के सूर्य और शुक्र के विपुवांश और क्रान्ति से परमकालांश जानने की रीति 
लिखते हैं:— 











| 
तारीख सूर्य का विपुवांश| सूर्य की क्रान्ति शुक्र का विषुवांश | शुक्र की क्रान्ति 
क — - - ; > >> - = = - - —— C l al - - — -c > =-= == == > eam > 
घंटा मिनट अंश कला घंटा मिनट अंश कला 
सेकंड विकला सेकंड विकला 


२३ मई |४ २४ १६.५६ qq ३७ ३७.६ ३ ४७ २.६७ १६ १२ १६.४ 
३० जुलाई |s ३७ ४६.८६ |१८ ३१ 5.5|8 ११ ३७.२६ १७ ३७ ६.१ 
६ जुन ४ ԿՓ ३.३२ २२ ३६ ३८.२|४ २७ ५४.५८ |२१ २० १८.७ 


२५ जुलाई |= २६ ५७.३८ १८ ५६ ३२.७८ զ २३६.४ |१८ զ» ६.५ 


६६४ सूर्य-सिद्धान्त 


२६ मई को सूर्य की क्रान्ति २१ अंश ३७ कला ३७.६ विकला अथवा 
२१०३८” है और शुक्र की क्रान्ति १६ अंश १२ कला १६.४ विकला अथवा १६०१२” 
है । यह जानने के लिए कि सूर्य और शुक्र किस समय क्षितिज पर आवेगे पहले इनके 
चरकाल जानना आवश्यक है (देखो चित्र ६० पृष्ठ ३०८) । काशी का अक्षांश 
२५०२०” I 

उदयकालिक सूर्य की चरज्या=स्परे २१०३८” > स्पर २५०२०” 

= २5९६६ % ४७३७ 
= "१5७५८ 
s चरांश= १०१५० 
ո" चरकाल = ४३ मिनट २० सेकंड 


, 


सूर्य की क्रान्ति उत्तर है इसलिए सूर्य के विपुवांश से यह चरकाल घटाने पर 
यह ज्ञात होगा कि सुर्योदय के समय विषुवद्दृत्त का कौन सा विन्दु पुर्व में लग्न है 
(देखो चित्र ६०) | 
घं० मि० से ० 


सूर्य का विषुवांश ४ २४ १७ 
चरकाल ४२ २० 
अन्तर ३ ४० ५७ 


इसलिए सूर्योदय काल में विषुवद्ब्त्त का वह विन्दु पूर्व में लग्न है जो वसंत 
सम्पात से ३ घन्टा ४० मि० ५७ सेकंड या ३ घन्टा ४१ मिनट आगे है । 
उदयकालिक शुक्र की चरज्या=स्परे १६०१२” x स्परे २५°२०” 
= “३४८२ X .४७३७ 
= १६४८ 
,“, चरांश ८""८८ ३०” 
“. चरकाल= ३८ मिनट 


To मि० 
शुक्र का विषुवांश ३ ४७ 
चरकाल ३८ 
अंतर ३ > 


इसलिए शुक्र जिस समय पूर्व क्षितिज पर आवेगा उस समय विषुवद्बृत्त 
का वह विन्दु पूर्व में लग्न होगा जो वसंत सम्पात से ३ घन्टा & मिनट आगे है । 





उदयास्ताधिकार ६६५ 


ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य के लग्न काल में विपुवद्बत्त का ३ घन्टा ४१ 
मिनट लग्न था इसलिए सूर्य और शुक्र के लग्नकालों में ३ घन्टा ४१ मिनट--३ 
घन्टा ई भिनट= ३२ मिनट का अन्तर होगा | इसलिए विश्वपंचांग के अनुसार qå 
अस्त होने के समय शुक्र का परमकाल ३२ मिनट और परमकालांश ८ है । यहाँ यह 
वतला देना आवश्यक है कि नाविक पंचांग के जो विपुवांश ऊपर के कोष्टक में दिये 
गये हैं वे ग्रीनविच के २६ मई के मध्यम Կազ काल के हैं जो काशी के साढ़े पाँच 
बजे संध्या के लगभग के Š । यथार्थ में इस दिन के काशी के सूर्योदय काल के 
बिपुवांशों और क्रान्तियों से काम लेना चाहिए परन्तु शुक्र और सूर्य की गतियों में 
बहुत थोड़ा अन्तर है इसलिए इन दोनों का सापेक्ष अन्तर प्रातःकाल भी प्राय: उतना 
ही समझ लेने में कोई हर्ज नहीं है जितना सायंकाल के लिए समझा गया है | 

दूसरी बात और भी विचार करने की है । त्रिप्रश्‍नाधिकार में बतलाया गया 
ë कि वातावरण के कारण प्रकाश में वर्तन हो जाता है जिससे सूर्य यथार्थं उदयकाल 
से दो-ढाई मिनट पहले ही देख पड़ने लगता है (देखो पृष्ठ ३७८) | इसलिए ऊपर 
की गणनः से शुक्र का जो परमकाल ३२ मिनट होता है वह यथार्थे में ३० ही मिनट 
या उससे भी आधा मिनट कम ठहरता है । 

अव देखना चाहिए कि ६ जून को शुक्र का कालांश क्या ë | इसके लिए 
प्रातःकाल के विपुवांश और क्रान्ति से काम लिया जायगा क्योंकि इससे अधिक 
शुद्धता होगी । यहाँ सेकंड और विकलाओं की गणना नहीं की जायगी | 

| : 
| सूर्य शुक्र 
| 


= o —— -— - — _ 


विषुवांश | क्रान्ति विषुवांश क्रान्ति 





पूना की ' घंटा मिनट। अंश कला| घंटा मिनट' अंश कला 


५ जून की संध्या में |» ५३ | २२ ३३ ४ २३ RTS 
६ जून की संध्या में ४ ५७ | २२ ४०| ४ २८ २१ २० 


६ जुन के सूर्योदय | ԿԱՀ. ३६१ ४ २५५| २१ १३ 
काल में 

पूना का अक्षांश १५°३०” | 

.". पूना में सूर्य की चरज्या==स्परे १५०३०” स्परे २२०३६ 
"३३४६ > ४१६३ 
१३४२३ 
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TT = = 


० » चरकाल= ३२ मिनट 
इसलिये सूर्योदय काल में विषुवदुव्रत्तीय लग्न=४ घन्टा ५५ मिनट--३२ 
मिनट = ४ घन्टा २३ मिनट 
शुक्र को चरज्या==स्परे १५°३०” > स्परे २१९१३ 
m= 3 39% X "३८८२ 
--'१२४ ८ 
° चरांशञ्« ७१२८” 


.` ,चरकाल = ३० मिनट के लगभग 
इसलिए जिस समय शुक्र क्षितिजस्थ होगा उस समय विषुवदद्रत्तीय लग्न 


होगा | 

४ घन्टा २५३ मिनट---३० मिनट--३ घन्टा ५५३ मिनट 

परन्तु सूर्योदय काल में विषुवद्दृत्तीय लग्न==४ घन्टा २३ मिनट 

इसलिए चित्रशाला पंचांग या केतकी पंचांग के अनुसार शुक्र का परम काल 
हुआ | 


४ घन्टा २३ मिनट---३ घन्टा ५५३ मिनट== २७५ मिनट 

यदि इससे ՀՀ मिनट घंटा दिया जाय, क्योंकि वर्तन के कारण सूर्योदय 
गणनाकाल से २ या ढाई मिनट पहले ही होता है, तो शुक्र का परमकाल २५ मिनट 
ही होता है जो सवा ६ अंश के समान हुआ। 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि दृश्य गणना से भी णुक्रोदय काल और शुक्रास्त 
काल में बड़ी भिन्नता पड़ जाती है क्योंकि कोई परमकालांश कुछ मानता है और 
कोई कुछ । इसलिए इस वात की बड़ी आवश्यकता है कि भारतवर्ष भर के ज्योतिषी 
मिलकर इस वात का निश्चय अवश्य करें कि किस ग्रह का परम कालांश क्या 
माना जाय, नहीं तो पंचांगों की यह धाँधली कभी बंद नहीं हो सकती । 

अत्र अधिक उदाहरण देकर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है । शुक्र के 
परमक़ालांश के सम्बन्ध में आचार्य वेंकटेश बापू केतकर ने अपने ज्योतिर्गणित के 
पृष्ठ ३३३ में जो लिखा है वह ज्यों का त्यों यहाँ दे दिया जाता है : - 

वातावरणे निर्मले सति हेमन्ततों षण्मिते कालांशान्तरे शुक्रो दृश्यते । प्रयत्ने 
कृते सार्धपश्चमिते कालांशान्तरेऽपि द्रष्टुं शक्यते | परमस्मिन्प्रसङ्गी तत्तेजोहानिरियती 
जायते यक्क्रेवलास्तीक्ष्णेक्षणा ज्योतिविद एव तं द्रक्ष्यन्ति | 


उदयास्ताधिकार ६६७ 


बाल्य और वृद्धकाल 
यह स्पष्ट है कि वातावरण सदेव निर्मल नहीं रहता । गरमी के दिनों में तो 
धल इतनी रहती है कि क्षितिज के ऊपर सूर्य भी कुछ दूर तक नहीं देख पड़ता इस- 
लिए ऐसी दशा में शुक्र या गुरु को देखना बड़ा कठिन होता है । दूसरी बात यह है कि 
देखने वाले की दृष्टि की मंदी और तीव्रता से भी ग्रहों के देखने में दो तीन दिन का 
अंतर हो सकता 3 । इन सब कारणों से ग्रहों के उदय या अस्त होने के दिन से दो 
तीन या चार दिन आगे पीछे तक वे अदृश्य हो सकते हैं । जान पड़ता है इसी कारण 
पुराने आचार्यो ने गुरु और शुक्र के वाल्य-बृद्धकाल का विचार किया है परन्तु इसमें 
भी एकमत नहीं है जेसा कि मुह्त चितामणि में लिखा है :— 
पुर:पश्चाद्धगोर्बाल्यं व्रिदशाहं च «Ազ 
पक्षं पंच दिनं ते द्वेगुरो: पक्षमुदाहृते ॥२७॥ 
ते दशाहं द्वयो:प्रोक्त कंश्चित्सप्तदिनं परेः | 
व्यहं त्वात्ययिकेऽप्यन्येरर्धाहं च त्यहं विधोः ।।२८॥।१ 
गुरु और शुक्र के वाल्यकाल और वृद्धकाल में भी बहुत से शुभकर्मों का वैसे 
ही निषेध है जसे Z+ अस्तकाल में 1" 


उदय वा अस्त का विचार कालांश से होना चाहिए या उन्नतांश से ? 


इस सम्बन्ध में एक वात और भी विचार करने के योग्य हे । ग्रहों के उदय- 
अस्त के विषय मे अब तक जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया है कि जब 
ह सूर्य के इतना पास आ जाते हैं कि प्रातः या सायंकाल के संधिप्रकाश (twilight) 
के कारण देख नहीं पडते तभी कहा जाता है कि वे अस्त हो गये । परन्तु सन्धिप्रकाश 
की तीव्रता और सीमा सव ऋतुओं और स्थान Վ एकसी नहीं रहती । इस वात 
का कोई भी अनुभव कर सकता है कि हमारे यहाँ जाड़े के दिनों में संधिप्रकाश की 
सीमा बढ़ जाती है और गरमो के दिनों में घट जाती है । इसका कारण यह है कि 
संधिप्रकाश का सम्वन्ध क्षितिज के नीचे गये हुए सूर्य के नतांश से होता है जो सूर्य की 
क्रान्ति और इष्टस्थान के अक्षांश पर आश्रित है (देखो पृष्ठ २६१ सूत्र १) । अनुभव 
से सिद्ध हुआ है कि जब तक सूर्य क्षितिज के नीचे १८° से अधिक नहों होता तब तक 
इसके प्रकाश का कुछ न कुछ अंश वातावरण के द्वारा लौटकर भूतल पर आता रहता 
है । सूर्य के अस्तकाल से लेकर उस समय तक जब तक वह क्षितिज के नीचे १८ अंश 
से अधिक नहीं जाता जो मन्द प्रकाश मिलता है उसी को सन्धि प्रकाश कहते हैं । 





१. संस्कार प्रकरण 
Հ. देखो मुहूतं चितामणि शुभाशुभ प्रकरण श्लोक ४६,४७ 
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इसी प्रकार सूर्यं के उदयकाल से जव पहले वह क्षितिज से १८ अंश नीचे हो 
जाता है तवसे प्रात:कालिक संधि-प्रकाश का आरंभ होता है। यह प्रकट है कि जब 
सूर्यं १८ अंश क्षितिज से नीचे रहता है तब यह खस्वस्तिक से 5०१८१०८ 
अंश नीचे होता है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिस समय सूर्य का पूर्व- 
नतांश qos अंश होता है उस समय से संधिप्रकाश का आरंभ होता है और जिस 
समय उसका पूर्वनतांश ० अंश होता है उस समय तक प्रातःकालिक संधिप्रकाश 
रहता है । इसी प्रकार जब तक सूर्य का पच्छिम-नतांश £o रो १०८ रहता है तव तक 
सायं-कालिक संधिप्रकाश रहता है | 

पृष्ठ २६१ के सूत्र (१) में वतलाया गया है कि नतांश और नतकाल का 
क्या सम्वन्ध Š और यह अक्षांश और क्रान्ति पर किस प्रकार आश्रित है। इस सूत्र 
में नतांश की जगह १०८, तथा इष्टस्थान के अक्षांश और इप्टदिन की सूर्य की 
क्रान्ति के मान उत्थापित किये զա तो जो नतकाल आवेगा उससे सूर्य का उदय- 
कालिक या अस्तकालिक नतकाल घटा दिया जाय तो उस दिन के संधिप्रकाश का 
परिमाण मालूम हो जायगा | उदय या अस्तकाल का नतकाल जानने के लिए 
ալա का परिमाण ८६० अंश ३५ कला नेना पड़ेगा क्योंकि उदय या अस्त होते 
हुए सूर्य या किसी ग्रह का प्रत्यक्ष नतांश ६० होता है परन्तु वातावरण के वर्तन के 
कारण यथार्थ नतांश ३५ कला और वढ़ जाता है (देखो पृष्ठ ३७८-३८०) इसलिये 
सूर्य का उदय या अस्तकालिक ՎՎԿ यथार्थ में ६००३५” होता है । 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि संधिप्रकाश सव ऋतुओं में और सव स्थानों में 
एकसा नहीं होता इसलिए ग्रहों के दर्शन और लोप का दिन जानने के लिए सब 
स्थानों और सब ऋतुओं के लिए एक ही ग्रह का परम कलांश भिन्न-भिन्न मानाना 
पड़ेगा जहाँ संधिप्रकाश देर तक रहेगा वहाँ उसी परम कलांश से काम न चलेगा जो 
थोड़े संधिप्रकाश के लिए काम दे सकता है । इन सब वातों का विचार करने से यही 
युक्तियुक्त जान पड़ता है कि ग्रहों के लोप और दर्शन का विचार उनके उन्नतांश 
से किया जाय न कि कालांश से जैसा कि आचार्यं केतकर जी पृष्ठ ३३३ में 
लिखते हैं :-- 
सर्वे ग्रहाः शीक्रकेन्द्रगत्या सूर्यमुपेत्य कानिचिदिनान्यदृश्या भवन्ति। इयं 
चमत्कृती रविग्रहयोरुदयास्तमययोः कालयोरन्तरमाश्रयत इति पूर्वा चर्याणां मतं न 
समञ्जसम्‌। यतः संध्यारुणदीसिः सूर्यस्य क्षितिजादपस्तनात्रतांशाननुसरति न Վ 
कालांशान्‌ | यत्र देशे ३५° अक्षांशास्तत्र विपूवदिवसे संधिप्रकाश: सूर्यस्योदयास्त- 
कालात्प्राक्‌ पश्चात्‌ ३ Վ» ४० पल वर्तते। परमयन्प्रबृत्तिदिवसे स एव ४ घड़ी 


RR 


mmm U — — | > 


L 
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४० पल भवति । एतयोः कालांशाः क्रमेण २२९, २८° भवन्ति । अतएव सिद्ध 
यदेकरेव कालांशयेदर्शनादर्शन गणितं पूर्वाचार्यरुक्तः तदुपपत्ति विरुद्धं स्थूलं चेति । 
अतो ग्रहाणां लोपदशंन गणितं तेषामुन्नतांशश्रयेणेव कार्यम्‌ । 
आचार्य केतकर के मत से शक्र का उदयास्तकालिक उन्नतांश ६९.४ और 
गुरु का ११° ë । (देखो ज्योतिर्गणित १० ३५१) 
उदाहरण--काशी में सायन मकर संक्रान्ति, सायन मेष संक्राति और 
सायन कर्क संक्रान्ति के दिन संधि प्रकाश की अवधि क्या होती है ? 
काशी का अक्षांश २५°१८” 
सायन मकर संक्रान्ति तथा सायन ՀՀ संक्रान्ति के दिन सूर्य की क्रान्ति 
२३°२७” (देखो पृष्ठ ३०६) और सायन मेष या तुला संक्रान्ति के दिन सूर्य की 
क्रान्ति शुन्य होती g | 
सायन ककं संक्रान्ति के दिन का सन्धि-प्रकाश जब सूर्य की क्रान्ति 
उत्तर होती है-- 
बतलाया गया है कि संधि प्रकाश के आरंभ या अन्त में सूर्य का नतांश १०८ 
होता है इसलिए २६१ पृष्ठ के सूत्र (१) के अनुसार 
कोज्या १०८° = ज्या २५०१८” > ज्या २३०२७” 
कोज्या २५०१८” x कोज्या २३२२७” 
— ज्या १5१ -ज्या २५०१८” % ज्या २३९२७! 
"- कोज्या २५०१८१ X कोज्या २२०२७” 
— "३०३०-४२७४ X ISLE 
६०४१ x "5१७५ 
~ "३०६० — “१७०१ 
"८२८५ 
-- ४७४१ 
sqa 
= ४७७६ 
यहाँ कोज्या नतकाल ऋणात्मक है इसलिए नतकालांश ६० अंश से अधिक 
है । यदि यह ६० अंश से अ अंश अधिक हो तो 
कोज्या नतकाल =कोज्या (&०+अ= --ज्या अ= - `५७७६ 
.", अ=३५०१७” 
“संधि प्रकाश के आरंभ काल का नतकाल 
= ६०° + ३५°१७ = १२५०१७” 


कोज्या नतकाल = 
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पृष्ठ २७६ के अनुसार काशी में सूर्योदयकालिक नतकाल 
= १०१०५० +४३ˆ= १०२०३३ 
इसलिए संधिप्रकाश काल= १२५०१७” १०२०३३१ 
= २२४४ =q घंटा ३० मि० ५६ सेकंड 
सायन मकर संक्रान्ति के दिन का संधिप्रकाश काल-- 


इस समय सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होती है इसलिए उपर्यक्त सूत्र में ऋण चिह्न 
धन हो जायगा (देखो पृष्ठ २६३) और संधिप्रकाश के आरम्भ का Հաա नीचे 
लिखे समीकरण से सिद्ध होगा-- 
— ज्या १5° --ज्या २५९१८ X ज्या २३०२७” 
कोज्या नतकाल= — K २२० नोना र छ 
— "३०६०-१ ३०१ 
= न क 
= १३८५ 
८२८५ 
NN 
“« कोज्या नतकाल = कोज्या (&०+-अ) = - ज्या अ 
= = १६७५ 
“८ अ 8°३८” 
„` संधिप्रकाश के आरम्भ काल का नतकाल 
= ४०१ --३१३०५०-- ६६°३८ 
पृष्ठ ३७४ के अनुसार सूर्योदयकालिक नतकाल 
= ७८०१० +-४३ˆ= ७८०५३” 
संधि प्रकाशकाल= 5४९३८” =~ ७८०५३१ = २००४५१ 
ՀՎ घंटा २३ मिनट 
सायन मेष या तुलासंक्रान्ति के दिन सन्धि प्रकाशकाल--- 
इस दिन सूर्य की क्रान्ति शून्य होती है इसलिए ज्या क्रांति भी शून्य के समान 


होगी परन्तु कोज्या १ होगी इसलिए संधिप्रकाश के आरम्भ काल का नतकाल इस 
सुत्र से जाना जायगा । 





कोज्या १०८० 
कोज्या २५°१५” 
= ज्या १८? 


कोज्या नतकाल = 
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— ses 
"Sogo 
= — २४१८ 

-" -कोज्या नतकाल च्-कोज्या (० + अ) = — sar अ 


= --'ՅՋզՎԳ 





A= qE E" 
"संधिप्रकाश के आरम्भ का नतकाल = &०-|-१६२५६&” 
= १०६०५६” 

पृष्ठ ३८० के अनुसार सूर्योदय का नतकाल ६०°३८” ७ या ३००३६४” है Լ 
इसलिए 

संधिप्रकाशकाल= १०°५६” - ६०१३४६ = १६९२० 

=१ घंटा १७ मिनट २० सेकंड 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि किसी स्थान पर संधिप्रकाश काल सब )ऋतुओ 
में एकसा नहीं होता । ऊपर जो गणना की गयी है उसमें सूर्यं उस समय क्षितिज पर 
समझा गया है जिस समय सूर्य का केन्द्र क्षितिज पर आता है परन्तु सूर्य का ऊपरी 
बिम्ब १ मिनट के लगभग पहले ही क्षितिज को छू लेता है क्योंकि सूर्य का Թավ 
१६ कला के लगभग होता Š | इस कारण संधि प्रकाश काल q मिनट और कम हो 
जाता है | 


उदयास्तकाल के कितने दिन बीते हैं या शेष हैं-- 


तत्कालांशान्तरकला भुक्त यन्तर विभाजिता: । 
दिनादितत्फलं लब्धेर्भाक्तयोगेन वक्रिण: ।। १०॥ 
यल्लग्नासुहते भुक्तो अष्टादश Հազա | 
स्यातां का नगतीताभ्यां ԿԱԽ गत गम्ययो: ॥। १ १।। 
अनुवाद--(१०) ग्रह के इष्टकालिक कालांश और परमकालांश के अंतर 
को कलाओं में लिखकर सूर्यं और ग्रह की देनिक कालगतियों के अन्तर से (यदि ग्रह 
मार्गी हो) और योग से (यदि ग्रह वक्री हो ) भाग देने से जो आता है वह दिनों 
की संख्या है । (११) सूर्य या ग्रह जिस राशि में हो उसके लग्नासुओं को स्पष्ट दैनिक 
गति से गुणा करके गुणनफल को १८०० से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही ग्रह 
की कालगति होती है । सूर्यं और ग्रह की कालगतियों ( के अन्तर या योग ) से ही 
उदय या अस्तकाल के गत या गम्य दिन जाने जाते हैं । 
विज्ञान भाष्य--यदि किसी दिन यह जानना हो कि किसी ग्रह के उदय 
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या अस्त होने को कितने दिन हैं या उदय अथवा अस्त होने के उपरान्त कितने 
दिन बीत गये हैं तो उस दिन का ग्रह का कालांश ४-५ श्लोकों के अनुसार जान 
लेना चाहिए जिससे यह मालूम हो जाता है कि ग्रह सूर्योदय से कितने पहले उदय 
होता है या सूर्यास्त से कितना पीछे अस्त होता है। 


यदि यह कालांश परमकालांश से अधिक तथा सूर्यं का भोगांश ग्रह के 
भोगांश से अधिक हुआ--और यह ग्रह मार्गी बुध या शुक्र है तो समझ लेना चाहिये 
कि अभी इसके अस्त होने में कुछ दिन शेष है परन्तु यदि यह ग्रह मङ्गल, गुरु या 
शनि अथवा वक्री बुध या शुक्र है तो समझना चाहिए कि इसके उदय हुए कुछ दिन 
बीत गये हैं । परन्तु यदि कालांश अधिक तथा सूर्य का भोगांश ग्रह के भोगांश से 
कम हुआ और ग्रह मङ्गल, गुरु या शनि अथवा वक्री बुध या शुक्र है तो समझना 
चाहिए कि अभी इनके अस्त होने में कुछ दिन शेष हैं । इसके विपरीत यदि «ազ 
परंमकालांश से कम तथा सूर्यं का भोगांश ग्रह के भोगांश से अधिक हुआ-तो 
संमंझना चाहिए कि मार्गी बुध या शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन वीत गये और मङ्गल, 
गुरु या शनि तथा वक्री बुध या शुक्र के उदय होने में कुछ दिन शेष हैं । परन्तु यदि 
सूर्य का भोगांश भी ग्रह के भोगांश से कम हुआ तो समझना चाहिए कि मार्गी बुध 
और शुक्र के उदय होने में कुछ दिन शेष हैं तथा मङ्गल, गुरु, शनि और वक्री बुध 
या शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन बीत गये हैं । सब दशाओं में इन दिनों की संख्या 
जानने के लिए कालांश और परमकालांश का अन्तर निकालना चाहिए और देखना 
चाहिए कि यह अन्तर कितने ढिन में घट कर शून्य हो जायगा वा शून्य बढ़ते बढ़ते 
इतना हुआ है । ऐसा करने के लिए इस अन्तर को सूर्य और इष्ट ग्रह की दैनिक गतियों 
के अन्तर से भाग देना चाहिए यदि ग्रह मार्गी हो परन्तु यदि वक्री हो तो इनकी दैनिक 
गतियों को जोड़ लेना चाहिए जेसा कि ग्रहयुत्यधिकार में बतलाया गया है । परन्तु सूर्य 
या ग्रह की दैनिक गति साधारणतः: क्रान्तिवृत्तीय होती है और कालांश विषुवद्‌- 
ada होता है इसीलिए क्रान्तिबृत्तीय दैनिक गतियों को विषुवद्वृत्तीय में बदलने 
के लिए ११ वें श्लोक में बतलाया गया है कि सूर्य या ग्रह जिस राशि में हो उसके 
लग्नासुओं को सूर्य या ग्रह को दैनिक गति से गुणा करके १८०० से भाग देना 
चाहिए क्योंकि राशि के उदय होने का समय उसके लग्नासुओं के समान होता है 
इसलिए ग्रह की जितनी देनिक गति होती है उसके उदय होने का समय भी उसी 
अनुपात से समझना चाहिए । देनिक गति छोटी होने के कारण साधारणतः कलाओं 
में लिखी जाती है इसीलिए एक राशि को भी १८०० कलाओं में लिखा जाता है 
इससे ग्रह .की जो दैनिक गति आती है वह fagaga हो जाती है इसीलिए 
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इसको कालगति कहा गया है क्योंकि इससे काल का पता सहज ही लग जाता है। 
बीजगणित की भाषा में १०-११ श्लोकों के नियम को इस प्रकार लिखा जा सकता 


है :-- 


“५५ 


प्ट दिन का ग्रह का कालांश `> ग्रह का परमकालांश 


=कालांशान्तर | (१) 
किसी ग्रह की दैनिक कालगति 
__ ग्रह की दैनिक गति ?८ ग्रह की राशि के «ոգ (२) 
छ १२०० : 
गत या गम्य दिनों की संख्या 
Et MIOCENE RRR (३) 
ազ की कालगति--ग्रह की कालगति 


यदि ग्रह वक्री हो तो अन्तिम समीकरण में धन का चिह्न रखना चाहिए, 
नहीं तो दोनों अन्तर का निकालना चाहिए । यहाँ ऋण के चिल्ल की जगह अंतर 
का चिह्न अधिक युक्तियुक्त है क्योंकि किसी ग्रह की कालगति सूर्यं की कालगति से 
अधिक होती है और किसी की कम । 

ग्रह॒ की कालगति जानने का जो नियम दिया गया है वह कुछ स्थूल है 
इसका कारण यह है कि ग्रह की गति क्रान्तिबृत्त पर नहीं होती वरन्‌ अपने कक्षादृत्त 
पर होती है जो क्रान्तिवृत्त से कुछ भिन्न है परन्तु इससे विशेष हानि नहीं है । यदि 
ग्रह का विषुवांश और क्रान्ति मालूम कर ली जाँय तो विषुवांश में प्रतिदिन का जो 
अन्तर होता है वही कालगति होती है । विषुवांश जान लेने पर ग्रह का कालांश भी 
सुविधा और शुद्धतापूर्वक जाना जा सकता है क्योंकि ft asni की आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती । इसलिए मेरी सम्मति में ग्रहों या तारों का उदय अस्त और 
युति की गणना करने के लिए ग्रहों या तारों के भोगांश की जगह विषुवांश के ज्ञान 
की अधिक आवश्यकता है जिसकी शुद्ध शुद्ध जानकारी अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्त 
और यन्त्रों की सहायता से ही हो सकती है। इस बात के लिए आवश्यकता है एक 
वेधशाला की, जहाँ हमारे ज्योतिषी ग्रहों और तारों का वेध करके इनके स्थानों और 
मलांकों का ठीक-ठीक पता लगा सके । 


तारा क परम कालाश 
स्वाध्यगस्त्यमुगव्याच चित्रा ज्येष्ठा: पुनवतु: | 
अभिजिद्‌ qaraq त्रयोदशभिरंशकेः ।। १२।। 
-- यह अन्तर का चिन्ह है और सूचित करता है कि इसके दहिने बायें को 
संख्याओं Ñ जो बड़ी हो उससे छोटी को घटाना चाहिये । 
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हस्तश्रवण फाल्गुन्यो धनिष्ठा रोहिणी मघा: । 
agains स्या विशाखाउश्विनिदेवतम्‌ 119311 
कुत्तिकामंत्रमलानि  सापंरोद्रक्षमेव च । 

दृश्यन्ते पत्चदशभिराषाढाद्वितयं तथा ।।१४।। 
भरणीतिष्यसोम्यानि सोकष्म्पारित्रस्सप्तकांशकः । 
शेषाणि सप्तदशभिस्तथा दृश्यानि भानि तु ।।१५।। 


अनुवाद--(१२) स्वाती, अगस्त्य, मृगव्याध या लुब्धक, चित्रा, ज्येष्ठा, 
पुनर्वसु, अभिजित्‌, ब्रह्महृदय तारों के परम कालांश १३ हैं । (१ ३) हस्त, श्रवण, 
पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा, रोहिणी, मघा, विशाखा और अश्विनी के 
परम कालांश १४ हैं । (१४) कृत्तिका, अनुराधा, मूल, आश्लेषा, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़, 
ओर उत्तराषाढ़ नक्षत्रों के परम कालांश १५ ë Ó (१५) सूक्ष्म होने के कारण भरणी, 
पुष्य और मृगशिरा के परम कालांश २१ हैं | इससे अधिक होने पर वे दृश्य और 
कम होने पर अदृश्य हाते हैं । शेष नक्षत्रों के परम कालांश १७ हैं | 
` विज्ञान भाष्य--१५ वें श्लोक में जिन शेष नक्षत्रों के लिए संकेत है वे 
वडी हैं जिनकी चर्चा नक्षत्र ग्रहयुत्यधिकार में हुई है परन्तु जिनके नाम यहाँ नहीं 
दिये गये हैं तारों के इन कालांशों से यह भी प्रगट होता है कि हमारे आचार्यों के 
मत से कोन तारा चमक में किस श्रेणी का है । चमक में प्रथम श्रेणी के तारे १२वें 
श्लोक में दिये गये हैं जिनके कालांश १३ हैं । दूसरी श्रेणी में वे तारे आते हैं जो 
१३वें श्लोक में दिये गये हैं और जिनके ՀԱԱ १४ ë । तीसरी श्रेणी के तारे १४वें 
श्लोकमें लिखे गये हैं जिसके कालांश १५ हें । इनके सिवा quq श्लोक में जो तारे 
आये हैं उनकी श्रेणी का ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता | 


आजकल चमक के अनुसार तारों का विभाग बहुत ही सूक्ष्मरीति से किया 
जाता है। अंधेरी रात में विना किसी यन्त्र की सहायता के तेज आँखाले मनुष्य 
सारे आकाश में जितने तारे देख सकते Š उनकी संख्या ६००० से अधिक नहीं ë L 
इम ६ हजार तारों को ६ श्रेणियों (magnitudes) में विभक्त किया गया है । इन 
श्रेणियों का विभाग इस प्रकार किया गया है कि प्रथम श्रेणी का कोई विशेष तारा 
छठीं श्रेणी के किसी विशेष तारे से चमक में १०० गुना होता है। इससे यह फल 
निकलता है कि किसी श्रेणी का तारा अपने नीचे वाली श्रेणी के तारे से २.५११४६ 
गुना चमकीला होता है अर्थात्‌ १ली श्रेणी का तारा ՀՅ श्रेणी के तारे से २.५११६. 
गुना चमकीला होता है, दूसरी श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वाले तारे से 
२.५११४ गुना चमकीला होता है परन्तु पहली श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वाले 
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तारे से २.५११६ x २.५११६ ६.३०४६६. गुना चमकीला होता है इत्यादि | 

यह तो हुई उन तारों की वात जिन्हें तेज आँख वाले बिना किसी यन्त्र 
की सहायता के देख सकते हैं । दूरदर्शक यन्त्र से १५वीं श्रेणी तक के तारे 
देखे गये हैं। यहाँ तक्र बतला देना आवश्यक है कि जो तारे एक श्रेणी में हैं 
वे भी सब समान चमक के नहीं हैं। पहली श्रेणी में जो तारे रखे गये हैं उनकी 
संख्या २० से अधिक नहीं हैं परन्तु इनमें सबसे अधिक चमकीला लुब्धक है । उसके 
वाद अगस्त्य का नम्वर आता है। इन दोनों की चमक में भी इतना अन्तर है कि 
कोई भी सहज ही देख सकता है। इसलिए अधिक सूक्ष्म गणना करने के लिए 
प्रत्येक श्रेणी में दस और विभाग किये गये हैं यह तो प्रकट है कि तारे की चमक: 
जितनी ही अधिक है उसकी श्रेणी की क्रम संख्या उतनी ही छोटी है इसलिए प्रथम 
श्रेणी के सबसे चमकीले तारे लुब्धक की श्रेणी ऋणात्मक और-१:४ है और 
इसकी चमक 5१ मानी गयी है । श्रेणी और चमक का सम्बन्ध नीचे की सारणी* 
से सहज ही समझ में आ सकता है:-— 


ՀՏ श्रेणी के तारे की चमक = զ 

५वीं ,, y » = २.५ गुनी 
EU ,, jj 7 oN 
दरो, ), Sy |, == १५.५,), 
Ea ա: » = ३८.६ ,, 
१लो श्रेणी के तारे की चमक -- १०० गुनी 


१ली श्रेणी के सबसे चमकीले ի PR 
तारे लुब्धक की चमक j) "” 


सूर्यं की चमक --२४००००००००००० गुनी 


किसी तारे की चमक सदैव एकसी नहीं रहती इसलिए पुरानी और नयी 
पुस्तकों में प्रथम श्रेणी के २० तारों के क्रम में भी दो-चार जगह भिन्नता हो गयी है L 
इस भिन्नता का कारण यह भी है कि चमक परखने की कसौटी भी पहले कुछ स्थूल थी 
और अव सूक्ष्म हो गयी है 1 इस बात का पता अगले पृष्ठ की सारणी* से चलेगा :-- 


शा वा nE aia, TE MF 15 


—— 


> — 


q. सर नारमन लाकयर के (Elementary Lessons in Astronomy). 
पृष्ठ १० से उद्धृत । 

२. देखो The Twentieth Century Atlas of Popular Astronomy 
by Heath, Second edition pp. 112 
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| 





नाम । श्रेणी 
Ի......-շ 
पूर्ण चन्द्रमा a ००० १२ 
शुक्र ००० sss RETR: 
लुब्धक ० canis majoris, sirius  -- १: 
अगस्त्य 0 Argus, canopus | o: 
ब्रह्महृदय ० Aurigae, caplela ०.१ 
स्वाती ७ Bootis, Arcturus 15 
0 centauri ००० | ०.२ 
अभिजित ० Lyrae, Vega | ०.२ 
B Orionis, Regel 29 ०.३ 
Eridani, Achernar | ०.४ 
प्रश्वा & canis minoris, Procyon | ०.५ 
8 centauri ... | ०.७ 
० orionis, Betelguese | ०.& 
0 crucis o. É 
श्रवण ० aquilae, Altair x o. 
रोहिणी ७ tauri, Aldebaran q.o 
चित्रा ० Virginis, spica q.q 
पुनवंसु u Geminorum, Pollux १.२ 
ज्येष्ठा ७ scorpii, Antares | १.२ 
मघा ० Leonis, Regulus | १.३ 
कुम्भज ० Piscis Australis, | १.३ 
Fomalhaut ८०३ 
a cygni, Deneb १.४ 





—— २. 


२.१ 





०.८६ 
परिवर्तनशील 
०.८८ 
१.०६ 
१.२१ 
१.२१ 


१.२२ 
१.३४ 
१.२८ 


१.२२ 


q. यह १६२६ še के Nautical almanac के अनुसार है | 
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पूर्ण चन्द्रमा से सूर्य ६३१००० गुना चमकीला है । चौथे स्तम्भ में जो नयी 
श्रेणी दी गयी है उससे प्रकट होता है कि कई तारों के क्रम में अन्तर पड़ गया है। 
इसके अनुसार अगस्त्य के बाद centauri और अभिजित आते हैं न कि ब्रह्महृदय 
जेसा कि पुरानी श्रेणी में दिखलाया गया है । इसी प्रकार अन्य तारों के सम्बन्ध में 
भी समझ लेना चाहिए | 


गतगम्य दिन जानने की दूसरी रीति-- 


अष्टादशशताभ्यस्तान्‌ दर्श्यांश:न्स्वोदयासुभि: | 
विभज्यलब्धा: क्षेत्रांशास्तः दृश्याद्श्यताथवा: 128 
अनुवाद -- (१६) अथवा दृश्यांश (कालांश) को १८०० से गुणा करके 
राशि के लग्नासुओं से भाग देने से जो क्षेत्रांश (भोगांश) आवे उससे भी दृश्य और 
अदृश्य होने का दिन जाना जा सकता है । 
विज्ञान भाष्य--यह नियम १० वें और ११ वें श्लोकों में बतलाये हुए 
नियम का विलोम है 1 वहाँ कालांशांतर को दैनिक काल-गतियों के अन्तर से भाग 
देने को कहा गया है और यहाँ बतलाया गया है कि देनिक गति से देनिक कालगति 
कैसे जानी जा सकती है 1 यहाँ दैनिक काल-गति जानने की आवश्यकता नहीं वरन्‌ 
कालांशांतर को ही क्रान्तिव्रत्तीय भोगांशान्तर में बदलने के लिए बतलाया गया है । 
इसलिए इसकी उपपत्ति वही है जो वहाँ बतलायी गयी है । यदि यह श्लोक ११ वें 
शलोक के बाद दिया गया होता तो अधिक उपयुक्त होता क्योंकि इसका सम्बन्ध १५ 
वें श्लोक से तो बहुत कम है । 


तारों का उदय अस्त जानना-- 
प्रागेषामुदयः पश्चादस्तं ՀՎՎ पुवज्तु। 
गतेष्य दिवसप्राप्तिर्भानुभुक्त्या सदैव हि।। १७॥। 
अनुवाद--(१७) तारों का पूर्व Հ उदय और पच्छिम में अस्त होता हे । 
तारों का आक्ष दृक्कर्म संस्कार पहले की तरह करना चाहिए और उदयास्त का गत- 
गम्य दिन जानने के लिए सूर्य की ही गति से काम लेना चाहिए | 
विज्ञान भाष्य--नक्षत्रो में कोई गति नहीं देख पड़ती इसलिए सूर्य ही 
उनके पास पहुँचता हुआ देख पड़ता है । जब सूर्य उनके इतना पास हो जाता है कि 
वे इसके प्रकाश में दब जाते हैं तभी उनका अस्त समझा जाता है । इसलिए इनका 
अस्त सदैव पच्छिम में होता है जैसा कि मंदगामी मंगल, गुरु और शनि ग्रहों के साथ 
होता है । जब सूर्य इनके इतना आगे बढ़ जाता है कि वे देख पड़ने लगते हैं तभी 


ար 3 z 


mms նանա, 
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उनका उदय समझा जाता है और इस समय यह सूर्योदय के पहले पूर्व क्षितिज में 
यते हैं । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि नक्षत्रों की क्रान्ति नहीं बदलती इसलिये 
इनका कालांश जानने के लिए केवल आक्षद्क्कम संस्कार की आवश्यकता होती है। 

अभी बतलाया गया है कि उदय अस्त का गत-गम्य दिन जानने के लिए सूर्य 
और ग्रह की कालगतियों के अन्तर से कालांशान्तर को भाग दिया जाता है । परन्तु 
नक्षत्रों में गति शून्य होती है इसलिए केवल सूर्य की गति से ही कालांशान्तर को 
भाग देने की आवश्यकता पड़ती Š | 


कभी अस्त न होने वाले तारे-- 


अभिजिद्‌ब्रह्महृदयं स्वातोवेष्णववासवाः | 
अहिबु घ्न्यमुदकस्थत्वान्न लुप्यन्तेऽकं रश्मिभिः զոն 


अनुवाद---(१८) अभिजित्‌, ब्रह्महृदय, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा 
भाद्रपद बहुत उत्तर में होने के कारण सूर्य के प्रकाश से नहीं छिपते । 
विज्ञान भाष्य--जब सूर्य इन तारों के विपुवांश पर या इसके निकट आता 
है तब उससे इनका अंतर उत्तर की ओर इतना अधिक होता है कि ये सूर्य के 
उदयास्त काल से इतना पहिले उदय या अस्त होते हैं कि देख पड़ते हैं इसलिए 
सूर्य के प्रकाश से यह कभी लुप्त नहीं हो सकते । यह बात ६७६ पृष्ठ की सारणी* 
से और भी स्पष्ट होती है :-- 
इससे प्रकट है कि सूर्य को क्रान्ति केवल ब्रह्मह्दय के सामने उत्तर होती है 
अन्यथा दक्षिण है जब कि तारों को क्रान्ति सदैव उत्तर है । ब्रह्महृदय और सूर्य का 
क्रान्त्यन्तर्‌ भी २३ अंश के लगभग है । अब देखना है कि काशी या प्रयाग में agl- 
हृदय का चरकाल क्या है ? 
चरज्या=क्रान्ति स्पर्श रेखा X अक्षांश स्पर्श रेखा 
.", ब्रह्महृदय की चरज्या=स्परे ४५०५६१ X स्परे २५९२५ 
= १.०३३१ .४७५२ 
= .४०३ 
`. चरांश = २६°२४” 
., चरकाल=१ घण्टा ५८ मिनट के लगभग 
इस दिन सूर्यं का चरकाल ४७ मिनट के लगभग होता है । दोनों की क्रान्ति 
उत्तर है । इसलिए ब्रह्महृदय का उदय सूर्योदय काल से १ घण्टा ५८ मिनट--४७ 








* ६८२८ के नाविक पंचांग के अनुसार 
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मिनटन-१ घण्टा ११ मिनट पहले होगा और इसका अस्त सूर्यास्त से इतना ही पीछे 
होगा इसलिए इस दिन ब्रह्महृदय घ्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय देखा जा 
सकता है 1 जिस दिन सूर्योदय काल में यह तारा पुर्व क्षितिज में लग्न होता है उस 
दिन तो इसका दैनिक अस्त सूर्योदय काल से १६ घण्टे के उपरान्त होगा जब सूर्य को 
अस्त होने में १४ घण्टे से अधिक नहीं लग सकता । इसलिए इस दिन भी यह सायं- 
काल में अच्छी तरह देखा जा सकता हैं | इसी प्रकार जिस दिन यह सूर्यास्त काल में 
पच्छिम क्षितिज में लग्न होता है उस दिन सूर्योदय से २ घण्टे से भी अधिक पहले 
उदय होकर लोगों को दर्शन देता है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि काशी 
प्रयाग के उत्तर के देशों में तो यह कभी अदृश्य नहीं हो सकता, हाँ उन स्थानों में 
जिनका उत्तर अक्षांश २० अंश से कम है, यह कुछ दिनों के लिए अवश्य अदृश्य हो 
जायगा इसलिए यह जगन्नाथ पुरी में प्रत्येक दिन देखा जा सकता है परन्तु वम्बई में 


नहीं । 

शेष तारों में श्रवण ऐसा तारा है जिसको उत्तर क्रान्ति बहुत कम है। 
इसलिए देखना चाहिये कि इसके लिए यह नियम कहाँ तक ठीक है । 

काशी प्रयाग में श्रवण का चरकाल== १७ मिनट के लगभग 

सूयं का चरकाल = ४३ ,, 

दोनों की क्रान्ति भिन्न ë इसलिए इस दिन सूर्योदय से १७-४३ मिनट=१ 
घण्टा पहले श्रवण का उदय होगा । परन्तु श्रवण का कालांश ५६ मिनट है इसलिये 
यह अच्छी तरह देखा जा सकता Š । परन्तु काशी प्रयाग के दक्षिण के देशों के लिए 
यह नियम लागू नहीं हो सकता | 

इसी प्रकार अन्य तारों के वारे में भी जाना जा सकता Š | 


इस प्रकार उदयास्ताधिकार नामक &वें अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 
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दशाम्‌ अध्याय 
थङ्गोन्नर्त्याधकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[श्लोक १--चन्द्रमा का उदय अस्त जानने की विधि पहले की तरह हैं और 
कालांश १२ हूँ । श्लोक २-४- शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा का दैनिक अस्तकाल जानने की 
रीति । श्लोक ५--क्ष्ण पक्ष में चन्द्रमा का दैनिक उदयकाल जानने की रीति । 
श्लोक ६-८--सूर्यास्तकाल में सूर्य से चन्द्रमा का रेखात्मक अन्तर जानने की रीति । 
श्लोक ८६---चन्द्रमा के शुक्ल भाग का विम्ब जानने झी रीति । श्लोक १०-१४--- 
चन्द्रमा के शुक्ल भाग का परिलेख खींचने की रीति । श्लोक qu—= पक्ष में 
चन्द्रविम्व का परिलेख खींचने का नियम || 


इस अध्याय में चन्द्रमा का उदयास्त काल जानने की रीति बतलायी गयी 
है । इससे पहले के अध्याय में केवल उस प्रकार के उदय अस्त का वर्णन है जिसमें 
ग्रह सूर्य के बहुत पास आ जाने से अदृश्य हो जाता है। परन्तु इस अध्याय में इस 
प्रकार के उदय अस्त के सिवा चन्द्रमा का दैनिक उदयास्त काल जानने की रीति भी 
है । फिर यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि किस दिन चन्द्र-बिम्ब का कितना 
भाग प्रकाशित रहता है और उसका आकार कैसे खींचा जा सकता Š । शुक्ल पक्ष के 
आरम्भ में अथवा कृष्ण पक्ष के अन्त में चन्द्रमा के प्रकाशित या शुक्ल भाग का 
आकार 53 की तरह होता है और उत्तर या दक्खिन की तरफ उठा रहता है 
इसीलिए इस अध्याय का नाम श्शुङ्गोन्नत्यधिकार है | 


यहाँ यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान सूर्य- 
सिद्धान्त की गणना की रीति से जाने गये स्थान से बहुत भिन्न होता है जैसा कि 


स्पष्टाधिकार के पृष्ठ १८६-१६६ में अच्छी तरह दिखलाया गया है। इसके सिवा 

चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति भी सूर्य-सिद्धान्त की रीति से ठीक नहीं होती। इन सब 

कारणों से इस अध्याय के लिए दृग्गणित के मूलाड्कों से ही काम लेना चाहिए, नहीं 

तो सूर्य-सिद्धान्त के मूलाङ्कों के द्वारा चन्द्रमा के उदयास्त का जो समय ज्ञात होगा 

वह प्रत्यक्ष से १५,१६ मिनट आगे पीछे होगा । इसलिए आवश्यक है कि भारतीय 

ज्योतिष का संशोधन करने के लिए एक अच्छी वेधशाला हो जिसमें चन्द्रमा, ग्रहों 
१६ 
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ՀԵՀ सूयं-सिद्धान्त 


और नक्षत्रों का सूक्ष्म से सूक्ष्म वेध लेकर इनके मुलाङ्क फिर से स्थिर किये जायँ। 
ऐसे काम में भी नाविक पंचांग के आश्रित होना किसी प्रकार वांछनीय नहीं है । 


चन्द्रमा का उदयास्त काल और कालांश-- 
उदयास्त विधि: प्राग्वत्कतंग्य: शीतगोरपि | 
सागेद्दिदशभि: पश्चाद्‌ दृश्यः प्राग्यात्यद्टश्यताम्‌ ।.१,। 


अनुवाद-- (१) चन्द्रमा के भी उदय और अस्त होने का समय उदयास्ता- 
घिकार के श्लोक ४, ५ में बतलायी गयी रीति से जानना चाहिए। जब इसका 
कालांश सूर्य से १२ अंश पीछे होता है तब यह पच्छिम में दृश्य होता है और पहले 
होता है तब पूर्व में अदृश्य हो जाता है | 
विज्ञान-भाष्य--इस पर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसे 
और ग्रहों का उदयास्त काल जाना जाता है वैसे ही चन्द्रमा का भी। चन्द्रमा का 
ऐसा उदय अस्त चान्द्र-मास में केवल एक बार होता है । चन्द्रमा की गति बहुत 
तीब्र है इसलिए चन्द्रमा का अस्त पूर्व में कृष्णपक्ष की ՀԱԿՈ को होता है और 
उदय पच्छिम में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उपरान्त सन्ध्याकाल में होता है । 


दैनिक उदयास्त काल जानने की री ति-- 

रवोन्द्रो: षड्मयुतयो: प्राग्वल्लग्नान्तरासवः । 

एकराशौ रवोन्द्रोश्‍च कार्या विवरलिप्तिका: ՈՀ 

तन्नाडिकाहते պա रवीन्द्रः षष्टिभाजते | 

तत्फलान्वित मो भु य: कतंव्या विवरासव nsn 

एवं यावत्‌ स्थिरी भता रवीन्द्रोरन्तरासवः | 

तेः प्रण रस्तमेतोन्द्रः शुक्लेऽर्कास्तमयात्परम्‌ ।। ४॥ 

अनुवाद--( २ ) ( शुक्ल पक्ष के जिस दिन चन्द्रमा का अस्त काल जानना 

हो उस दिन के सूर्यास्त काल के सूर्यं और चन्द्रमा को स्पष्ट करके और चन्द्रमा में 
आक्ष और आयनदृक्कर्म संस्कार करके ) सूर्य के भोगांश और चन्द्रमा के 
दुक्कमं संस्कृत भोगांश में छ: छः राशि जोड़ने से जो आवे उनके उदय लग्नों के 
अन्तरासुओं को जान ले । यदि सूर्य और चन्द्रमा एक ही राशि में हों तो इनके 
भोगांशों के अन्तर की कला बना लेना पर्याप्त होगा। (३) इन उदय लग्नों के 
अन्तर(सुओं की घड़ी बना कर इससे सूर्य और चन्द्रमा को दैनिक गतियों से गुणा कर 
दे और गुणनफल को ६० से भाग दे दे। सूर्य की गति से जो लब्धि मिले 
उसे उसको सूर्य के भोगांश में और चंद्रगति से जो लब्धि मिले चन्द्रमा के भोगांश 
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में जोड़ कर इनका लग्नान्तर काल पहले की तरह फिर निकाले । ( ४ ) इस प्रकार 
कई बार करने से लग्नान्तर काल स्थिर हो जाता है । इतने ही समय पर शुक्ल 
पक्ष में सूर्यास्त के उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होता है । 

विज्ञान भाष्य--किसी किसी ग्रन्थ में इन तीन श्लोकों के स्थान में केवल 
एक श्लोक है जिसका पूर्वार्ध दूसरे श्लोक का पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध चौथे श्लोक 
का उत्तराधं । इसलिए किसी किसी के मत से दूसरे श्लोक के उत्तराधं से लेकर चौथे 
शलोक के पूर्वार्ध तक की ४ पंक्तियाँ प्रक्षिप्त ë । पं० इन्द्र नारायण द्विवेदी, do माधव 
पुरोहित अथवा Fo बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने इन चार पंक्तियों को लिख तो दिया 
है परन्तु इनका अर्थ नहीं किया है और न इनके विषय में कुछ लिखा ही है। हाँ, 
आचार्य रङ्गनाथ जी की संस्कृत टीका में, जिसका सम्पादन भी qo बलदेव प्रसाद 
जी ने अपनी हिन्दी टीका के साथ किया है, इसकी चर्चा अच्छी तरह है जहाँ 
लिखा है*-- 

զ. श्लोक मध्य एकराशावित्यादि रवीन्दोरित्यन्त रासव इत्यन्त श्लोक զ 
केनचिन्मन्दमतिना समयो5सकृदेव साध्य इति शिष्यधीबृद्धिद तन्त्रोक्तं सुबुद्धि मन्ये- 
नायुक्तमपि युक्त मत्वानिक्षिप्तमु । 

स्वामी विज्ञानानन्द सम्पादित बंगाल के सूर्य-सिद्धान्त में ये दो श्लोक मूल 
संस्कृत श्लोकों के साथ नहीं दिये गये हैं वरन्‌ वङ्गला की टीका में हैं और वहाँ 
बतलाया गया है कि ये प्रक्षिप्त क्यों हैं । 

चन्द्रशेखर सिंह सामन्त के शिद्धान्त-दर्पण में तीसरा श्लोक ज्यों का त्यों उद्धत” 
किया गया है और चौथे श्लोक के पूर्वार्धं के अर्थं को कई श्लोकों में विस्तारपूर्वक 
लिखकर उत्तरार्धं भी दे दिया गया है । इसके उपरान्त यह श्लोक» लिखा गया है-- 

अत्राकं साबनत्वं Թ द्वयोस्तात्कालिकी कृतौ 

तत्कृतौ केवलस्येन्दोः प्राणानामाक्ष॑ता मता 

सूर्यास्तकालिको तौ चेंद्ग्राह्यो ते चंद्रसावना ॥११॥ 
जिससे यह सिद्ध होता है कि चन्द्र शेखरसिंह सामन्त ने सूर्य-सिद्धान्त के प्रक्षिप्त 
कहे जाने वाले श्लोकों के डेढ़ श्लोकों को बहुत आवश्यक समझा है । यथार्थ में यह 
है भी आवश्यक जैसा कि अभी दिखलाया जायगा। इसलिए मेरी समझ में इसको 





१. श्री सूर्यसिद्धान्त पृष्ट १६७ श्री वेंकटेश्वर प्रेस का छपा 
२. देखो योगेशचन्द्र राय सम्पादित सिद्धान्त-दर्पण पृष्ठ १३३ 
३. , ” ११ १३४ 
श्लोक १०,११ 


६८४ सूर्य-सिद्धान्त 


प्रक्षित कह कर उड़ा देना और इसका अर्थ ही न करना उचित नहीं है क्योंकि यदि 
यह प्रक्षिप्त हो तो भी अनुचित नहीं है क्योंकि इसके अनुसार गणना न करने से तो 
चन्द्रमा के अस्त काल में १ घड़ी या २४ मिनट तक का अन्तर पड़ सकता है । 
आचार्य रङ्गनाथजी ने अपनी टीका १५२५ शाके में की थी इसलिए यह विवाद 
कई सो वर्ष पहले का है क्रि यह प्रक्षिप्त है या नहीं । में यह बतलाना चाहता £ f 
इन श्लोकों का कया अर्थ हे । श्लोक २ के पूर्वार्धे में तो संक्षेप Վ उदयास्ताधिकार 
के चौथे और पांचवें श्लोकों H बतलाये गये नियम की ओर संकेत है जो faa- 
कुल ठीक है । उत्तराधं में यह बतलाया गया है कि यदि सूये और चन्द्रमा एक ही 
राशि में हों तो इन दोनों के दक्कर्म-संस्कृत-भोगांशों के अन्तर को ही कलांश समझ 
कर जान लेना चाहिए कि.सूर्यास्त के उपरांत कितने समय पर चन्द्रमा का अस्त 
होगा । इसका कारण यह जान पड़ता है कि जव चन्द्रमा सूर्य से इतने थोड़े अन्तर 
पर रहता है कि ये दोनों एक ही राशि में हों तव इनके लग्नान्तरासुओं में जो अन्तर 
होता है वह इनके भोगांशों के अंतर से बहुत भिन्न नहीं होता इसलिए सुगमता के 
लिए यह स्थूल नियम वतला दिया गया है | 
इसके बाइ श्लोक ३ में असकृत्कमं (approximation) से चन्द्रमा का अस्त- 
काल सूक्ष्मतापूर्वक जानने की रीति बतलायी गयी है । इसका कारण यह है कि दूसरे 
शलोक के पूर्वार्ध के अनुसार चन्द्रमा के अस्तकाल का जो समय आता है वह ठीक 
नहीं होता क्योंकि चन्द्रमा को गति बहुत तीव्र होती है इसलिए सूर्यं के अस्तकाल में 
चन्द्रमा का जो भोगांश होता है उससे चन्द्रमा के अस्तकाल का भोगांश कुछ बढ़ 
जाता है जिससे वह कुछ देर में अस्त होता है सूर्य से चन्द्रमा जितना ही अधिक दूर 
रहता है उसीके अनुपात में चन्द्रमा के अस्त होने में विलम्ब लगता Š । शुक्ल पक्ष 
की त्रयोदशी या चतुर्दशी के दिन तो यह बिलम्ब २० मिनट के लगभग हो जाता है 
क्योंकि इस दिन सूर्यास्त से १०, ११ घण्टे से भी अधिक समथ में चन्द्रमा का अस्त 
होता है और इतने समय में इसकी गति ५, ६ अंश के लगभग होती है जिससे इसके 
अस्त होने में २० से २४ मिनट तक का विलम्ब हो सकता है। यही जानने के लिए 
कहा गया है कि सूर्य और चन्द्रमा में ६ राशि जोड़ने से जो लग्नान्तरासु आवे उसकी 
घटिका बनाकर अर्थात्‌ असुओं को ६ से भाग देकर पल और पलों को ६० से भाग 
देकर घड़ी बनाकर इसको सूर्य और चन्द्रमा की दैनिक गतियों से गुणा कर दे और 
गुणनफल को ६० से भाग दे दे तो यह मालूम हो जायगा कि लग्नान्तराुओं में सूर्य 
और चन्द्रमा में कितनी गति हुई | क्योंकि जब ६० घड़ी में सूर्यं ओर चन्द्रमा की 


eo — - — —a - नरा 





զ. देखो बंकटेश्वर प्रेस का सूये-सिद्धान्त पृष्ठ २४५ 


ար ա: 787 


s. sQ mar ma. a s La ua Gs r s s ü աաա աաա աաա: का 


श्वुद्धोन्नत्यधिकार ६८५ 


गति देनिक गति के समान होती है तो लग्नान्तरासुओ में इसी के अनुपात से होगी । 
यह गति जान लेने पर इसे सूर्यास्तकालिक सूर्य और चन्द्रमा के भोगांश में जोड़कर 
ओर योगफल में ६ राशि और जोड़कर इनके लग्नो के अन्तरासु फिर निकाले । इस 
प्रकार २, ३ बार असक्ृत्कर्म करने से जब अन्तर स्थिर हो जाय तब सूर्यास्त से उतने 
ही समय उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होता है । 

यहाँ एक वात विचारणीय है । जब सूर्यास्तकाल के सूर्य और चन्द्रमा एक 
वार स्पष्ट कर लिये गये और पहली वार यह मालूम कर लिया गया कि सूर्यास्त 
काल से इतने समय उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होगा तब इसमें और चन्द्रमा के 
प्रत्यक्ष अस्तकाल में जो अन्तर पड़ेगा वह केवल चन्द्रमा की गति के कारण होगा 
इसलिए असक्ृत्कमें के लिए केवल चन्द्रमा की गति को सूर्यास्तकालिक चन्द्रमा के 
भोगांश में जोड़ना चाहिए न कि सूर्य की गति को भी । परन्तु नियम में सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों की गतियों को जोड़ने को कहा गया है । सूर्य की गति को भो जोडने से 
जो समय आवेगा वह नाक्षत्र-काल नहीं होगा वरन्‌ सावन काल होगा । परन्तु पहला 
अन्तर नाक्षत्र काल में आता है इसलिए ՎԱՎ काल और सावन काल का योग नहीं 
हो सकता | इसलिए उचित यह है कि केवल चन्द्रमा की गति का असकृत्कर्म किया 
जाय परन्तु सूर्य की गति लेने से अधिक से अधिक अन्तर २ मिनट का हो सकता है 
क्योंकि १२ घण्टे का नाक्षत्र काल १२ घण्टे के सावन काल से केवल २ मिनट अधिक 
होता है । इसलिए इतनी भूल के लिए नियम को ही प्रक्षिप्त समझ कर निकाल देना 
बुद्धिमानी नहीं जान पड़ती । 


कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा का उदय काल जानना-- 


भगणार्घ रवो दत्वा कार्यास्तद्विवरासव: । 
त. प्राणं: कृष्णपक्षे तु शोतांशुरुदयं व्रजेत IRN 
अनूवाद--(५) सूर्यास्तकालिक सूर्यं के भोगांश में ६ राशि जोड़ने से जो 
आवे उसके लग्नकाल और सूर्यास्तकालिक स्पष्ट चन्द्रमा के लग्नकाल के अन्तरासुओं 
से असकृत्कमं के द्वारा जो समय आता है सूर्यास्त से उतने ही समय उपरान्त कृष्ण 
पक्ष में चन्द्रमा का पूर्व क्षितिज में उदय होता है । 
विज्ञान-भाष्य--कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा का भोगांश सूर्यास्तकालिक सूर्य के 
भोगांश से १८० अंश से अधिक होता है इसलिए सूर्यास्त के उपरान्त पूवं क्षितिज में 
चन्द्रमा का उदय होता है । यह जानने के लिए सूर्यास्त काल के सूर्यं और चन्द्रमा के 
भोगांश जानकर केवल सूर्य के भोगांश में ६ राशि जोड़ना चाहिए क्योंकि चन्द्रमा का 
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उदय तो पूर्वे क्षितिज में होता ही है इसलिए यह केवल यह जानने की आवश्यकता Š. 
कि सूर्यास्तकाल में पूर्व क्षितिज में कौन राशि लग्न है और इसके उपरान्त चन्द्रमा कितने 
समय में लग्न होगा । इस क्रिया से जो समय आवेगा उस समय चन्द्रमा का उदय 
नहीं होगा क्योंकि इतने समय में चन्द्रमा अपनी गति से और पूर्वे हो जायगा । इससे 
कितना अन्तर पड़ जायगा यह जानने के लिए तीसरे श्लोक में बतलाये गये नियम से 
असक्कत्कमे करना होगा । यहाँ भी केवल चन्द्रमा की गति से ही असकृत्कमं करना 
चाहिए | 


सूर्यास्त काल में सूर्य से चन्द्रमा का रेखात्मक अन्तर जानने की रीति 


अर्केन्द्रोः क्रान्तिविश्लेष: दिक््साम्ये युतिरन्यथा | 
तज्ज्येन्दुरर्काद्यत्रासौ विज्ञेया दक्षिणोत्तरा ।।६।। 
मध्याह्नं न्ट्रप्रभाकणं संगुणा यदि सोत्तरा । 
तदाऽकंघ्नाक्षजी वायाश्शोध्या योज्या तु दक्षिणे տ 
शेषो लम्बज्यया भक्तो लब्धं बाहुस्स्वदिङ्मुखः | 
कोटिश्शङ्कुस्तयोवंगंयुतेम्‌'ल श्रवो भवेत्‌ us 


अनुवाद- (६) सूर्यास्तकालिक सूर्यं और चन्द्रमा की क्रान्ति जानकर यदि 
इनकी दिशाएँ एक हैं तो इनकी ज्याओं का अन्तर करे और भिन्न हों तो योग करे । 
सूर्य से चन्द्रमा जिस दिशा में हो वही दिशा इस अंतर या योग को भी समझे अर्थात्‌ 
यदि चन्द्रमा ՀՎ से दक्षिण हो तो अन्तर या योग की दिशा दक्षिण समझे और उत्तर 
हो तो उत्तर समझे । (७) इस योग या अन्तर को चन्द्रमा के तात्कालिक छाया कणं 
से गुणा कर दे । यदि दिशा उत्तर हो तो इस गुणनफल को १२ और अक्षज्या के 
गुणनफल में घटा दे और दक्षिण हो तो जोड़ दे । (5) इस शेष या योगफल को 
लम्बज्या से भाग दे दे और लब्धि को इष्ट दिशा का भुज समझे । चन्द्रमा के शंकु 
अर्थात्‌ नतांश-कोटिज्या को कोटि मानकर भुज और कोटि के वर्गो के योगफल का 
वर्गमूल निकालने से जो आवे उसे कर्ण समझना चाहिए । यही कणं सूर्यं और चन्द्रमा 
का सूत्रात्मक या रेखात्मक अंतर है । 


विज्ञान-भाष्य--इन तीन श्लोकों का सार यह है :-- 


यदि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तिज्याओं का अन्तर प मान लिया जाय तो 
छठें शलोक के अनुसार 


प==चन्द्र कान्तिज्या~-सूर्य क्रान्तिज्या, 


i 
՛ 
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सातवें और आठवें श्लोक के पूर्वार्ध के अनुसार 
प X चन्द्रछायाकर्ण --१२ अक्षज्या 
लम्बज्या 

कोटि==चन्द्रमा का शंकु अर्थात्‌ चन्द्रमा की नतांशको टिज्या 

“- कर्ण = «| भुज ` + कोटि * 

छठे श्लोक में यह बतलाया गया है कि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियो के 
अन्तर या योग की ज्या को लेकर सातवें श्लोक के अनुसार काम करना चाहिये परन्तु 
यह नियम तभी लागु हो सकता है जब मूर्यं और चन्द्रमा की क्रान्तियाँ बहुत कम हों 
क्योंकि किसी कोण और उसकी ज्या में अन्तर तभी बहुत कम होता है जब उस 
कोण का मान कम हो । इसीलिये अनुवाद में क्रान्तियों के योग या अन्तर की जगह 
क्रान्तिज्याओं का योग या अन्तर कहा गया Š । 

इसी तरह सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में 'मध्याद्व न्दुप्रभाकर्ण' कहा गया है 
जिसका अर्थ है मध्याह्वकालिक चन्द्रमा का छायाकणं, परन्तु यह युक्तियुक्त नहीं 
जान पड़ता इसलिए इसको सूर्यास्तकालिक अथवा जिस समय की श्शुङ्गोन्नति जाननी 
हो उस समय का चन्द्रमा का छायाकर्णं ही समझना उचित है। स्वामी विज्ञानानन्द 
जी तथा आचार्य रङ्गनाथ जी ने भी इसका अर्थ यही किया है और बतलाया है कि 
यदि एक सूर्योदय तक से दूसरे के समय को १ दिन माना जाय तो सूर्यास्त का समय 
मध्याह्न कहा जा सकता है । परन्तु मध्याह्न का शब्द यहाँ भ्रमात्मक है क्योंकि मध्याह्नं 
का साधारण अर्थ १२ बजे दिन का ही लिया जाता है इसलिए श्लोक में աթ 
शब्द उचित नहीं है । 

उपपत्ति-सूर्यास्तकाल में सूर्य से चन्द्रमा का जो रेखात्मक अन्तर होता 
है उसी को यहाँ कर्ण कहा गया है और उसी को जानने की रीति बतलायी “गयी 
है । सूर्यास्त काल में चन्द्रमा आकाश में जिस विन्दु, पर हो उसका धरातल”से जो 
लम्बान्तर (perpendicular distance) होता है:/उसे ही यहाँ कोटि कहा गया है 
परन्तु यह भारतीय प्रथा के अनुसार उन्नतांशज्या अथवा नतांश-कोटिज्या के समान 
होता है और नतांश-कोटिज्या का दूसरा नाम शंकु भी है (देखो पृष्ठ २८२) इस- 
लिए कोटि को शंकु कहा गया है । इसी कोटि के आधारविंदु से सूर्य का जो 
रेखात्मक अंतर धरातल पर होता है उसे ही भूज या बाहु कहा गया है जिसको 
जानने की रीति श्लोक ६, ७ और ८ के पूर्वार्ध में बतलायी गयी है । 

यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। इस नियम से तभी काम 
लिया जा सकता है जब सूर्यास्तकालिक सूर्यं और चन्द्रमा को यामोत्तरवृत्त के तल 


सज = 


(plane) में समझ लिया जाय अर्थात्‌ चन्द्रमा द्रष्टा से जिस दिशा में हो उसे दक्षिण 
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या उत्तर दिशा समझनी चाहिए और चन्द्रमा के भुज कोटि और कर्ण को भीं 
यामोत्तरदृत्त के तल में समझना चाहिए । यह सब बातें # चित्र qq% से अच्छी 
तरह समझ में आ जायगी | 


ख 





चित्र ११५ 
प=क्षितिज का पच्छिम विन्दु 
a= ” का दक्षिण विन्दु 
पद=पच्छिम विन्दु से दक्षिण त्रिन्दु तक का क्षितिज का चतुर्थांश 


ख = खस्वस्तिक 
र रि==्सूर्य के अहोरात्र ՀՎ का खंड जो यामोत्तर वृत्त और पच्छिम 
क्षितिज के बीच में है जब कि सूर्य की क्रान्ति उत्तर होती है । 

रा री==सूर्य के अहोरात्रवृत्त का खंड जव क्रान्ति दक्षिण हो। 

रि, री =पच्छिम क्षितिज के बिन्दु जहाँ सूर्य अस्त होता हे । 

च चा==चन्द्रमा के अहोरात्र वृत्त का खंड जो यामोत्तर वृत्त और पच्छिम 
क्षितिज के वीच में है। 

विप=्=विषुवद्द्ृत्त का चतुर्थांश जो यामोत्त रवृत्त और क्षितिज के वीच है । 


u- ११ यह चित्र स्वामी विज्ञानानन्द के बद्धला सूर्य-सिद्धान्त से लिया गया ë | 
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श = सूर्यास्तकाल का चन्द्रमा का स्थान जब कि यह यामोत्तरद्ृत्त से पच्छिम 
होता g | 
शक=चन्द्रमा से क्षितिज तल पर लम्ब या चंद्र-शंकु या कोटि । 
शरि वा शरीघ्=सूर्य से चन्द्रमा का रेखात्मक अंतर या कर्ण | 
करि या करी = भुज; पट और चाठ सूर्य के अहोरात्र वृत्त पर लम्ब Š । 
इस faa में यामोत्तर-वृत्त के तल खदप पर क्षितिज के ऊपर के खगोल का 
वह्‌ अंश दिखलाया गया है जो पच्छिम क्षितिज के सूर्यास्त विन्दु से लेकर दक्षिण 
विन्दु तक फेला हुआ है । इसीलिए चन्द्रमा का स्थान श यामोत्तर वृत्त से पच्छिम 
होते हुए भी यामोत्तर वृत्त पर ही जान पड्ता'है और चन्द्रमा के शंकु, भुज, कर्ण 
यामोत्तर-ब्ृत्त के तल पर देख पड़ते हैं सूयं और चन्द्रमा के अहोरात्रदत्त तथा 
विपुवद्दृत्त का चतुर्थांश भी यामोत्तरवृत्त के ही तल पर दिखलाये गये हैं। संक्षेप 
में यह कहा जा सकता है कि पद क्षितिज के 'दक्षिणार्घ और यामोत्तरवृत्त की छेद 
रेखा (Projection) है र रि और च चा इष्ट काल के सूर्य और चन्द्रमा के अहो- 
qaaa Š । रा री भी सूयं का अहोरात्रवृत्त है जब क्रान्ति दक्षिण होती है । इस- 
लिए विर सूर्य की उत्तर क्रान्ति, विच चन्द्रमा की दक्षिण क्रान्ति और वि रा सूर्य 
की दक्षिण क्रान्ति है । afa इष्ट स्थान का अक्षांश और विद लम्बांश है । अहोरात्र 
वृत्तो और क्षितिज के बीच के कोण भी लम्बांश के समान हैं। 


faa से प्रकट है कि चन्द्रकर्ण शरि = शक `+करि* 

इसमें शक इष्टकालिक चन्द्रमा का शंकु है जिसकी गणना चन्द्रमा के 
नतकाल से fasafas के पृष्ठ २६० के सूत्र (क) अथवा पृष्ठ २६२ के सूत्र 
(ग) के अनुसार सहज ही जाना जा सकता है और करि चंद्रमा का भुज है जिसको 
जानने की रीति ऊपर के ढाई श्लोकों में बतलायी गयी है । 

करि=रिचा-चाक, जिसमें रिचा सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियों के अन्तर 
पर आश्रित है और चाक चन्द्रमा के उन्नतांश पर । 

समकोण त्रिभुज चाठरि में भारतीय रीति के अनुसार, 

चाठ चारि 
ज्या चारिठ त्रिज्या 


रि चाठ X त्रिज्या 
चा ज्या चारिठ 


परन्तु चाठ=चाड+-ड ठ =चन्द्रक़्ान्तिज्या+-सूर्यक्रान्ति ज्या और 
ज्या चारिठ=लम्बज्या 


w CI - 


Í s. SI SO SO GS SS 


६८६० सूर्ये-सिद्धान्त 


इसी प्रकार समकोण त्रिभुज शकचा में 
चाक शक 
ज्या चाशक ज्या शचाक 
परन्तु कोण शचाक=लम्बांश और कोण चाशक लम्बांश का पूरक है 
इसलिए यह अक्षांश के समान हुआ और शक चंद्रमा का शंकु है इसलिए, 
शंकु X अक्षज्या 
लम्बज्या 
यहाँ चाक और चारि के मान कलाओं में है क्योंकि भारतीय रीति से ज्या के 
मान कलाओं में होते हैं परन्तु परिलेख के लिए नाप अंगुलों में को जाती है इस- 
लिए इसको अंगुलों में बदलने के लिए यह मान लेना होगा कि चन्द्रमा का शंकु शक 
१२ अंगुल है और इसका तात्कालिक अंगुलात्मक छायाकणं त्रिज्या अर्थात्‌ ३४३५ के 
समान है । यदि मान लिया जाय कि चारि और चाक के अंगुलात्मक मान क्रमानुसार 
त और थ हैं तो नीचे लिखे तीन अनुपात सिद्ध होते šë— 
त्रिज्या शक चारि चाक 
छायाकण १२ त थ 
१२% चारि 93 X चारि x छायाकणं 
शक १२%त्रिज्या 
२ x (चंद्रक्रांतिज्या + सूर्येक्रांतिज्या) त्रिज्या x छायाकर्ण 
१२ X त्रिज्या x लम्बज्या 
छायाकणं > (चंद्रक्रांतिज्या +-सूर्यक्रांतिज्या) 
लम्बज्या 


१२०९ चाक १२ >८ शक >< अक्षज्या , 7 
- “इसी तरह थर ¿——— £ ա. > 


चाक 





शक शक X लम्त्रज्या 
__१२अक्षज्या 
 लम्बज्या. 

क्योंकि शक और शंकू एक ही वस्तु है । 


यहाँ चंद्रमा और सुर्य की क्रांतिज्याएँ जोड़ी गयी हूँ क्योंकि इनकी արտ 
की दिशाएँ भिन्न ë । यदि दोनों की क्रांतियों की दिशा एक ही हो तो अंतर 
निकालना पड़ेगा जैसे यदि सूर्यं रा पर हो तो अंतर निकालना पड़ेगा क्योंकि इस 


दशा में 
करी=चाक -- चारी 


श्वंगोन्नत्यधिकार ६६१: 
इस प्रकार ६-८ श्लोकों की उपपत्ति सिद्ध हुई । 
चन्द्रबिम्ब का शुक्ल भाग जानने की री ति-- 


सुर्योनशोतगोलिप्ता: शुक्ल नवशतोद्घृताः । 
चन्द्रबिस्बांगुंलाभ्यस्तं हृतं द्वादशभि: «զ Hë 


अनुवाद --चंद्रमा के भोगांश से सूर्य का भोगांश घटाने से जो आवे उसकी 
कला बनाकर ८६०० से भाग देने पर जो आता है वह अंगुलो में चन्द्रमा का शुक्ल 
भाग होता है । इसको चन्द्रमा के तात्कालिक अंगुलात्मक बिम्ब से गुणा करके १२ से 
भाग देने पर स्फुट शुक्ल भाग का मान अंगुलों में आ जाता है । 


विज्ञान भाष्य--पूर्ण चन्द्रमा का मध्यम बिम्ब १२ अंगुल का माना गया है । 
जिस समय चन्द्रमा पूर्ण होता है उस समय यह पूरा शुक्ल देख पड़ता है और जिस 
समय अमावस्या होती है उस समय चंद्रमा के शुक्ल भाग का अभाव रहता है । 
जैसे-जैसे चन्द्रमा सूर्य से आगे बढ़ता है तैसे-तैसे इसका शुक्ल भाग भी बढ़ता जाता 
है और अन्त में पुणिमा काल में इसका पुरा बिम्ब शुक्ल देख पड़ता है । ऐसी दशा 
में चन्द्रमा का सूय से अन्तर १८० अंश या १५०) ६०--०१०८०० कला होता है 
इसलिए चन्द्रमा के शुक्ल भाग का परिमाण इस प्रकार हुआ कि जब सूर्य से चन्द्रमा 
१०८०० कला आगे जाता है तब इसका शुक्ल भाग १२ अंगुल के समान होता है 
इसलिए जब किसी काल में चन्द्रमा सूर्यं से अ कला आगे हो तब उसका शुक्ल 

अ>१२ अ 


१०५०० ६०० 


भाग = अंगुल 

परन्तु यह मध्यम बिम्बमान से लगाया गया है । स्पष्ट बिम्ब इससे भिन्न 
होता है जिसकी गणना चन्द्रग्रहणाधिकार (पृष्ठ ४८१-५२) के अनुसार करनी 
चाहिए । जब स्पष्ट बिम्ब का मान अंगुलों में आ जाय तब फिर अनुपात करना 


अ 
चाहिए कि जब मध्यम बिम्ब १२ अंगुल का होता है तब इष्ट शुक्ल भाग .- 


अंगुल होता है, इसलिए जब स्पष्ट बिम्ब च है तब 


. अ र 
शुक्ल ATT = स्पष्ट बिम्ब ^ soo TR 


2 क Ll 
-- स्पष्ट बिम्ब x तक? aR 
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यह नियम स्थूल है क्योंकि चन्द्रविम्ब के शुक्ल भाग की वृद्धि तिथि वृद्धि के 
अनुपात में नहीं बढ़ती जेक्षा कि अभी प्रकट होगा । चन्द्रमा के शुक्ल भाग की नोकों 
`को >T (cusp या horn) कहते हैं । दोनों श्वृंगों को मिलाने वाली रेखा चन्द्रविम्ब 
के उस वृत्त का व्यास है जो उसके प्रकाशित भाग को अप्रकाशित भाग से अलग 
करता है । इसलिए यह चन्द्र सूर्य के केन्द्रों को मिलानेवाली रेखा से समकोण पर 
होता है । यह उस वृत्त का भी व्यास है जो चन्द्रमा के द्रष्टा के सामने वाले भाग 
को उसके दूसरी ओर वाले भाग से अलग करता है । इसलिए यह द्रष्टा और चन्द्र- 
केन्द्र को मिलानेवाली रेखा से भी समकोण पर होता है । जब दोनों श्वृंगों को 
मिलानेवाली रेखा द्रष्टा और चन्द्रकेन्द्र तथा सूर्य और चन्द्र केन्द्रों को मिलाने 
'वाली रेखाओं के समकोण पर होती है तब यह उस तल (plane) के भी समकोण 
'पर होगी जो द्रष्टा चन्द्रकेन्द्र और सूर्यकेन्द्र से होकर जाता है अर्थात्‌ सूर्य और 
चन्द्र केन्द्रों से होकर जाननेवाला महादृत्त (great circle) Դ को मिलानेवाले 
व्यास को दो समान भागों में काटता है। यह महावृत्त क्षितिज-तल से जो कोण 
बनाता है वह बहुत परिवर्तनशील है इसलिए चन्द्रमा का श्वृंग भिन्न-भिन्न मासों में 
भिन्न-भिन्न रीति से झुका रहता है अर्थात्‌ कभी क्षितिज-तल के समानान्तर होता है 
और कभी लम्त्र की दिशा में । 


चन्द्रमा के दृश्य गोलार्ध का शुक्ल भाग दो वृत्तार्धो के बीच में होता है 

'जिनमें से զմ द्रष्टा के सामनेवाले चन्द्रविम्ब का होता है और दूसरा सूर्यं 
के सामने वाले चन्द्रबिम्ब का । द्रष्टा के सामने वाले चन्द्रविम्ब का «ամ s 
की ओर किनारे पर होता है परन्तु सूर्य के सामने वाले चन्द्रबिम्ब का զամ 

भीतर को ओर होता है और द्रष्टा को तिरछी (obliquely) दिशा में देख पड़ता 

है इसलिए यह Հ4 Կ 43 आकार का देख पड़ता है क्योंकि किसी वृत्त का 
छेद (projection) fazer रेखा में देखने पर ՀԱՅԿ (ellipse) होता है। इसकी 
जाँच कोई मनुष्य एक गोल चूड़ी और दीपक से सहज ही कर सकता है। चूड़ी 

लेकर दीवाल और दीपक के बीच में इस प्रकार थामना चाहिए कि चूड़ी का तल 
दीवाल के समानान्तर हो और दीपक का केन्द्र, चूड़ी का केन्द्र और दीवाल पर चूड़ी 
की छाया का केन्द्र समसूत्र में दीवाल के तल से समकोण पर हो । ऐसी दशा में 
चूड़ी की छाया गोल होगी । यदि चूड़ी इसी जगह थामे हुए तिरछी कर दी जाय 
जिससे इसका तल दीवाल से समानान्तर न रहे अथवा चूड़ी के तल को दीवाल के 
समानान्तर रखते हुए चूड़ी को नीचे ले जाय या ऊपर उठा दें जिससे तीनों के केन्द्रों 
को मिलाने वाली रेखा दीवाल की लम्ब दिशा में न हो तब दीवाल पर चूड़ी की 
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समान होता है और लघु अक्ष सदेव परिवर्तनशील । अब यह ՀԱՎ जायगा कि 
सूर्यं और चन्द्रमा के स्थानों के अनुसार शुक्ल भाग की बृद्धि या क्षीणता किस प्रकार 
होती है । 
मान लो किच चन्द्रमा का केन्द्र, चदद्रष्टाकी दिशा, क खग घ चन्द्र 
बिम्ब का वह तल जो द्रष्टा की दिशा से समकोण पर है, चर सूर्य की दिशा और 
खज घ चन्द्रबिम्ब का वह तल है जो च र दिशा से समकोण पर है । चन्द्र-पृष्ठ 
का“जो खण्ड खक घ और ख ज घ वृत्तार्धो के बीच में है वही चन्द्रबिम्ब का शुक्ल 
भाग है जो द्रष्टा को देख पड़ता है । परन्तु ख ज घ gald को द्रष्टा तिरछा देखता 
Տ इसलिए यह क ख ग घ तल पर प्रलम्वित (projected) होकर दीघं աա ՎՀՎ 
के रूप में देख पड़ता है । यही दीधघेंबृत्ता्धं खट घ चंद्रबिम्ब के शुक्ल भाग की 
भीतरी सीमा है । यहाँ च ज चंद्रगोल की त्रिज्या है इसलिए च क के समान है और 
'च ट च ज का छ्द्य है इसलिए 
चट<्त्चजकोज्याजचट 
== क कोज्या रच चा 
क्योंकि कोण ज च ट चंद्रमा के उन तलों के बीच का कोण है जो द्रष्टा ओर सूर्य की 
दिशाओं से समकोण पर हैं इसलिये यहु द्रष्टा की दिशा द च चा और सूर्य की दिशा 
च रके बीच के कोणर च चा के समान है । इसलिए 
टकच्ज्चक-चट 
== क“-च F कोज्या रच T 
== क (१-कोज्या र च चा) 
= क उत्क्रमज्या रच चा 
कोण र च चा का मान सहज ही जाना जा सकता है क्योंकि त्रिभुज दच र 
का यह वहिःकोण है और इसके तीन भुज द च, च र और द र क्रमानुसार द्रष्टा से 
चंद्रमा, चंद्रमा से सूर्य और द्रष्टा से सूर्यं की दूरियाँ हैं जो ज्ञात हो सकती हैं । 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि शुक्ल भाग का मान तिथि-ब्द्धि के अनुपात के 
अनुसार नहीं बढ़ता जैसा कि नौवें श्लोक में बतलाया गया है क्योंकि किसी कोण 
की उत्क्रमज्या का मान उस कोण की बृद्धि के अनुपात से नहीं बढ़ता, जेसे यदि कोण 
दूना हो जाय तो उसकी उत्क्रमज्या भी दूनी नहीं हो जाती (देखो पृष्ठ १२०) । 


aprala जानने का परिलेख-- 


दत्बाऽकसंज्ञितं विन्दु ततो बाहु cafas सुखम्‌ | 
तत: पश्चान्मुखं कोटि कर्णं कोट्यग्रभानुगसु ॥ १ RI 
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कोटिकणयुतेरिन्दो: बिम्बं तात्कालिक लिखेत्‌ | 
कणंसुत्रेण fafaalg प्रथमं परिकल्पयेत्‌ ॥१२।। 
शुक्लं कर्णेन तदुबम्बयोगावन्तमु'खं नयेत्‌ । 
शुक्लाग्रयाम्योत्तरयो मंध्ये मत्स्य प्रसाधयेत्‌ ।।१३॥। 
तन्मध्यसुत्रसंयोगाद्‌ बिन्दु त्रिस्पर्लिखेद्धनुः | 
प्राग्विम्ब यादृगेव स्यात्ताद्क्‌ तत्र दिने शशी ॥१४॥॥ 
कोट्या दिकक्ाधनात्तियंक शुक्लं तच्छुङगमुन्नतम्‌ | 
दशयेदुन्नतां कोटि geat चन्द्रस्थ सा55कृति: III 
कृष्णे षड्भयुतं सुर्यं विशोध्येन्दोस्तथाऽसितम्‌ | 
दद्याद्वामं भुजं तत्र पश्चिमे मण्डलं विधोः ॥१६॥। 


अनुवाद--(१०) समतल भूमि में सूर्यं को सूचित करनेवाला विन्दु लिखकर 
इससे भुजकी दिशा में भुज के समान रेखा खींचकर इसके अग्र विन्दु से पच्छिम की 
ओर १२ अंगुल की कोटि रेखा खींचे और इस कोटि रेखा के अग्रविन्दु को सूर्य को 
सूचित करनेवाले विन्दु से मिलाकर कणं खींचे । (११) कोटि और कर्ण के संपात- 
विन्दु को केन्द्र मान कर तात्कालिक चंद्रविम्ब के समान एक दुत बनावे । पहले 
इसकी परिधि पर कणं रेखा के आधार पर दिशाओं के चिह्न बनावे । (१२) कणं 
रेखा और चन्द्रबिम्ब के सम्पात विन्दु से केन्द्र की ओर कर्ण-रेखा पर चन्द्रमा के 
शुक्ल भाग का fag बनावे । इस चिह्न और चन्द्रबिम्ब के उत्तर दक्षिण विन्दुओं से 
दो मत्स्य बनावे । (१३) इन मत्स्यों के मध्य से जाने वाली रेखाओं के सम्पात विन्दु 
को केन्द्र मानकर एक धनु खींचे जो तीनों विन्दुओं को अर्थात्‌ शुक्लाग्र विन्दु और 
उत्तर दक्षिण विन्दुओं को स्पर्श करे। इस धनु और चन्द्रविम्ब के पूर्वं भाग के बीच- 
में जसा चित्र होता है वैसा ही चन्द्रमा उस दिन देख पड़ता है। (१४) अब कोटि के 
आधार पर चन्द्रबिम्ब की परिधि पर दिशाओं के चिह्न वनावे। कोटि रेखा से सम- 
कोण बनानेवाली और चन्द्रविम्व के जानेवाली रेखा के ऊपर शक्ल भाग का जो 
zg रहेगा वही उन्नत देख पड़ेगा और आकाश में चन्द्रमा को आकृति वैसी ही 
देख पड़ेगी । (१५) कृष्णपक्ष में सूर्यं की राशि में ६ राशि जोड़ने से जो आवे उसे 
चन्द्रमा के भोगांश से घटाकर चन्द्रविम्व के असित अर्थात्‌ अप्रकाशित भाग का साधन 
उसी प्रकार करना चाहिए । यहाँ भूज की दिशा उलटी होती है और चन्द्रबिम्ब के 
पच्छिम भाग में काले भाग की बृद्धि होती है । 


विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों में यह बतलाया गया है कि चन्द्रमा के शुक्ल 
भाग का परिलेख किस प्रकार बनाया जाता है। मान लो कागज का पृष्ठ समतल 


६८६ सुर्य-सिद्धान्त 


भूमि या पट्टी है जिस पर परिलेख बनाना है और बिन्दु रवि का स्थान है (देखो 
चित्र ११७) । यदि ६-८ श्लोकों के अनुसार जाने हुए भुज का मान र भ के समान 





चित्र ११७ 


हो और इसकी दिशा दक्षिण हो तो र बिन्दु से दक्षिण ओर, और उत्तर हो तो 
उत्तर की ओर < भ के समान एक रेखा खींचो जिसका भ सिरा भुज-अग्र कहा 
जा सकता है । इस भुज-अग्र से पच्छि की ओर कोटि के समान अर्थात्‌ १२ अंगुल 
के समान एक रेखा च तक खींचो । इस च विन्दु को कोटि-अग्र कहते हैं और इसी 
को तात्कालिक चन्द्रबिम्ब का केन्द्र समझना चाहिए। र च रेखा को कणं कहते हैं 
जिसकी चर्चा आठवें श्लोक में को गयी है । च को केन्द्र मानकर तात्कालिक चन्द्रबिम्ब 
के व्यासार्धं च पर एक वृत्त खींचो जो परिलेख Վ चन्द्रबिम्ब सुचित करता है। 
कर्ण-रेखा को इतना बढ़ाओ कि वह चन्द्रबिम्ब के दूसरी ओर प तकं पहुँच जाय। 
च विन्दु से जाती हुई एक लम्व रेखा पपू पर खींचो जो चन्द्रबिम्ब के उ, द 
विन्दुओं पर पहुँचे । इन उ, पू, द, प विन्दुओ को चन्द्रबिम्ब की क्रमानुसार उत्तर, 
दक्षिण और पच्छिम दिशाएँ समझो । «Վ श्लोक के अनुसार आये हुए 
चन्द्रमा के शुक्ल भाग का जो परिमाण हो पु से उतनी ही दूरी पर च की ओर 
एक विन्दु छ रखो । उ छ < विन्दुओ से होता हुआ जो धनु खींचा जायगा वही 
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चन्द्रमा के शुक्ल भाग का भीतरी किनारा है और उस दिन चन्द्रमा के शुक्ल भाग 
की वही आकृति होगी जो उ छद और उपू द զտ के बीच मेंहै। उछ द 
धनु खींचने के लिए यह रीति बतलायी गयी है कि उ को केन्द्र मानकर छ पर 
धनु खींचो ओर छ को केन्द्र मानकर उ पर धनु खींचो; इन दोनों धनुओं के योग- 
विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा diat । इसी प्रकार द और छ व्रिन्दुओं पर भी धनु 
खींच कर उनके योग-विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा खींचो | यह दोनों रेखाएं 
जहाँ चन्द्रविम्त्र के भीतर Հա उसको केन्द्र मान कर छ विन्दु पर जो धनु खींचा 
जांयगा वह उ छ द विन्दुओं को स्पर्श करेगा और वही चन्द्रमा के शुक्ल भाग का 
भीतरी किनारा होगा । 

उ, छ, द, विन्दुओं पर जानेवाले वृत्त का केन्द्र जानने कौ रीति रेखाः 
गणित की रीति से मिलती जुलती है क्योंकि धनुओं के योग Թթ को मिलाने 
वाली रेखाएँ उ छ और द छ रेखाओं की समविभाजक लम्ब रेखाएँ हैं जिनका 
सम्पात्‌ विन्दु उ छ द वृत्त का केन्द्र है । चिन्न में क विन्दु इसी रीति से स्थिर frar 
गया है । अब क को केन्द्र मानकर क छ Թավ उ छद धनु खींचा गया और 
उछदपूक्षेत्र की आकृति जानी गयी जो चन्द्रमा के शुक्ल भाग की आकृति हैः 
जिसमें उ द चन्द्रमा के ան 

यह जानने के लिए कि «Այ उन्नत अर्यात्‌ उठा हुआ है चन्द्र-बिम्व' 
की दिशाओं में दूसरी कल्पना करने को १४वें श्लोक में कहा गया है परन्तु मेरी 
समझ में इसकी आवश्यकता नहीं है । कोटि-अग्र च से भुजा भर के समानान्तर 
एक रेखा खींचो । जो शृङ्ग इस रेखा के ऊपर होता है वही उन्नत कहा. जाता है । 
दिये हुए चित्र में उत्तर श्वङ्ग उन्नत है । 

faa से स्पष्ट है कि यदि भुज की दिशा दक्षिण हो तो चन्द्रमा का उत्तर 
yzg उन्नत होगा और भुज की दिशा उत्तर हो तो दक्षिण աՀ उन्नत होगा । 
परन्तु यदि भुजा शून्य हो अर्थात्‌ न उत्तर हो, न दक्षिण, तो चन्द्रमा का कोई «գ 
उन्नत न होगा वरन्‌ सम होगा । 

यह बतलाया जा चुका है कि ԱՎ भाग को वृद्धि जानने की जो रीति दी 
गयी है वह स्थूल है और उ छद धनु भी ब्वत्त की परिधि का अंश नहीं है वरन्‌ 
दीघंब्रुत्त की परिधि का अंश है। इसलिए परिलेख की यह रीति स्थूल है परन्तु काम 
चलाने के लिए पर्याप्त है । 

कृष्ण पक्ष के लिए नियम में जो संशोधन किया गया है उससे चन्द्रमा के 
असित भाग का ज्ञान होता है । परन्तु मेरी समझ में यदि सूर्योदयकालिक सूर्यं की 

१७ 


६६८ सूर्य-सिद्धान्त 


राशि से चन्द्रमा की राशि घटाकर शुक्ल भाग की गणना की जाय और परिलेब ` 


बनाया जाय तो अधिक अच्छा ë । 
अब संक्षेप में यह वतला देना उचित होगा क्रि शुद्ध गणित की रीति से 
ՅԿ की गणना कंसे की जाती है | 


श्गृद्धोन्नति की गणना की नवीन रीति-- 


सूर्य भौर चन्द्र बिम्बो के केन्द्रों से जानेवाले महावृत्त से sms 
मिलानेवाली रेखा समक्रोण बनाती है । खमध्य और चन्द्र बिम्ब के केन्द्र से जाने 
वाला agaa अर्थात्‌ दुङ मण्डल पहले «ՀԱՎ से जो कोण बनाता है वही 
स्गुद्धोन्नति के कोण के समान होता है इसलिए >्ृङ्गोन्नति जानने के लिए इसी 
कोण के जानने की आवश्यकता होती है जो गोलीय त्रिकोणमिति के एक सूत्र के 
अनुसार जिसकी चर्चा त्रिप्रश्‍्नाधिकार में कई स्थानों पर की गयी है सहज ही 


से 
के 


स्व 





चित्र ११८ 
उ खदन्न्यामोत्तर बृत्त Վ =खमध्य 
ज ज-देखने वाले का स्थान उ ज दब--उत्तर-दक्षिण रेखा 
उप द==पच्छिम क्षितिज 
च =पच्छिम गोल में चन्द्रमा का स्थान 
i < =अस्त हुए सूर्य का स्थान 


खच ==चन्द्रमा का नतांश 
ख र स्स्सूर्य का नतांश 
* q ՀՀո और चन्द्रमा के बीच का अन्तर 
4: / «Վ Վ--ՀՎ और चन्द्रमा के दिगंशों का अन्तर 
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मालूम हो सकता है । यदि सूर्य और चन्द्रमा के विषुवांश और क्रान्ति मालूम हों तो 
विषुवांश से विषुव काल और नतकाल जाने जा सकते हैं और नतकाल, क्रान्ति तथा 
अक्षांश से पृष्ठ २६१ के सूत्र (१) के नतांश और इससे पृष्ठ २७३ में दिये हुए सूत्र 
से दिगंश जाने जा सकते हैं । चित्र ११८ से विदित होता है कि इनके आधार पर 
श्वद्धोन्नति कँसे जानी-जा सकती है । 





उ 
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च=चन्द्र बिम्ब का केन्द्र ' : ¿kika 5 
उ च==चन्द्र केन्द्र का ऊध्वं ՉԱ (s= मण्डल) 

र च=सूयं की दिशा 

क ख ग घ==चन्द्रमा का शुक्ल भाग 

Z. उ च र=श्टृङ्गोन्तति का कोण« Z क चप 


YOQ सूर्य-सिद्धान्त 


गोलीय त्रिकोणमिति के सुत्र के अनुसार, 
कोज्या च रम्=्कोज्या ख <x कोज्या खच- ज्या ख र>ज्या खच 
X कोज्या / रख च 
इस सूत्र से जब च र आ जाय तब, 
कोज्या ख र-कोज्या ख च X कोज्या च र 
ज्या ख च X ज्या चर 

कोण ख च र को १८० अंश से घटाने पर जो कोण आवेगा वही श्व ङ्गोन्नति 
बंग कोण होगा क्योंकि यह Հ छ च रके समान है। यदि चन्द्रमा से सूर्य उत्तर 
होगा तो ՅՀՀՅՅ उन्नत होगा और दक्षिण होगा तो दक्षिण श्शुङ्ग उन्नत रहेगा | 
यदि सूर्यं और चन्द्रमा दोनों के दिगंश एक होंगे तो श्रङ्ग सम होगा । इतना जान 
लेने पर चन्द्रमा के श्रृ ङ्गोन्नति का परिलेख इस प्रकार खींचना चाहिए जैसा चित्र 
११६ से प्रकट होता Š । 

यह स्पष्ट है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा को स्पष्ट करने 
से श्वुङ्घोन्नति की गणना ठीक नहीं हो सकती क्योंकि सूर्य-सिद्धान्त*के gagi में 
कुछ स्थूलता आ गयी है । इसलिए उचित है कि ग्रहों के gag शुद्ध वेध द्वारा 
फिर से स्थिर किये जायें | 


कोज्या ८ खच र == 


इस प्रकार श्ृ्कोन्नत्यधिकार नामक दसवें अध्याय का विज्ञान-भाष्य समाप्त हुआ । 


एकादश अध्याय 
पाताधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन ) 


[श्लोक १-२--वैधुति और व्यतीपात पातो की परिभाषा । श्लोक ३-५--- 
दोनों पातों का स्वरूप और प्रभाव । श्लोक ६--ससूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति कब 
निश्चय करे । श्लोक o-s— जानना कि पातकाल बीत चुका है अथवा होने- 
वाला है । श्लोक ६-११---सूर्य और चन्द्रमा को क्रान्तियाँ कब समान होती हैं । 
श्लोक १२-१३--स्पष्ट क्रान्ति से शुद्ध पातकाल जानना | श्लोक १४-१५--पातकाल 
का आरम्भ, मध्य भीर अंत कब होता है । श्लोक १६-१८--पातकाल में क्या 
करना चाहिये । श्लोक १८---पात दो बार कब होते हैं, और अभाव कव होता 
है । श्लोक २०--पंचांग संबंधी व्यतीपात योग जानना । श्लोक २१--भसंधि और 
गंडांत काल की परिभाषा । श्लोक २२--पात और गंडांतकाल किस लिए निषिद्ध 
Հ श्लोक २३--उपसंहार || 

इस अधिकार में गणितज्योतिष के साथ साथ फलितज्योतिष का भी 
समावेश है। यही इसकी विशेषता है । दूसरी विशेषता यह है कि इसके बाद जो 
तीन अध्याय ՀԱՎ उनका नाम 'अधिकार' नहीं है वरन्‌ 'अध्याय' है | इस अधिकार 
में जिन पातों की चर्चा है उनको महापात भी कहते हैं । 


वेधृति और व्यतीपात की परिभाषा-- 


एकायनगतो स्यातां सूर्याचन्द्रमसौ यदा | 

तद्य तौ मण्डशे क्रान्त्योः तुल्यत्वे वंधृताभिधः ।। 

विपरीतायनगतो चन्द्राको' क्रान्तिलिप्तिका: | 

समस्तदा व्यतीपातो भगणाघे' तयोर्युतोः ।। 

अनुवाद--( १) जत्र सूर्यं और चन्द्रमा एक अयन में होते हैं और जब इनके 

भोगांशों का योग १२ राशि के समान होता है तब दोनों की क्रान्तियाँ समान होने 
से वेधृति नामक पात होता है । (२) जब सूर्य और चन्द्रमा भिन्न भयनों में होते हैं 
और जव इनके भोगांशों का योग ६ राशि के समान होता है तब इनको क्रान्तियाँ 
समान होने से व्यतीपात नामक पात होता है । 
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विज्ञान-भाष्य--जब सूर्य और चन्द्रमा को क्रान्तियाँ समान होती हैं तभी 
वेधृति और व्यतीपात नामक पात होते हैं अर्थात्‌ जब विषुवदबृत्त से सुर्य और चन्द्रमा 
की दूरियाँ समान होती हैं तभी աա और व्यतीपात होते हैं । परन्तु सूर्य और 
चन्द्रमा की क्रान्तियाँ समान होते हुए भी दोनों उत्तर हो सकती हैं या दोनों दक्षिण; 
अथवा एक उत्तर और दूसरी दक्षिण । अब यह देखना है कि यह दशा कब होती 
है। जब सूर्य विषुवद्बृत्त पर होता है तव इसकी क्रान्ति शून्य होती है । यह घटना 
वर्ष में दो बार होती है--सायन मेष और सायन तुला संक्रान्ति के दिन | सायन 
मेष से सायन कर्क तक सूर्य की उत्तर क्रान्ति शुन्य से बढ्ते-बढ्ते आजकल २३ अंश 
२७ कला तक हो जाती है । सायन ककं से घटने लगती है और सायन तुला तक घट 
कर शून्य फिर हो जाती है। सायन तुला से क्रान्ति दक्षिण हो कर सायन मकर 
तक बढ़कर २३ अंश २७ कला हो जाती है । सायन मकर से सायन मेष तक घटते- 
घटते शुन्य हो जाती है । जब सूर्य सायन मकर से आगे बढ़ता है तब यह उदय या 
अस्त होने के समय क्षितिज पर उत्तर की ओर खसकता हुआ देख पड़ता 
और यह गति सायन कर्के तक देखी जाती है इसीलिए सायन मकर संक्रान्ति से 
सायन ककं संक्रान्ति तक के समय को उत्तरायण कहते हैं । परन्तु सायन कर्क संक्रान्ति 
के उपरान्त सूर्य क्षितिज पर दक्षिण की ओर खसकता हुआ देख पड़ता है इसीलिए 
सायन कर्क संक्रान्ति से सायन मकर संक्रान्ति तक के समय को दक्षिणायन कहते हैं । 
चन्द्रमा भी सूर्यं की तरह अपने लगभग एक मास के चक्कर में आधे मास तक 
उत्तरायण और आधे मास तक दक्षिणायन रहता है परन्तु इसकी कक्षा क्रान्तिः 
बृत्त से कुछ भिन्न होने के कारण तथा इसकी कक्षा और क्रान्तिवृत्त के सम्पात स्थानों 
राहु और केतु से स्वयम्‌ वक्री होने के कारण इसके उत्तरायण और दक्षिणायन का 
समय स्थिर करना कुछ कठिन है । परन्तु मोटे हिसाब से यह कहने में कोई gs 
नहीं है कि जब चन्द्रमा सायन, मकर «Խ के/निकट आता है तब यह उत्तरायण 
होता है और जब सायन ककं राशि के निकट आता है तब दक्षिणयन होता है क्योंकि 
चन्द्र-कक्षा और क्रान्तिद्वत्त के बीच का कोण अर्थात्‌ चन्द्रमा का परमशर केवल ५०६” 
के लगभग है । दिये हुए चित्र १२० से यह बात स्पष्ट हो जाती हे । 


मान लो दिया हुआ दीर्घबृत्त क्रान्तिवृत्त है और इसके व भौर श विन्दु क्रम से 
वसन्तऔर शरद सम्पात ë जहाँ विपुवद्वृत्त क्रान्तिवृत्त से मिलता है । सरलता के 
लिए विषुवद्‌ बृत्त नहीं दिखलाया गया है । यदि मान लिया जाय कि चन्द्रमा की कक्षा 
क्रान्तिवृत्त ही है तो यह स्पष्ट है कि जब सूर्य और चन्द्रमा व और श बिन्दुओं से 
समान दूरी पर होंगे तभी दोनों को क्रान्तियां समान होंगी। अब देखना है कि 
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चन्द्रमा के एक फेरे के यह घटना कितनी वार हो सकती है । मान लो र सूर्य का 
स्थान वसंत-सम्पात व भौर दक्षिणायन बिन्दु द के बीच में किसी जगह है । जब 
चन्द्रमा भी र पर रहेगा अर्थात्‌ अमावस्या के दिन, तब दोनों की क्रान्तियाँ एक 
ही रहेंगी । जब चन्द्रमा च, चा और चि पर रहेगा तब भी दोनों की क्रान्ति समान 
रहेंगी यदि वर=चश=शचा=चिव । परन्तु जब चन्द्रमा चा विन्दु पर-रहेगा 
तब पूर्णिमा होगी । सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार पातकालिक क्रान्तिसाम्य के लिए 
अमावस्या और पुणिमा के दिन का विचार नहीं किया जाता इसलिए जब चन्द्रमा 
च और चि पर रहेगा तभी क्रान्ति साम्य का योग आवेगा । 


पहले श्लोक में बतलाया गया है कि जब सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का 
योग ३६० अंश हो तब dafa नामक Կա होता है । यह दशा तभी हो सकती है 
जब सूर्य र, च, चा या fq पर हो तो चन्द्रमा क्रम से चि, चा, च या < पर हो 
क्योंकि तभी वसंत सम्पात व से सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का योग ३६० अंश हो 
सकता है.। चित्र से-स्पष्ट है कि < और चि स्यान उत्तरायण विन्दु उ, वसंत सम्पात 
व और दक्षिणायन बिन्दु द द के बीच में है इसलिए < और दोनों उत्तरायण हैं ॥ 
इसी प्रकार च, चा दोनों दक्षिणायन हैं । इसीलिए पहले श्लोक में बतलाया गया हे 
कि जव सूर्यं और चन्द्रमा एक अयन में हों और दोनों के (सायन) भोगांशो का योग 
३६० अंश हो तभी वेधुति पात होता है । इसके प्रतिकूल जब दोनों भिन्न अयन में 
हों और भोगांशों का योग १८० अंश हो तब व्यतीपात होता है । चित्र में यदि सूर्य 
और चन्द्रमा र, च पर हों तो दोनों के भोगांशों का योग १५०° होगा और चा, 
चि पर हों तो भी दोनों के भोगांशों का योग ३६०+ १८० अंश अथवा १८० अश 
होगा । परन्तु र और च अथवा च और चि स्थान भिन्न अयनों में है, इसलिए 
व्यतीतपात नामक क्रान्तिसाम्य योग तभी होता है जब सूर्य और चन्द्रमा भिन्न अयनो 
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में हों और सूर्यं वसंत-सम्पात से जितना आगे या पीछे हो उतना ही चन्द्रमा शरद 
सम्पात से पीछे या आगे' हो । 


दोनों पातो का स्वरूप और स्वभाव-- 


तुल्यांशुजालसंपर्ङात्तयोस्तु प्रबहाहतात्‌? | 
तद्द्क्क्रोध भवो afg: लोशामावाथ ՎԱՅ ।।३॥। 
विनाशयति पातोऽस्य लोक्कानामसक्कद्यत: | 
व्यतीपातः प्रपिद्धोच्त्र संज्ञाभेदेन वधृतः Ոշ 
स कृष्णो दारुणवपुः लोहिताक्षो महोदरः | 
सर्दानिप्टकरो Հա: भूयोभूयः प्रजायते ոի 


` अनुवाद (३) क्रान्ति-साम्य-कालिक सूर्यं और चन्द्रमा की समान किरणों 

के मिलने से और उनकी दृष्टि रूपी क्रोध से उत्पन्न अग्नि प्रवह वायु से प्रज्वलित 
होकर संसार के लिए अशुभ फल उत्पन्न करती है । (४) जव सूर्य और चन्द्रमा की 
क्रान्तियाँ समान होती हैं तब यह पात संसार को वारंवार नाश करता Š | इसे 
व्यतीपात और वैधृति कहते हैं । (५) यह पात रंग में काला, कठिन शरीरवाला, लाल 
नेत्रवाला, बड़ा पेटवाला, सबका अशुभ करने वाला और भयंकर है और वार-बार 
उत्पन्नं होता है | | 

विज्ञान भाष्य---इन तीन श्लोकों में दोनों पातों का बड़ा भयंकर चित्र 
खींचा गया है परन्तु तो भी काशी के अच्छे-अच्छे पंचांगों में भी इनकी चर्चा बहुत कम 
रहती है । बम्बई प्रान्त के भी पंचांगों में इनकी चर्चा नहीं देख .पड़ती । हाँ, गुजराती 
के 'प्रत्यक्ष पंचांग” में इसका विचार अवश्य रहता है । इससे जान पड़ता है कि gå- 
सिद्धान्त के इन महापातो का विचार फलित ज्योतिषी लोग बहुत कम करते Š । 

व्यतीपात और वैधृति नाम के योग भी होते हैं । पहले की क्रम संख्या १७ 
और दूसरे की २७ है। व्यतीपात नामक योग का सम्बन्ध व्यतीपात नामक पात से 
कुछ भी नहों है परन्तु वंधृत योग का सम्वन्ध इस नाम के पात से उस समय अवश्य 
रहा होगा जव वसंत-संपात अश्विनी aaa के आदि स्थान में था । 


सूर्यं और चन्द्रमा को क्रान्ति कब निश्चय करनी चाहिए 


भार्करेन्द्रो स चक्रान्तश्चकार्वावधिसंस्थयों: । 
दृक्तुल्यसाधितांशादि युक्तयो: स्त्रावपक्रमी Hš! 





` १. वेंक्टेश्वर प्रेस वाले और बंगला संस्करण में प्रवहादृतः पाठ है.। 
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अनु वाद--( ६) त्रिप्रश्‍नाधिकार में बतलायी हुई रीति से छाया सूर्य का 
भोगांश जानकर इससे स्पष्टाधिकार की रीति से जाने हुए स्पष्ट सूर्य को घटाकर 
अयनांश निकाले और यह अयनांश स्पष्ट सूयं और चन्द्रमा «ատ में जोड़े । 
अयनांश-संस्कृत सूर्यं और चन्द्रमा अर्थात्‌ सायन सूर्यं और सायन चन्द्रमा के भोगांशो 
का जोड़ जव १२ राशि या ६ राशि हो तब इन दोनों की स्पष्ट क्रान्ति निश्चय 
करनी चाहिए । 

विज्ञान-भाष्य-यह जानने के लिए कि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति कब 
समान होती है, सायन सूर्यं और सायन चन्द्रमा के भोगांश जानने की आवश्यकता है 
इसीलिए स्पष्ट सूर्य और चन्द्रमा में अयनांश जोड़ने की विधि बतलायी गयी है | 
इस रीति से क्रान्ति-साम्य का जो समय आवंगा वह स्थुल होगा क्योंकि चन्द्रमा की 
कक्षा क्रान्तिवृत्त से भिन्न है । इस विषय की और बातें चित्र १२० के साथ ही बतला 
दी गयी हैं । 


यह जानना कि पात-काल बीत गया है या आनेवाला है-- 


अथौजपदगस्पेन्दोः क्रान्तिविक्षेपसंस्कृता | 
यदि Հաաա भानो: क्रान्तेः पातो गतस्तद! տն 
>ना चेत्स्यात्तदा भावी वामं युग्मपदस्य च | 
पदान्यत्वं विधोः क्रान््तिबिक्षेपाच्चेद्विशुध्यति ॥८॥। 
अनुवाद -- (७) सूर्य और चन्द्रमा की रपष्ट क्रान्ति जानने के बाद यह 
देखना चाहिये कि चन्द्रमा वसंत-संपात से विषम पद में हैया सम पद में । यदि 
चन्द्रमा विषम पद में हो और इसकी विक्षेप-संस्कृत क्रान्ति अर्थात्‌ स्पष्ट क्रान्ति सूर्य 
को स्पष्ट क्रान्ति से अधिक हो तो समझना चाहिये कि पातकाल बीत गया है, (८) 
और यदि कम हो तो समझना चाहिये कि पातक्राल आनेवाला है । परन्तु यदि चन्द्रमा 
समपद में हो तो इसका उलटा समझना चाहिये अर्थात्‌ समपद में चन्द्रमा की स्पष्ट 
क्रान्ति ՀՎ की क्रान्ति से अधिक हो तो समझना चाहिए कि पातकाल आनेवाला है 
और कम हो तो समझना चाहिए कि पातकाल बीत गया है। यदि चन्द्रमा के विक्षेप 
या शर से इसकी क्रान्ति कम हो और घटाना पडे तो ऊपर के नियम में विषमपद के 
वारे में जो कुछ कहा गया है वह समपद के बारे में समझना चाहिये और समपद के 
बारे में जो कहा गया है वह विषमपद के बारे में समझना चाहिए | 
विज्ञान-भाष्य---ओज और युग्मपद अथवा विषम और समपद की चर्चा 
स्पष्टाधिकार प्रष्ठ १२६-२७ में अच्छी तरह हुई हे । यहाँ वसंत-संपात बिन्दु से 
सायन कक बिन्दु या दक्षिणायन बिन्दु तक प्रथम पद, दक्षिणायन बिन्दु से शरद सम्पात 
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बिन्दु तक द्वितीय पद, शरद सम्पात से सायन मकर या उत्तरायण बिन्दु तक तृतीय 
पद और उत्तरायण बिन्दु से बसंत सम्पात तक चतुर्थ पद है | प्रथम और तृतीय पदों 
को विषम या ओज पद और द्वितीय तथा चतुर्थ पद को सम पद या युग्म पद कहा 
गया है । 

चित्र १२० से स्पष्ट हेता है कि जब चन्द्रमा त्रिपमपद अर्थात्‌ वदया श उ 
में कहीं रहेगा तब व्यतीपात या वैधृति के लिए सूर्य को क्रमानुसार < श या उ व में 
होना चाहिए । यह भी स्पष्ट है कि सूर्य या चन्द्रमा की क्रान्ति विषम पद में बढ़ती 
रहती है और समपद में घटती रहती है । इसलिए जब चन्द्रमा विषम पद में और सूर्य 
सम पद में होता है तब चन्द्रमा की क्रान्ति बढ़ती रहती है और सूर्य की घटती रहती 
है । इसलिए wš श्लोक से पातकाल का जो स्थूल समय निकाला जाता है उस समय 
यदि चन्द्रमा की क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से अधिक है तो चन्द्रमा की क्रान्ति और 
बढ़ती जायगी और सूर्य की क्रान्ति घटती जायगी । इसलिए दोनों की क्रान्ति इस 
समय से पहले ही समान हो चुकी है और पातकाल बीत गया है। इसके विरुद्ध यदि 

चन्द्रमा की क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से कम हो तो चन्द्रमा की क्रान्ति बढ़ती रहने के 

कारण वह समय आने वाला है जब दोनों की क्रान्ति समान होगी और तभी ՍԱՎ 
होगा । इसी तरह जब चन्द्रमा समपदों में होगा तब सूर्य विषम पदों में होगा । ऐसी 
दशा में चन्द्रमा की क्रान्ति घटती और सूर्य की बढ़ती रहेगी। इसलिए यदि चन्द्र- 
क्रान्ति अधिक है तो घटते-घटते सूर्य की क्रान्ति के बरावर हो जायगी और पातकाल 
श्लोक ६ से निकाले हुए समय के बाद आवेगा । परन्तु यदि चन्द्रक्रान्ति कम हो तो 
पातकाल बीता हुआ समझना चाहिए । 

आठवें श्लोक के उत्तराधं में यह बतलाया गया है कि यदि विक्षेप से मध्यक्रान्ति 
घटाकर स्पष्ट क्रान्ति आती हो तो ऊपर बतलाए हुए नियम से भिन्न नियम काम में 
लाना होगा क्योंकि यदि मध्य क्रान्ति और शर की. दिशा भिन्न है तो सीधे ही यह नहीं 
बतलाया जा सकता कि चन्द्रक्रान्ति बढ़ रही हैया घट रही है। ऐसी दशा में १ 
दिन आगे ओर पीछे की क्रान्ति जानने से ही काम चलेगा | 
असक्कत्कम से तुल्य क्रान्तियों का स्थान निश्चय करना 

क्रान्तिज्ये त्रिज्यया5भ्यस्ते परक्रान्तिज्ययो द्ध ते | 

तच्चापान्तरमधं वा «ԹՎ माविनि शोतगी ।।९।। 

शोध्यं चन्द्राद्‌ गते पाते सूर्यस्य गतिताडितम्‌ । 

चन्द्रभुक्ष्त्या हृतं भानो Խան शशिवत्फलमु ।।१९॥ 

तद्दच्छशाङ्क पातस्य फलं देयं विपर्ययात्‌ | 

कर्मेतदसकृत्कुर्यात्‌ यावत्क्रान्ती समे तयोः ॥ ११॥ 
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अनुवाद--(&) सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणा करके 
परम क्रान्तिज्या से भाग देना चाहिये । लब्धियों के धनु बनाकर उनका अन्तर 
निकाले । इस अन्तर को या इसके आधे को चन्द्रमा के भोगांश में जोड़ दे यदि पात- 
काल आने वाला हो और (१०) यदि पातकाल बीत चुका हो तो उस अन्तर या 
इसके उसके आधे को चन्द्रमा के भोगांश से घटा ՀՍՀ अन्तर या आधे 
को जिसको जोड़ा या घटाया जाय उस दिन की सूर्य की गति से गुणा करके 
उस दिन की चन्द्रगति से भाग देना चाहिए । जो लब्धि आवे उसे सूर्य के भोगांश में 
उसी तरह जोड़ना या घटाना चाहिए जैसे चन्द्रमा में जोड़ा या घटाया है। (qq) 
इसी प्रकार उस अन्तर या उसके आधे को चन्द्रपात अर्थात्‌ राहु की गति से गुणा 
करके चन्द्र गति से भाग देकर जो लब्धि आवे उसे राहु के भोगांश में उलटे क्रम से 
संस्कार दे अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा में अन्तर जोड़ा हो तो राहुमें घटाना चाहिए और 
घटाया है तो जोड़ना चाहिए । इन संस्कारों के बाद सूयं और चन्द्रमा की स्पष्ट 
क्रान्ति फिर जाननी चाहिए । यदि दोनों समान न हों तो फिर ६-१० श्लोकों में 
बतलायी गयी क्रिया करनी चाहिए | यह असङकृत्कर्म (Method of approxim- 
8101) तब तक करना चाहिए जब तक सूर्यं और चन्द्रमा की क्रान्ति समान न हो 
जाये | 

विज्ञान-भाष्य--नौवें श्लोक के पूर्वार्ध में जो नियम बतलाया गया है वह 
स्पष्टाधिक्रार के २८वें श्लोक में बतलाये गये नियम का विलोम है (पृष्ठ १२२- 
ՀՅ) 1 यहाँ क्रान्तिज्या, त्रिज्या और परम क्राग्तिज्या से भोगांश जानने की रीति 
है । इस रीति से जो भोगांश आवेगा वह ६० अंश से कम होगा । इससे अधिक 
जानने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हमको तो यही देखना है कि वसंत या 
शरद सम्पात से सूर्यं और चन्द्रमा कितनी दूर हैं। स्पष्ट क्रान्ति भिन्न होने से यह 
भोगांश भी भिन्न होंगे परन्तु एक दूसरे के निर्कट अवश्य होंगे । इन/ भोगांशों का जो 
अन्तर होगा उतना ही चन्द्रमा पातकाल से आगे या पीछे होगा। यदि पातकाल 
आनेवाला है तो यह अन्तर चन्द्रमा के भोगांश में जोड़ना चाहिए क्योंकि उस समय 
तक चन्द्रमा इतना ही आगे बढ़ जायगा और यदि पातकाल बीत चुका है तो यह 
अन्तर चन्द्रमा के भोगांश से घटाना चाहिए क्योंकि ՀԱ हुए पातकाल के समय 
चन्द्रमा इतना ही पीछे रहेगा । परन्तु सूर्य भी इतने समय में कुछ कुछ स्थान 
Թու इसलिए पातकाल का सूर्य का स्थान भो स्पष्ट करना आवश्यक 
है । इसके लिए अनुपात से काम लेना चाहिए कि जब चन्द्रमा की दैनिक 
गति इतनो है तो सूर्य की देनिक इतनी है इसलिए जब चन्द्रमा की 
गति उस अन्तर के समान होगी तब सूर्यं की गति ա होगी अर्थात्‌ चन्द्र 
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दैनिक गति : चन्द्र अन्तर :: सूर्य की दैनिक : सूर्य अन्तर । इस प्रकार जो अन्तर आवे 
उसे सूर्य के भोगांश में जोड़ना चाहिए यदि चन्द्रमा का अन्तर जोड़ा गया हो, नहीं 
"तो घटाना चाहिए | इस प्रकार पातकाल में सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट भोगांश 
मालूम हो जायेंगे । इससे फिर सूर्य और चंद्रमा को स्पष्ट क्रान्ति जाननी चाहिये । 
'परन्तु चन्द्रमा की स्पष्ट क्रांति जानने के लिए चंद्रमा का शर जानना आवश्यक है 
जो चंद्रमा के पात राहु या केलु पर अवलम्वित है और इतनी देर में चंद्रपात भी 
वक़ीगति से अपना स्थान बदल देगा इसलिए उसी प्रकार अनुपात से राहु का भी 
'परिवर्तेन जान लेना चाहिये | परन्तु इस परिवर्तन का संस्कार राहु में विलोम रीति 
से करना चाहिए अर्थात्‌ जब चंद्रमा और सूर्य में जोड़ना हो तो इसमें घटाना चाहिये 
और घटाना हो तो जोड़ना चाहिये क्योंकि राहु की गति उलटी होती है । जव चंद्र- 
क्रांति में चंद्र-शर का संस्कार करके स्पष्ट क्रान्ति आ जाय तब देख पड़ेगा कि सूर्य 
की क्रान्ति अब भी कुछ भिन्न है । इन क्रान्तियों से ६-११ श्लोकों में बतलायी गयी 
रीति को फिर दुहरावे और तब तक दुहरावे जब तक दोनों की क्रान्ति समान न हो 
'जाय । इसी को असकृत्कमं कहते हैं जिसकी चर्चा पीछे कई जगह हो चुकी है | 
8-११ श्लोकों में बतलाये गये नियम की इतनी व्याख्या पर्याप्त है । यहाँ मुझे 
केवल इतना ही कहना है कि यह सब झंझट करने पर भी पातकाल का ठीक-ठीक 
ՅՈՎ होना असंभव है क्योंकि चंद्रमा की गति इतनी सरल नहीं है जैसी सूर्य-सिद्धान्त 
में बतलायी गयी है । इसका शुद्ध स्थान जानने के लिए कई संस्कार करने पड़ते हैं 
जिनकी चर्चा स्पष्टाचिकार में अच्छी तरह की गयी ë Ó इसलिए यदि पातकाल का 
'ठीक-ठीक निर्णय करना हो तो आधुनिक वेधों से ही काम लेना चाहिए जिसके लिए 
-आधुनिक सिद्धान्त के आधार पर सारणी आदि तैयार करनी चाहिये । 
नौवें श्लोक के उत्तरार्धं में बतलाया गया है कि सूर्यं और चंद्रमा के भोगांशों 
के अंतर या इस अन्तर के आधे को जोडना या घटाना चाहिए । टीकाकारों ने लिखा 
है कि आधा तब लेना चाहिए जब अन्तर अधिक हो । इससे गणना में तो कोई भेद 
नहीं पड़ता, केवल कुछ सरलता आ जाती है क्योंकि उद्देश्य तो यह है कि असकृत्कर्म 
से वह समय जाना जाय जिस समय दोनों की क्रान्ति समान होती है । 
“पातकाल अध॑रात्रि से पहले या पीछे-- 
क्रान्त्योस्समत्वे पातो5थ प्रक्षिप्तांशोनिते विधो । 
हीनेऽर्ध रात्रिकाद्यातो भावि तात्कालिकेऽधिके ।। १२।। 
अनुवाद--सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियाँ जब समान होती हैं तभी 
-पातकाल होता है । ՎՍ श्लोक के अनुसार जाना हुआ पातकालिक स्पष्ट चन्द्रमा का 
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भोगांश स्पष्टाधिकार के अनुसार जाने हुए उस दिनके अर्धरात्रिकालिक स्पष्ट 
चन्द्रमा के भोगांश से कम हो तो समझना चाहिए कि पातकाल अर्धरात्रि से पहले हो 
चुका है और अधिक हो तो समझना चाहिए कि पातकाल अर्धरात्ति के वाद होगा | 

विज्ञान-भाष्य---चन्द्रमा का भोगांश सदैव बढ़ता रहता है इसलिए यदि: 
पातकालिक स्पष्ट चन्द्रमा का भोगांश अर्ध रात्रिकालिक स्पष्ट चन्द्रमा के भोगांश से 
कम हो तो निश्चय है कि पातकाल adafa से पहले हो चुका है और अधिक है तो 
अर्धेरात्नि के बाद होगा | 


पातकाल अर्धेरात्रि से कितना पहले या पीछे है— 
स्थिरीङृतार्ध रात्र द्वो:द्योविवरलिप्तिकाः | 
षष्टघ्नाश्चन्द्रभुकत्याप्ताः पातकालस्य नाडिकाः ।।१३।। 

अन्‌वाद--उपर्युक्त नियम से निश्चित किया हुआ पातकालिक चन्द्र-भोगांश 
और उस दिन के अर्धरात्रिकालिक चन्द्रभोगांश के अंतर को कलाओं में लिखकर 
साठ से गुणा करने और गुणनफल को अधरात्रिकालिक चन्द्रगति से भाग देने से जो 
लब्धि आवेगी उतनी ही घड़ी पहले या पीछे पातकाल हुआ है या होगा | 

विज्ञान-भाष्य-पातकालिक चन्द्रमा और अर्धरात्रिकालिक चंद्रमा के 
भोगांशों के अंतर से यह मालूम होगा कि पातकालिक चन्द्रमा अर्धरात्रिकालिक 
चन्द्रमा से कितना पहले या पीछे था 1 फिर यह गणना करनी चाहिए कि agfa- 
कालिक चन्द्रमा की दैनिक गति ६० घड़ी में होती है तो वह अंतर कितनी घड़ी में 
हुआ होगा । इतना ही आगे या पीछे पातकाल होना चाहिए । 

यदि सूयं और चन्द्र की गणना आधुनिक सिद्धान्त द्वारा बहुत सूक्ष्म की जाय 
तो भी इस नियम से जो पातकाल आवेगा वह स्थूल होगा क्योंकि पातकालिक गणना 
बहुत सूक्ष्म होती है और चन्द्रमा की दैनिक गति इतनी अधिक होती है कि यदि 
अद्धरात्रिकालिक गति को पातकालिक समझ लिया जाय जैसा कि इस नियम में 
समझा गया है तो सूक्ष्मता नहीं आ सकती क्योंकि यदि पातकाल और अद्धेरात्ति. 
काल में बहुत अंतर है तो दोनों समय की चन्द्रगतियां समान नहीं होंगी इसलिए 
मेरी समझ में यह अच्छा होगा कि इस नियम से जो पातकाल आवे उस समय से 
दो घड़ी आगे और पीछ की चन्द्रगतियों से काम लिया जाय । 


पातकाल के आरम्भ और समाप्त होने का समय जानना 


रवीन्द्रोर्मानयोगार्धं षष्ट्या संगुण्य भाजयेत्‌ | 
तयोभुंक्त्यन्परेणाप्तं स्थित्यघं नाडिकादिकम nuq ll 
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पातकालस्स्फुटो मध्य: सोऽवि स्थित्यर्घर्वाजतः । 
तस्य सभमवकालस्स्यात्‌ संयुक्तश्चान्तसंज्ञितः ।।१५॥ 

अनुवाद--(१४) सूर्य और चन्द्रबिम्बों के मानों को जोड़कर आधा करे 
और इसको ६० से गुणा करके दोनों की गतियो के अन्तर से भाग दे दे तो लब्धि 
स्थित्यर्धं घड़ी होती है । (१५) इसको स्पष्ट पातकाल से जो पात का मध्यकाल होता 
'है घटा देने से जो समय आता है उसी समय पातकाल का आरम्भ होता है और जोड़ने 
से जो समय आता है उसी समय पातकाल का अन्त होता है । 

. विज्ञान-भाष्य--स्थित्यधै की जो परिभाषा चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६८- 

७० में दी गयी है वही यहाँ भी समझनी चाहिए। पृष्ठ ४६६ में 
पक सूत्र दिया गया है। यदि इसमें च फ की जगह सूर्य और चन्द्र-बिम्बों 
'के योग का आधा रख दिया जाय तो पातकाल का स्थित्यर्ध हो जायगा जिसे जानने 
का नियम १४वें श्लोक में बतलाया गया है । ՎՀ श्लोक में स्थित्यधं से आरम्भ 
और अन्तकाल उसो तरह जाना जाता है जिस तरह ग्रहण का स्पशं और मोक्षकाल 
जाना जाता है । 

इसका सार यह है कि जिस समय चन्द्रमा और सूर्य के farai के किनारों 
'की क्रान्ति समान होती है उस समय से पातकाल का आरम्भ होता है और 
faa समय दोनों बिम्बों के केन्द्रों की क्रान्ति समान होती है उस समय पात का मध्य- 
'काल होता है जिसके जानने की रीति १३ श्लोकों तक बतलायी गयी है और जिस 
समय दोनों बिम्बो के दूसरे किनारों की क्रान्तियाँ भी समान हो जाती हैं उस समय 
पातकाल का अन्त होता ë । 


ՎԱՃԱ का प्रभाव और उसके योग्य कमं-- 


आद्यन्तकालयोमंध्ये कालो ज्ञेयो$तिदारुण: | 

प्रज्वलज्वलनाकार: सर्वेकमंसु गाहित: ԱՎԱ 

एककाष्ठां गतं  याबदर्केन्दोमंण्डलान्तरम्‌ | 

संभवस्तावदेवास्य सर्वकमंबिनाशकृत 11१७ 

स्नानदानजपश्राद्वरतहोमा दिकमंतु । 

प्राप्यते सुमहच्छ यः तत्कालज्ञानतस्तदा ।। १८।। 

अनुवाद -- (१६) पातकाल के आरंभ से अंत तक का समय बड़ा, दारुण, 

प्रज्वलित, और अग्नि स्वरूप होता है। यह सब शुभ कार्यो के लिए निन्दित g | 
(१७) जब तक सूर्य बिम्ब के किसी विन्दु की क्रान्ति चन्द्रविम्ब के किसी विन्दु की 
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क्रान्ति के समान होती है तब तक सब कर्मो का नाश करनेवाले इस पात की स्थिति 
रहती है । (१८) इस काल में स्नान, दान, जप, श्राद्ध, व्रत, होम आदि कर्मो से 
अत्यन्त पुण्य प्राप्त होता है और इस काल के ज्ञान से भी पुण्य होता है । 

विज्ञान-भाष्य--जैप्ते Վազ, अमावस्था आदि कालों में स्नान, दान, 
जप अदि काम अच्छे समझे जाते हैं 49 ही पातकाल में भी यह कर्म अच्छे बतलाये 
गये हैं और जिस प्रक्रार मुहृर्तचितामणि में बतलाये गये बहुत से योगों में शुभ 
कर्म करना वर्जित है उसी प्रकार यहाँ भी । परन्तु ज्योतिषी लोग यथार्थ में इन 
महापातों का विचार कम करते हैं, वह शायद इसलिए कि इसकी गणना पुराने 
सिद्धान्तों के आधार पर तो असम्भव ही है। इसीलिए पंचांगों में इनकी चर्चा नहीं 
के बरावर रहती ë । हिन्दू विश्वविद्यालय के विश्व-पंचांग में भी दो एक जगह 
चर्चा करके छोड़ दिया जाता है यद्यपि इसके लेखकों को नाविक-पंचांग की सहायता 
से पातकाल का जानना बड़ा सुगम होता है क्योंकि और बातों में तो ये नाविक 
पंचांग से सहायता लेते ही हैं । १८वें श्लोक की अंतिम बात निस्संदेह बहुत सुन्दर 
है । उसमें यह बतलाया गया है कि पातकाल के जानने से भी पुण्य होता है अर्थात्‌ 
पातकाल का शुद्ध-शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना भी पुण्य कार्य हे जो तभी संभव है जब्र 
सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि की गणना ठीक-ठीक दृकृतुल्यता से की जाय और ज्योतिष 
सिद्धान्त का पठन-पाठन नवीन वैज्ञानिक रीति से किया जाय । केवल प्राचीन 
सिद्धान्तों को ही सब कुछ समझना और उनमें देशकाल के अनुसार संशोधन न 
करना तथा शुद्ध वैज्ञानिक रीति को निदित समझना बुद्धिमानी नहीं है और न 
प्राचीन ज्योतिषाचार्यो की पद्धति के ही अनुकूल ë । 

रवीन्द्रोः तुल्यता क्रान्त्योबिषुवत्तन्निधी यदा । 
gasa तदा पात: स्यादभावो पर्ययात्‌ ।। १४ ll 

अनुवाद - जब विपुवद्‌ वृत्त के निकट अर्थात्‌ वसंत संपात या शरद संपात 
के पास सूर्य चन्द्रमा की क्रान्तियाँ समान होती हैं तब पात दो बार होते हैं । इसके 
विपरीत दशा में अर्थात्‌ सायन कर्क या सायन मकर बिन्दु के समीप पात का अभाव 
होता है | 
विज्ञान-भाष्य -जब सूर्यं और चन्द्रमा वसंत या शरद सम्पात के पास 
होते हैं तब इनकी क्रान्तियों की गति बहुत तीव्र होती हे । इसलिए जब चन्द्रमा 
विषुवत्‌ ՀՎ के दक्षिण होता है और सूर्य उत्तर तब दोनों को որա समान 
होती हैं । इसके बाद जब चन्द्रमा शीघ्र गति से कारण उत्तर हो जाता है तब भी 
इसकी क्रान्ति सूर्ये की क्रान्ति के समान हो जाती है। इस प्रकार क्रान्ति-साम्य दो बार 
एक ही दो दिन के बीच में हो सकता है । परन्तु जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों 
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विपुवद्दृत्त से उत्तर रहेंगे तव अमावस्या का समय होगा और ऐसी दशा में पात- 
काल नहीं माना जाता जैसा कि पहले और दूसरे श्लोकों से सिद्ध होता है । इसलिए 
जान पड़ता है कि केवल यह विशेषता बतलाने के लिए श्लोक զտ दिया गया है 
कि क्रान्ति-साम्य दो बार हो सकता है, दो ही एक दिन के अन्तर पर । 

परन्तु यदि सूर्य सायन कर्क या सायन मकर विन्दुओं के समीप हो तो इसकी 
क्रान्ति परम क्रान्ति के निकट रहती है । यदि इस समय चन्द्रमा की क्रान्ति शर की 
दिशा भिन्न होने के कारण कम हो तो क्रान्ति साम्य नहीं हो सकता और न वेधृति 
या व्यतोपात का ही संयोग घट सकता है | 


तीसरे प्रकार का व्यतीपात जानने की रीति-- 


शशाङ्झा्कयुतेलिप्ता «րոզ विभाजिताः | 
लब्धं सप्तदशान्तोऽन्यो व्यतीपातः ठृतोयकः ॥२०॥ 

अनुवाद--सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों को जोड़कर कला बनावे और 
इसको 5०० से भाग दे दे । यदि लब्धि १७ के अन्त में हो अर्थात्‌ १७ के निकट हो 
तो तीसरा व्यतीपात होता है | 

विज्ञान भाष्य--स्पष्टाधिकार के श्लोक ६४ में विष्कम्भादि २७ योगों के 
जानने की रीति दी हुई है । इनमें १७ वां योग व्यतीपात बतलाया गया है (ՀԱ 
पृष्ठ २१६ ) । इसी के जानने की रीति यहाँ भी ատ गयी है। वह इसलिए, 
जिससे मालूम हो जाय कि इस अधिकार में क्रान्ति-साम्य से उत्पन्न जिन «ՇՎԱ 
की चर्चा है उन्हीं के समकक्ष व्यतीपात नामक योग भी होता है | इसी तकं से कहा 
जा सकता है कि २७वें योग वैधृति को भी dafa नामक महापात के समान समझना 
चाहिए । 

यहां एक वात ध्यान देने की है । व्यतीपात और वैधृति योगों की गणना 
सूर्यं और चन्द्रमा के निरयण भोगांशों से की जाती है परन्तु महापातों की गणना 
सायन भोगांशों से को जाती है । इसलिए यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि २०वें 
श्लोक में जो नियम दिया गया है उसमें सायन भोगांशों का प्रयोग करना चाहिए या 
निरयण । गूढार्थ प्रकाशिका संस्कृत टीका में तो अयनांश संस्कृत भोगांश अर्थात्‌ सायन 
भोगांश से ही गणना करने को बतलाया गया है और इसी का अनुसरण qo माधव 
पुरोहित और qo इन्द्रनारायण द्विवेदी ने किया है । परन्तु स्वामी व्िज्ञानानन्द ने 
अपनी बंगला टीका में कोई चर्चा नहीं की है । मुझे जान पड़ता है कि यह व्यतीपात 
विष्कम्भादि योगों का ही व्यतीपात है, उससे भिन्न नहीं है । इसलिए जिस प्रकार 
इन योगों की गणना होती है उसी प्रकार इस श्लोक में बतलाये हुए व्यतीपात की 
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गणना करनी चाहिए अर्थात्‌ निरयण भोगांशों से ही इसकी गणना होनी चाहिए तथा 
गूढार्थ प्रकाशिका के अयनांश-संस्कृत भोगांशो को न लेना चाहिए 1 सायन भोगांश लेने 
में एक अड्चन और है 1 वह यह कि इससे जो व्यतीपात या वेधृति काल आवेगा 
वह्‌ विष्कम्भादि योगों के व्यतीपात और वैधृति से भी भिन्न होगा । इस प्रकार एक 
मास में चार-चार व्यतीपात और वैधृति कालो की कल्पना करनी पड़ेगी जो ग्रन्थकार. 
को तकं-शेली से भी अनुचित जान पड़ती है | 
भसंधि और गंडान्त योग कब होता है-- 
सारपेन्द्रपोष्णधिष्ण्यानामन्त्या:ः पादा भसन्धयः | 
तदग्रभेष्वाद्यदो गण्डान्तं नाम कोत्यंते ॥।२१॥। 
अनुवाद -आश्लेपा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों के चौथे चरण नक्षत्र-सन्धि 
हैं और इनके आगेवाले नक्षत्रों मघा, मूल, और अश्विनी के प्रथम चरण गंडांत 
कहलाते हैं । 
विज्ञान-भाष्य- मुहुर्त-चिन्तामणि तथा अन्य gg ग्रन्थों में इनकी चर्चा 
विशेष प्रकार से है । नक्षत्र-संधि या गंडांत में जो संतान होती है उसके लिए साधा- 
रणतः कहा जाता है कि मूल में हुई है इसे अशुभ मानते Š । बच्चा पैदा होने के 
२७वें दिन जब वही deia या wafa काल फिर आता है तब ՀԱՎՈՎ के लिए 
विशेष प्रकार की पुजा की जाती है । यहाँ गंडांत की चर्चा करने का अर्थं यही जान 
पड़ता है कि जो अशुभ फल महापातों का होता है यही गंडांत का भी होता है जेसा 
कि अगले श्लोक से प्रकट है । यह भसंधियाँ चौथी, आठवीं, और बारहवीं राशियों 
के अंतिम भाग हैं और गंडांत atadi, नवीं और पहली राशियों के आरंभिक भाग हैं । 
व्यतीपातत्रयं घोर गण्डान्तं त्रितयं तथा । 
एवं भसन्धित्रितयं सवं कमंसु वर्जयेत्‌ ।।२२॥ 
अनुवाद--तीनों व्यतीपात, तीनों गंडांत और नक्षत्रसंधियाँ बहुत भयंकर 
होती हैं इसलिए ये सब शुभकामों में वर्जित हैं अर्थात्‌ जब ये हों तब कोई शुभ कमं 
नहीं करना चाहिये । 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक में ՀԱՎ व्यतीपात की चर्चा नहीं है परन्तु 
तर्क शैली से और पहले के श्लोकों से जान पड़ता ë कि वेधृति भी इसमें सम्मिलित 
है। टीकाकारों ने ऐसा ही किया भी | 
उपसंहार 
इत्येवं परमं पुण्यं ज्योतिषां चरितं हितं । 
रहर्यमिदमाख्यातं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥२३॥ 
१८ 
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अनुवाद--मैंने यह परम पवित्र अत्यन्त रहस्मयुक्त और हितकर ज्योति- 
विज्ञान की कथा कही, अब और क्या सुनना चाहता है ? 

विज्ञान-भाष्य --सुर्या श पुरुष ने मयासुर से जिस ज्योतिविज्ञान की कथा 
पहले अधिकार में आरंभ की थी उसका अंत यहाँ हुआ | इस पर मयासुर ने जो 
प्रश्‍न किये उसकी चर्चा आगे तीन अध्यायों में होगी । इसलिए यहाँ तक जो कुछ 
कहा गया है उसे सूर्य-सिद्धान्त का qali कहते हैं । इसके आगे जो तीन अध्याय हैं 
उन्हें उत्तरार्ध कहते हैं । अव हम यहाँ संक्षेप में यह बतला कर कि महापातों की 
गणना कंसे की जाती है इस पूर्वार्ध को समाप्त करेंगे । 

पंचांगों से महापातकों का պատա निश्चय करना--विष्कम्भादि 
२७ योगों की गणना पंचांगों में अवश्य रहती है । इनको जानने की रीति պա- 
धिकार के ६५वें श्लोक में वतलायी गयी है जो यह है—सूर्य और चन्द्रमा के 
भोगांशों को जोड़ कर कला वनाओ और इसको ८०० से भाग देदो।जो लब्धि 
आवे उससे वीते हुए योगों की संख्या मालूम होती है और जो शेष वचता है उससे 
वर्तमान योग का ज्ञान होता है । 

इस नियम में सूर्यं ओर चन्द्रमा के भोगांश अश्विनी नक्षत्र के आदि बिन्दु से 
नापे जाते हैं और महापातों की गणना के लिए भोगांशों की नाप वसंत-संपात 
विन्दु से की जाती है । यदि दोनों के लिए भोगांशों की नाप वसंत-संपात से होती तो 
महापातों का समय जानना बड़ा सुगम होता क्योंकि जिस समय १४वें योग हर्षण का 
आधा समय बीतता उस समय सूर्यं और चन्द्रमा के भोगांशों का जोड़ १५० अंश 
होता और व्यतीपात नामक पातकाल का मध्य होता है और जिस समय वैधृति 
योग का अंत होता उसी समय वेधृति नामक्र पात का मध्यकाल होता । परन्तु बात 
ऐसी नहीं है। इसलिए इसमें थोड़ा सा संस्कार करना पड़ेगा । सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार अश्विनी का आदि-विन्दु आजकल जहाँ है वहाँ से वेध-द्वारा-सिद्ध वसंत 
संपात विन्दु २२ अंश ४५ कला के लगभग पच्छिम है। इसी अन्तर को अयनांश 
कहते हैं । यदि यहाँ से सूर्यं और चन्द्रमा के भोगांश लिये जाये तो दोनों का जोड़ 
४५ अंश ३० कला अधिक होता है। व्यतीपात के लिए सूर्य और चन्द्रमा के सायन 
भोगांशों का जोड़ १८० अंश होता है, इसलिए १८० अंश--४५ अंश ३० कला= 
१३४ अंश ३० कला = ८०७० कला । यह अश्विनी नक्षत्र के आदि-विन्दु से व्यती- 
पातकालिक सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का जोड़ है। इसको ८०० कला से भाग 
देने पर զօ लब्धि और ७० कला शेष होते हैं । १० से सिद्ध होता है कि व्यतीपात 
काल में गंड योग बीता रहता है और वृद्धि योग का आरम्भ हुआ रहता है | इस- 
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लिए स्थूल रूप से व्यतीपात काल को निश्चय करने के लिए जिस समय वृद्धि 
योग का आरम्भ होता है उसी समय के सूर्य चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जानकर 
व्यतीपात काल की सूक्ष्म गणना करनी चाहिए | 


वेधृति नामक पातकाल का निश्चय करने के लिए ४५ अंश ३० कला को ३६० 
अंश से घटाना चाहिए । ऐसा करने से शेष आया ३१४ अंश Հօ कला= १८५७० 
कला | इसको 5०० से भाग देने पर २३ लब्धि और ४७० कला शेष हुए, जिससे 
प्रकट होता है कि ՀՎԱ नामक पातकाल में २३ वाँ योग शुभ बीता रहता है और 
२४वें योग शुक्ल का भी आधा बीत चुका रहता है । इसलिए स्थूल रूप से ՀԱ 
नामक पात शुक्ल योग के आधे भाग पर होता है । इसलिए सूक्ष्म गणना करने के 
लिए इसी समय के सूर्य, और चन्द्रमा और स्पष्ठक्रान्ति जाननी चाहिए। इसके लिए 
सूर्य, चन्द्रमा और राहु के स्पष्ट भोगांश, सूर्य की क्रान्ति, चन्द्रमा की मध्यमक्रान्ति 
और शर जानकर इसका संस्कार करके चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जाननी चाहिए 
जिसकी रीति स्पष्टाधिकार पृ० १६६-२०० में बतलायी गयी है । इसलिए उदाहरण 
में इन सब बातों के ՀԱՅ की आवश्यक्रता नहीं जाना पड़ती । यहाँ केवल यह 
दिखलाना पर्याप्त होगा कि सूर्य-सिद्धान्त के zr वाद्धों से महापातों के समय की गणना 
करना न तो सुगम ही है और न शुद्ध जब कि आधुनिक रीति से जाने हुए ध्रवा्धों 
से यह बात शुद्धतापूर्वक जानी जा सकती है। मेरे पास इस समय १६२६ ई० का 
नाविक पंचांग मौजूद है इसलिए इसी की सहायता से वैशाख शुक्ल १६5८६ विक्रमीय 
के व्यतीतपात नामक महापात की गणना की जाती है। 
१६८६ के वैशाख शुक्ल पक्ष में गंड योग का अंत १४ मई को ४२ घड़ी 
४० पल पर होता है और इसके बाद वृद्धि योग का आरम्भ होता है इसलिए १४ 
या १५ मई को व्यतीपात नामक महापात होगा : अब नाविक पंचांग से यह देखना 
चाहिए कि इन तारीखों में किस समय सूये और चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियाँ समान 
होंगी । नाविक पंचांग के पृष्ठ ५१ से जान पड़ता है कि १४ मई को सूर्य का उत्तर 
क्रान्ति १८ अंश ३४ कला और ४२ विकला है तथा १५ मई को १८ अंश 26 
कला और ६ विकला है । परन्तु चन्द्रमा की क्रान्ति १४ मई को २२ अंश से अधिक 
है इसलिए १४ मई को व्यतीपात काल नहीं आवेगा परन्तु १५ मई की शाम को 
यह घटना हो सकती है क्योंकि, 
अंश कला विर 
१५ मई के տապ काल में सूर्य की क्रान्ति զե ४६ ६.१ 
१६ 22 ” T qe रे १०९८ 
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२४ घंटे में क्रान्तिगति १४ ४'८ 
१५ मइ के सायंकाल ६ वजे चंद्रक्रान्ति वऽ ५४ ११९५ 
q «2 में चन्द्रक्रान्ति की गति ११ ३८.१ 


यहाँ सूर्य क्रान्ति बढ़ रही है और चन्द्रमा की घट रही है इसलिए चन्द्रमा की 
क्रान्ति की गति से यह निश्चय है कि ६ बजे के आसपास ही दोनों की क्रान्तियां 
समान होगी । ६ घंटे में सूर्य की क्रान्ति की गति % X (१ कला ४*८ विकला) = 
३ कला ३१२ विकला है । इसलिए ६ बजे सायंकाल सूर्य की क्रान्ति हुई १८ अंश 
४८ कला ६१ विकला--३ कला ३१:२ विकला-_१८ अंश ५२ कला ३७३ 
विकला । यह छ: वजे की चन्द्र क्रान्ति से कम है और चन्द्र-क्रान्ति घट रही है तथा 
सूर्य-क्रान्ति बढ़ रही है इसलिए छः बजे के वाद ही कुछ मिनिटों में दोनों की 
क्रान्तियां समान होंगी । यह जानने के लिये दोनों की क्रान्तियों के अन्तर को दोनों 
की क्रान्ति-गतियों के अंतर से भाग देना चाहिये । 


अंश कला विकला 
६ बजे चन्द्र-क्रान्ति= १८ ५४ qq x 
» सूर्य क्रान्ति = १५ ५२ ३७'३ 
दोनों का अन्तर = : զ 323 = £2? वि० 
सुर्य की १ घंटे की क्रास्ति-गति-< (४ कला ४ वि च” 
= ३५२ विकला 


चंद्रमा की १ घंटे की क्रान्ति गति-२११ कला ३५'१ विकला 

दोनों की दिशाएँ भिन्‍न š इसलिए इनका अंतर जानने के लिए इनको 
जोड़ना चाहिए। इसलिए दोनों का योग= १२ कला १३-३ विकला--७३३'३ 
विकला | 

जव ७३३-३ विकला का अंतर १ घंटे में होता है तब ६४'२ विकला का 
अंतर कितने समय में होगा । : 
७३३३ : ६४२ : : १ घंटा : इष्टकाल 





टकाल प I घंटा 
° e š 33 3 
४ १५८६० 
= ७३३-३ मिनट 


= ७ मिनट ४३ सेकंड के लगभग 
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इसलिए १५ मई को ६ बजकर ७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात का 
मध्यकाल होगा । परन्तु यह गणना ग्रीनविच के टाइम से की गई है जो भारतवर्ष के 
रेलवे टाइम से ५ घंटा ३० मिनट पीछे है। इसलिए տազ के रेलवे टाइम के 
अनुसार १५ मई की रात को ११ बजकर ३७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात काल 
का मध्य होगा । 

अब स्थित्यर्ध-काल जानकर इससे घटाया जाय तो व्यतीपात काल का प्रारंभ 
काल आ जायगा और जोड़ा जाय तो अंतकाल आवेगा । यह १४वें श्लोक के अनुसार । 
सुगमतापूर्वंक हो सकता है इसलिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती | 


इस प्रकार पाताधिकार नामक १५वें अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


हादश अध्याय 
भगो लाध्याय 
(संक्षिप्त वर्णन) 

[ श्लोक १-६--मयासुर के भूगोल, खगोल तथा ऋतु सम्बन्धी अनेक प्रश्न । 
श्लोक १०-११- सूर्याश पुरुष का मयासुर से उत्तर सुनने के लिए कहना । श्लोक 
१२-२३-वासुदेव से लेकर पंच महाभूतों तक की उत्पत्ति का क्रम श्लोक २४--पाँच 
ताराग्रहों की उत्पत्ति शलोक २५--बारह राशियों और २७ नक्षत्रों की उत्पत्ति । 
शलोक २६-३०- चराचर जगतु की उत्पत्ति श्लोक ३०-३३- ब्रह्माण्ड में ग्रहों 
की कक्षाओं का क्रम और पृथ्वी का स्थान । श्लोक ३३-३६--भूगोल में पाताल, 
सुमेरु आदि के स्थान | श्लोक ३७-४२--विपुवत्रेखा पर स्थित चार नगरों के 


= — 


- — o 


स्थान | श्लोक ४३-४५--विपुवत्रेखा और उत्तर दक्षिण ध्र॒ओं का सम्बन्ध । श्लोक. 
४६--भिन्‍न ऋतुओं में सूर्य की किरणें मन्द और तीब्र क्यों होती हैं। श्लोक ४७- | 


५०--5उत्तर ध्रुवनिवासियों अर्थात्‌ देवताओं और दक्षिण ध्रव निवासियों अर्थात्‌ 
असुरों के दिन रात का विभाग । श्लोक ५१--देवताओं और असुरों के मध्याह्न 
और मध्यराति का समय । श्लोक ५२-५३--भूगोल पर १८० अंश की दूरी पर 
रहने वाले एक दूसरे को ऊपर नीचे क्यों समझते हैं। श्लोक ५४--भूगोल चाक 
की तरह क्यों देख पड़ता Š । श्लोक ५५-५८--भूतल पर दिन रात के घटने-बढ़ने 


----- - — ला >. खत 


— 


का कारण । श्लोक ५&--किसी समय विपुग्त्रेखा से कितनी दूरी पर सूर्य ठीक | 


ऊपर देख पड़ता है। श्लोक ६०-६१--विपुवत्रेखा से कितनी दूरी पर ६० घड़ी | 


का दिन और ६० घड़ी की रात होती है । श्लोक ६२-६०- घड़ी से भी बड़ा दिन 
या रात कहाँ होती है। श्लोक ६३-६७--दो दो महीने, चार चार और छः छः 
महीने का दिन या रात कहाँ होती है । श्लोक ६८--उत्तरायण और दक्षिणायन के 
दिन सूर्य कहाँ ठीक देख पड़ता है । श्लोक ६६--किसी वस्तु की छाया कहाँ किस 
दिशा में होती है । श्लोक ७०-७१--भूतल पर जब एक जगह सुर्यं का उदय होता 
है तव कहाँ मध्याह्न रहता है और कहाँ मध्यरात्रि अथवा अस्तकाल | श्लोक ७२-- 
ध्रूवों की दिशा में जाने से आकाशीय ध्रुओं की उन्नति और नक्षत्र-कक्षा की 
अवनति देख पड़ती है । श्लोक ७३--प्रवह वायु के द्वारा नक्षत्न-चक्र कैसे भ्रमण 
करता है । श्लोक ७४-_देवताओं, पितरों और मनुष्यों के दिन रात का प्रमाण। 
शलोक ७५-७७- ग्रहों की कक्षाओं और उनके भ्रमणकालों का सम्बन्ध । श्लोक 
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७८-७६--वर्षपति, मासपति, दिनपति तथा होरापतियो का सम्बन्ध | श्लोक «օ-- 
नक्षत्र-कक्षा का विस्तार । शलोक ८१-०४--आकाश-कक्षा का प्रमाण तथा इससे 
ग्रह की कक्षाओं और गतियों का सम्बन्ध । श्लोक ८५-६०--कक्षाओं का परिमाण 
योजनों 8 || 


इस अध्याय में भूगोल की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार आदि सभी वातों का 
निरूपण किया गया है, इसीलिए इसका नाम भूगोलाध्याय है । साथ ही साथ ग्रहों, 
नक्षत्रों और आकाश की कक्षाओं के प्रमाण भी दिये गये हैं । 


मयासुर के प्रश्‍न और सूर्याश पुरुष के उत्तर को भूमिका - 


अथार्काशसमुद्भूत॑ प्रणिपत्य कृताञ्जलिः | 

भक्त्या परमयाऽभ्यच्यं पप्रच्छेदं मयोऽसुरः 11१1! 
भगवन्‌ किप्रमाणा भ: किमाकारा किमाश्रया | 
किविभागा कयं वाऽत्र सप्तपातालभूमयः ।।२।। 
अहोरात्रव्यवस्थां च विदधाति «Վ रविः। 

कथं पर्येति agai भुवनानि विभावयन्‌ 13" 
देबासुराणाप्रन्योन्यमहोरात्रं विपयंयात्‌ । 

किमर्थ तत्कथ वा स्थाद्‌ भानोः भगणपूरणात्‌ ।।४॥। 
fazi मासेन भवति नाडीषष्ट्या तु मानुषम्‌ | 

तदेव किल सर्वत्र न भवेत्‌ केन हेतुना ।।५॥। 
दिनाब्दमाथहोराणामघिपा न समा: कुतः । 

Վ पर्येति ano: सग्रहोऽयं fraa: ngi 
भमेरपर्युपर्युक्षताः किमुत्सेधाः किमन्तराः। 
ग्रहक्षेकक्ष्या: रिम्मात्रा: स्थिताः केन क्रमेण ताः 151, 
ग्रीष्मे Հար करा मानोः न हेमन्ते aaam: i 
क्यिती तत्करव्याध्ति: मानानि कति किञ्च $: sl 
एतन्मे संशयं छिन्धि भगवन्भूतमावन | 
अन्धो न त्वामते छेत्तां विद्यते सर्वर्दाशवान्‌ le 
इति भक्तूयोवितं श्र॒त्वा मयेनार्काशसंभव: | 
रहस्यतरमध्यायं पुनः տ यथाश्नुतन्‌ ॥१०॥ 
श्रणुम्वकमना «ՀԱՎ गुह्यमध्यात्मसंज्ञितस्‌ | 
वक्ष्याम्यतीवभक्तातां नादेयं विद्यते मम ॥११॥ 
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अनुवाद--(१) इसके उपरान्त मयासुर ने सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए पुरुष 
को हाथ जोड़ कर प्रणाम करके और बड़ी भक्ति से पूजा करके यह पूछा । (२) हे 
भगवन्‌, इस पृथ्वी का परिमाण क्या है, इसका आकार कैसा है और यह किस के 
आधार पर है, इसके कितने विभाग हैं और इसमें सात पातालों की भूमि कैसे स्थित 
है । (३) सूर्य अहोरात्र को व्यवस्था कंसे करते हैं और भुवनों को प्रकाशित करते हुए 
पृथ्वी के चारों ओर कंसे घूमते हैं । (४) देवताओं और असुरों के दिन-रात एक 
दूसरे के विपरीत क्यों होते हैं और सूर्य का एक भगण (चक्कर) पूरा होने पर यह 
केसे होता है । (५) पितरों का दिन-रात एक मास का और मनुष्यों का ६० घड़ियों 
का क्यों होता हे । सब जगह एक ही प्रकार के दिन-रात क्यों नहीं होते । (६) दिन, 
वर्ष, मास और होरा (घंटा) के स्वामी समान क्‍यों नहीं होते, ग्रहों के साथ नक्षत्र 
मंडल केसे घुमता है और इनका आधार क्या है । (७) ग्रहों और नक्षत्रों की कक्षाएँ 
पृथ्वी से ऊपर कितनी कितनी ऊंचाई पर तथा परस्पर कितने अन्तर पर हैं, इनके 
मान क्या हैं और ये किस क्रम से स्थित हैं। (८) ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कि किरणें बहुत 
तीब्र क्यों होती हैं और हेमन्त ऋतु में वेसी क्‍यों नहीं होतीं। यह किरणें कितनी दूर 
दूर तक जाती हैं; सौर, चन्द्र आदि मान कितने हैं और इनसे क्या प्रयोजन निकलता 
हे । (5) हे भूतभावन, भगवत्‌ मेरी इन शंकाओं को दूर कीजिये क्योंकि आप सर्वज्ञ 
हैं इस लिये आपके सिवा दूसरा मनुष्य मेरी शंकाओं को नहीं दूर कर सकता (१०) 
भक्ति से कहे हुए मयासुर के इन वचनों को सुनकर सूर्याश पुरुष ने उससे फिर पहले 
के रहस्य स्वरूप दूसरा अध्याय कहा । (११) एकाग्रचित्त होकर यह अध्यात्म नामक 
तत्व सुनो जिसे मैं कहता हूँ क्योंकि भक्तों के लिए मैं कोई वस्तु अदेय नहीं समझता । 
विज्ञान-भाष्य--मयासुर ने जितने प्रश्न किये हैं उनका उत्तर जानने की 

अभिलाषा सभी तत्वज्ञानियों को होती है । इस पर सूर्याश पुरुष ने बतलाया है कि 
उत्तर में जिस रहस्य का प्रतिपादन किया जायगा वह अध्यात्म ज्ञान से सम्बन्ध 
रखता है । इस पर बहुत से लोग कह उठेंगे कि मयासुर के प्रश्नों का उत्तर तो कोई 
भी ज्योतिषी और भूगोलशास्त्री दे सकता है। यह विचार कुछ दूर तक ठीक है 
परन्तु सूर्यांश पुरुष ने इस संसार की उत्पत्ति की चर्चा की है वह तो अवश्य अध्यात्म 
संबंधी ही कही जा सकती है क्योंकि यह भौतिक विज्ञान से परे की बात है । 
सृष्टि का क्रम-- 

वासुदेव: परं ब्रह्म॒ agla: पुरुशः परः | 

अव्यक्तो निर्गुण: शान्त: पर्चावशात्परो5व्यय: ।। १२।। 

प्रकृत्यन्तगंतो देव: बोध्यमानश्च सवंग: | 

संकषंणो5प: qed तासुवीयंमवासृजत्‌ 11१३॥। 
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तदण्डमभवद्ध मं सवंत्रतमसा55वतमु ।' 
तत्रानिरुद्धः saq व्यक्तो भूतस्सनातन: 1291 
fuaa भगवानेषच्छन्दसि पठ्यते | 
आदित्यो ह्यादिभरतत्वात्‌ प्रसुत्या ՀՎ उच्यते ॥१५॥। 
परं ज्योतिस्तमःपारे qatsq सवितेति च! 
पर्यत भुवनान्येव भावयन्भूतमाचनः ।। १ ६॥। 
प्रकाशात्मा तमोहन्ता महानित्पेष विश्वत: | 
ऋचोऽस्य मण्डलं सामान्यु्रा मृतियंज्‌ षि च ॥१७।। 
aads भगवान्‌ कालात्मा कालकृद्दिभ: | 
सवत्मि सर्वंगस्सुक्ष्मः सर्वमह्मिन्प्रतिष्ठितसु ;।१८॥ 
रथे विश्वम्ये चक्र कृत्वा संबत्सरात्मकम्‌ । 
छन्दांस्यश्वाः aag: पर्यंटत्पेष सवदा ԱՀՏԱ 
त्रिपादममृत վա पादोऽयं प्रकटो5भवतु | 
सो5हड्ारं «Հ«ազավ ब्रह्माणमसृजद्विभुः ॥२-॥ 
तस्मै वेदान्वरान्दत्वा सर्वलोकपितामहम्‌ | 
प्रतिष्ठाप्याण्डमध्येतु स्वयं पर्येति MAAA ॥॥२१॥ 
अथ सृष्ट्यां मनश्चक्रं ब्रह्माउद्धारमृतिभतु | 
मनसरचन्द्रमा जज्ञे चक्षुशस्तेजसां निधि: ॥२२॥ 
मनस: खं ततो वायुरग्निरापो ՎԿ क्रमात्‌ । 
गुणेक वृद्धया qsa महाभतानि ՀԵՀ ԱՀ 


अनुवाद--(१२) परं ब्रह्म वासुदेव हैं । इनकी मूर्ति परम पुरुष है जो अव्यक्त, 
निर्गुण, शान्त और अव्यय और सांख्य शास्त्र के पच्चीस तत्वों से परे हैं । (१३) बाहर 
भीतर सर्व व्यापक देवता ने प्रकृति में प्रवेश करके संकर्षण रूप से प्रारम्भ में जल की 
सृष्टि करके उसमें बीज रखा (१४) जो सोने का अंडा हो गया जिसके चारों ओर 
अंधकार था | इसमें सनातन अनिरुद्ध पहले प्रकट हुए । (१५) इन्हों को वेदों में 
हिरण्यगर्भ भगवान्‌ कहा गया है । पहले होने के कारण इन्हें आदित्य और सब 
चराचर जीवों को उत्पन्न करने के कारण इन्हें सूर्य कहते ë 1 (१६) परम प्रकाश- 
मय होने के कारण इन्हें सूर्यं और अंधकार के अंत में होने के कारण सविता कहते 
हैं । यह भूतभावन अर्थात्‌ स्थावर जंगम सृष्टि को उत्पन्न, पालन और संहार करने- 
वाले भगवान लोकों को प्रकाशमान करते हुए भ्रमण करते हैं। (१७) इन्हें ही 
प्रकाशात्मा अंधकार का नाश करनेवाले और वेदों में महान्‌ तत्व कहते हैं । 
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इनका मंडल ऋग्वेद, करण सामवेद और मूर्ति यजुर्वेद हैं। (१८) इसलिए इनको 
वेदत्रयात्मक कहते Š | इनसे काल की गणना होती है इसलिए इनको कालात्मा और 
कालकृत कहते Š । यह सब की आत्मा, सर्वव्यापक, सूक्ष्म हैं और सव सृष्टि इनमें 
स्थित है । (१६) संसार रूपी रथ में संवत्सर रूपी चक्र बनाकर सात छंदों के सात 
घोड़ों से युक्त होकर यह सर्वदा भ्रमण करते हैं। (२०) इनके तीन चरण अमृत 
होने से अगम्य हैं और यह एक चरण प्रकट हुआ है । इसी प्रभु ने जगत्‌ की सृष्टि 
के लिए अहङ्काररूपी ब्रह्मा को बनाया (ՀՎ) इसके बाद सब लोकों के पितामह 
ब्रह्मा को श्रेष्ठ वेदों को देकर और इन्हें अंडे के बीच में स्थापित करके अनिरुद्ध 
भगवान्‌ स्वयम्‌ लोकों को प्रकाशित करते हुए भ्रमण करते ë (ՀՀ) इसके पश्चात्‌ 
अहङ्कार मूर्तिधारी ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया । ब्रह्मा के 
मन से चंद्रमा और नेत्रो से तेजपुञ्ज सूर्थ उत्पन्न हुए। (२३) मन से आकाश, 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी पांच महाभूत क्रम 
से एक एक गुण की बृद्धि से उत्पन्न हुए । 

विज्ञान भाष्य- सूर्याश पुरुष ने मयासुर से उपर्युक्त सृष्टिक्रम का जो वर्णन 
किया है वह वेदान्त, सांख्य, श्रीमद्भागवत आदि में बतलाये गये सृष्टि-क्रम का मिश्रण 
है । यह क्रम भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न-भिन्न रीति से बतलाया गया है इसलिए 
यह संभव नहीं कि उन सबको व्याख्या यहाँ की जाय । इस विषय पर लोकमान्य 
तिलक ने अपने गीता-रहस्य के ६-८ प्रकरणों में अच्छी तरह विचार किया है और 
कहीं-कहीं युरोपीय विद्वानों के मतों की भी तुलना की है इसलिए इसकी जानकारो 
के लिए पाठकों को उसीका अध्ययन करना चाहिए । यहाँ उसीका सार दिया जा 
सकता है । 

सांख्यशास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड का वंश-बृक्ष ७२३ पृष्ठ पर दिया जाता 
है । देखो गी० To (go १७६) :-- 

वेदान्त का.परब्रह्म इन २५ तत्वों से परे है जिसकी चर्चा Անա के 
१२वें श्लोक में है (देखो गीता रहस्य go २०३) । सूर्यसिद्धान्त में संकर्षण, और 
अनिरुद्ध की जो चर्चा है उसकी चर्चा भागवतधर्म में इस प्रकार आयी है “वासुदेव 
रूपी परमेश्वर से संकर्षण रूपी जीव उत्पन्न हुआ; और फिर संकर्षण से प्रद्युम्न 
अर्थात्‌ मन तथा प्रद्युन्म से अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहङ्कार हुआ; कुछ लोग तो इन चार 
व्युहो में से दो, तीन या एक ही को मानते हैं (देखो गीता रहस्य go ४२४) | gi- 
सिद्धान्त में प्रद्युम्न की चर्चा नहीं है । यहां अहङ्कार को ही ब्रह्मा बतलाया हे । 


*प॒ष्ठों की संख्या सं० १६७३ के छपे हुए हिन्दी गीता-रहस्य के अनुसार है ! 
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आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ही पंचमहाभूत कहते हैं। आकाश में एक 
गुण शब्द, वायु में दो गुण शब्द, स्पर्श, अग्नि में तीन गुण शब्द, स्पर्श और रूप; जल 
में चार गुण शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी में पांच गुण शब्द, स्पश, रूप, रस 
और गंध माने गये हैं इसीलिए ՀՅ श्लोक के उत्तराधं में बतलाया गया है कि एक 
एक गुण की वृद्धि से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति क्रम से हुई हे । 

ब्रह्मांड का वंशवृक्ष 


पुरुप => (दोनों स्वयंभू और अनादि) <---प्रकृति (अव्यक्त औरसूक्ष्म)' 
महान्‌ अथवा बुद्धि (व्यक्त ओर सूक्ष्म) 


अहंकार (व्यक्त और सूक्ष्म) 


mmm - “777 «ո | 


| 


(सात्विक सृष्टि अर्थात्‌ व्यक्त और सूक्ष्म इन्द्रियां) (तामस अर्थात्‌ निरिद्रिय सृष्टि) 


| 6 | पञ्चतन्मात्नाएँ (տո) 


पांच बुद्धीन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां मन 
पञ्च महाभूत (स्थूल) 
पांच ग्रहों की उत्पत्ति-- 

अग्नीषोमौ «ազո ततस्त्वङ्गारकादयः | 

तेजो भूरवाम्बुवातेभ्यः क्रमशः पञ्च ՀՊԱՀ ।।२४। 

अनुवाद---अग्नि स्वरूप ՎՎ और सोम स्वरूप चन्द्रमा की उत्पत्ति के बाद 

तेज अर्थात्‌ अग्नि से मंगल, पृथ्वी से बुध, आकाश से वृहस्पति शुक्र और वायु से 
शनि उत्पन्न हुए । 
१२ राशियों और २७ नक्षत्रों की उत्पत्ति 


पुनरद्वादशघाऽऽत्मानं fanl राशिसंज्ञितम्‌ । 
नक्षत्रपिणं भयः सप्तविशात्मकं वशो ՍՀԱ 
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७२४ सूर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--फिर जितात्मा ब्रह्मा ने मन: कल्पितबृत्त को पहले १२ राशियों 

में फिर २७ नक्षत्रों Ñ बाँटा । 

-चराचर जगत्‌ की उपत्ति-- 
ततश्चराचर विश्वं निमंमे देवपवंकम | 
ऊध्वंमध्याधरेभ्योऽथ गादेभ्यः प्रकृति ws TESAL 
गुणकसंविभागेन Հավ ध्राग्वदनुक्रमातु । 
विभाग कल्पयामास यथास्वं वेददर्शनातु ԱՀՆ 
ग्रह क्षत्रताराणां RA: विश्वस्य वा faa: | 
देवानां च मनुष्याणां सिद्धानां Վ यथाक्रमम्‌ ॥२८॥ 
ब्रह्माण्डमेतत्‌ gat यत्रेदं भर्भृवादिकम्‌ | 
कटाहह्वितयस्यंब सपुट गोलकाकूति: ।।२४॥। 


अन्‌वाद--(२६) इसके पश्चात्‌ श्रेष्ठ, मध्यम और अधम स्रोतों से सत्व, रज 

-और तम विभेदात्मक प्रकृति का निर्माण करके देवता, मनुष्य, राक्षस आदि चराचर 
विश्व की रचना की । (२७) गुण और कमं के अनुसार पूर्वोक्त क्रम से सृष्टि रचकर 
वेदों में बतलायी हुई रीति के अनुसार देश काल के अनुसार इसके विभाग किये । 
(ՀՏ) समर्थवान्‌ ब्रह्मा ने ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, पृथ्वी, संसार, देवताओं, मनुष्यों और 
सिद्धों का यथाक्रम स्थापन किया, (२६) दो समान कड़ाहों के मुँह मिला देने से जेसा 
खोखला गोला बनता है उसी प्रकार के इस ब्रह्माण्ड अवकाश में WW वः आदि लोक 
स्थित हैं | 
ब्रह्माण्ड में ग्रहों की कक्षाओं का क्रम 

ग्रह्माण्डम्रघ्यपरिधि गव्योमकक्ष्याऽभिघीयते | 

तन्मध्ये श्रमणं भानां तदघोऽधः क्रमादथ ।।३०।। 

मन्दामरेज्यभ॒पुत्रसुर्य शुक्रेन्डुजेन्दवः | 

परिच्चमन्त्यघोश्धस्तात्सिद्धविद्याधरा घना: ॥॥३१॥। 

मध्ये समन्तादण्डस्य भुगोलो व्योम्नि तिष्ठति | 

विभ्राण: परमां शबितं ब्रह्मणो घारणात्मिकामु ।।३२।। 


अनुवाद --(३०) ब्रह्माण्ड की परिधि को आकाश कक्षा कहते हैं जिसके 
भीतर नक्षत्र श्रमण करते हैं; फिर उसके नीचे क्रमानुसार (३१) शनि, वृहस्पति, 
मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चन्द्रमा भ्रमण करते हैं । इसके नीचे सिद्ध, विद्याधर 


न rr समा डा डरमा लाका सन सामा ना दाम डाडा डाका डा 
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और मेघ हैं । (३२) इस ब्रह्माण्ड के बिल्कुल बीच में यह भूगोल ब्रह्मा की धारणा- 
त्मिका परम शक्ति के बल पर शून्य में ठहरा हुआ है । 


विज्ञान-भाष्य--इन तीनों श्लोकों में यह बतलाया गया है कि ब्रह्माण्ड की 
परम परिधि के भीतर नक्षत्रों और ग्रहों की कक्षाएँ किस क्रम से हैं। हमारी 
पृथ्वी का स्थान इन ब्रह्माण्ड के बिल्कुल मध्य में माना गया है अर्थात्‌ यह भूगोल 
सारे ब्रह्माण्ड के केन्द्र में हैं । यह वात अर्वाचीन ज्योतिष-सिद्धान्त के प्रतिकूल है । 
अर्वाचीन ज्योतिष में सूयं जगत्‌ का केन्द्र समझा जाता है । सूर्य के सबसे निकट वुध 
ग्रह को कक्षा है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहुस्पति और शनि को տատ क्रमानुसार 
आकाश 
oT eS 


शुक्र 


बुथ 





चित्र १२१ 
भारतीय ज्योतिष के अनुसार कक्षाओं का क्रम (पृथ्वी केन्द्र में) 


दूर होती गयी हैं । चन्द्रमा की कक्षा पृथ्वी के चारों ओर है । नक्षत्रों की कक्षा 


“७२६ सुर्य-सिद्धान्त 


अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार स्थिर नहीं की जा सकती क्योंकि सब तारे समान द्री 
पर नहीं हँ । आकाश कक्षा की सीमा भी स्थिर नहीं की जा सकती क्‍योंकि आजकल 
कुछ तारो की दूरो इतनी अधिक समझी जाती है कि आकाश कक्षा की सीमा उसके 
सामने नगण्य हे । चित्र १२१ तथा १२२ से हिन्दू ज्योतिष और अर्वाचीन ज्योतिष के 
मतों कौ भिन्नता अच्छी तरह समझ में आ जायगी । 


पृथ्वी और चन्द्रकक्षा के बीच में मेघों, विद्याधरो और सिद्धों के लोक हैं जो 
इस चित्र में नहीं दिखलाये जा सके । 


[3 


Ձ1 


y 


Ս 


चित्र १२२ 
अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार ग्रह की कक्षाओं का क्रम (यहाँ सूर्य केन्द्र में है) 


भूगोलाध्याय ७२७ 


इस faa में चन्द्रमा को कक्षा नहीं दिखलायो गयी है क्योंकि चन्द्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमा करता है और पृथ्वी के साथ-साथ सूर्य के भी चारों ओर जाता है | 
ऐसे कई चन्द्रमा मंगल, गुरु और शनि के चारों ओर भी भ्रमण करते हुए देखे गये 
हैं। चित्र १२२ में कक्षाओं की दूरी प्रायः समान देख पड़ती है और आकार गोल, 
परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । इसका विचार आगे किया जायगा; यहाँ तो केवल 
क्रम दिखलाया गया है 1 


श्लोक ३२ में जिस धारणात्मिका शक्ति की चर्चा है उसे ही आजकल 
गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार हमारी पृथ्त्री शून्य में स्थित मानी गयी है । इसको कोई जीव थामे हुए नहीं 
है । परमेश्वर की जिस शक्ति के बल पर यह पृथ्वी शुन्य में ठहरी हुई हे उसे धारणा- 
त्मिकाशक्ति कहा गया है । आजकल यह माना जाता है कि पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह 
इत्यादि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से da हुए हैं और ग्रहों, उपग्रहों की गतियों का कारण 
भी यही गुरुत्वाकर्षण है । 


भूगोल में पाताल, सुमेरु आदि के स्थान :-- 


तदन्तरपुटास्तप्त नागासुरसमाश्रया: । 
दिव्यीषधिरसोपेता रम्याः पातालभमय: 11331 
अनेकरत्ननिचयो जाम्बुनदमयो गिरिः | 
भगोलमध्यगो मेरुः उभयत्र विनिगंतः ।।३४॥ 
उपरिष्टात्स्यियास्तस्य सेन्द्रा देवा महषयः | 
अधस्तादसुरास्तद्वत्‌ द्विषन्तोऽन्योन्यमाश्भिताः ।।३५।। 
ततस्समन्तात्परिधि: क्रमेणायं महाणंवः | 
मेखलावत्स्थितो Վաս देवासुरविभागकृत्‌ ॥३६॥ 


अनुवाद--( ३३) इस भूगोल के भीतरी परतों में अति सुन्दर सात पाताल 
भूमि ë जहाँ नाग और असुर रहते हैं और जहाँ प्रकाश देनेवाले और रसीले वृक्ष हैं । 
(३४) नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ, स्वर्णमयी जम्ब्रु नदी से सुशोभित, भूगोल 
के आर पार दोनों ओर निकला हुआ सुमेरु पर्वत है। (३५) इस सुमेरु पर्वत के 
ऊपर की ओर इन्द्र के साथ देवता और मर्हाध लोग रहते हैं और असुर रहते हैं। 
ये देवता और असुर एक दूसरे के शतु हैं। (३६) इस सुमेर पर्वत के चारों ओर घेरे 
हुए यह महासागर (लवण समुद्र) पृथ्वी की मेखला की तरह स्थित है तथा देवताओं 
और अपुरो का विभाग कर देता है । 
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विज्ञान भाष्य--भूगोल के भीतर सात. पाताल देश माने गये हैं जिनके 
नाम अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। यहां नागों 
और असुरों का निवास है । सुमेरु पर्वत के पास जम्बूनदी है । यह पर्वत भूगोल के 
केन्द्र से होता हुआ दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी ց पर निकला हुआ 
माना गया है । उत्तरी ध्रूव पर देवता और दक्षिणो ध्रव पर असुर रहते हैं जो 
परस्पर शत्रु हैं । इस मेरु पर्वत को घेरे हुए पृथ्वी के चारों ओर लवण समुद्र है जो 
देवताओं और असुरों की भूमि को अलग करता है और पृथ्वी की मेखला की 
तरह है । 

इस वर्णेन में बहुत सी बातें कल्पना से उत्पन्न हुई जान पड़ती Š इसलिये 
इन सब का अस्तित्व नहीं वतलाया जा सकता । उत्तरी और दक्षिणी ध्र्‌ aT को मुमेरु 
पर्वत के ऊपर और नीचे वाले सिरे समझना चाहिये । इसके बीच Վն रेखा 
के पास लवण समुद्र माना गया है जो आजकल भी प्रायः इसो स्थिति में है । 


विषुवत रेखा पर स्थित चार नगरियों का वर्णन : 
समन्तान्मेरुमध्यात्त तुल्यमागेषु तोयघेः | 
द्वीपेषु बिक्ष॒पूर्वादिनगर्यो देवर्निमिताः ।।३७॥ 
भूवत्तपादे पूर्वस्यां यमकोटीति fanat । 
भद्राश्ववर्षं नगरी स्वणंप्राकारतोरणा ॥३८॥। 
याम्यायां भारते वर्षे लंका तद्वन्महापुरी । 
पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकाख्या प्रकोतिता ।।३६॥ 
उदक्सिद्धपुरी नाम paag प्रतिष्ठिता | 
तस्यां सिद्धा महात्मानो निवसन्ति एतव्यया: ।।४ ०।। 
भवृत्तपादविवराः ताश्चान्योन्यं प्रतिष्ठिताः | 
ताभ्यश्चोत्तरतो मेरुः तावानेवासुराध्रयः ।।४१।। 
तासाम्ुपरिगो याति विषुवस्थो दिवाकरः । 
न तासु विषुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरि ष्यते ॥४२॥ 
अनुवाद--(३७) मेरु के मध्य भाग के चारों ओर समुद्र के समान अन्तर 
पर जम्बू द्वीप के पूर्वं दक्षिण, और उत्तर दिशाओं में देवताओं की बनाई हुई चार 
नगरी हैं । (३८) पूर्व में भूपरिधि के चतुर्थांश पर «ոզ वर्ष में यमकोटी नगरी 
प्रसिद्ध है जहाँ सोने के दीवार और फाटक हैं; (३5) दक्षिण में भारतवर्ष में उसी प्रकार 
लङ्कापुरी और पश्चिम में केतुमाल देश में रोमकपुरी प्रसिद्ध हैं; (४०) उत्तर में 
कुरु देश में सिद्धपुरी है जहाँ सब प्रकार के दुःखों से मुक्त सिद्ध, महात्मा लोग रहते 
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हैं। (४१) यह नगरियां एक दूसरे से भूपरिधि के agata अन्तर पर स्थित :हैं 
जिनके उत्तर दिशा में उतने ही अन्तर पर का निवास स्थान मेरु है। (2२) जब 
ՀՎ fagaga पर आता है तब इन नगरियों के ठीक ऊपर होता है इसलिए 
न वहाँ विपुवच्छाया होती है और न अक्षांश ही होता है । 

दिज्ञान-भाष्य -इन छः श्लोकों में विषुवत्‌ रेखा पर स्थित चार नगरियों 
की स्थिति का वड़ा ही स्पष्ट वर्णन है । ये नगरियां एक दूसरे से भूपरिधि के चतुर्थांश 
अन्तर पर Š अर्थात्‌ यह एक दूसरे से ६० अंश के अन्तर पर हैं और उत्तर मेरु 
(उत्तरी ध्रव) भी इतने ही अन्तर पर इनसे उत्तर में है। इन नगरियों की Խոզ 
भारतवर्ष से मानी गयी हैं । भारतवर्षं के दक्षिण विषुवत्‌ रेखा पर लङ्का नगरी हे 
जिसका स्थान मध्यमाधिकार के ६२ š श्लोक अनुसार के उज्जैन को देशान्तर रेखा 
माना जाना चाहिए (पृष्ठ ६५) । ग्रीनविच से उज्जेन का देशान्तर ७६ अंश के 
लगभग है । इसलिये यदि लङ्का इसी देशान्तर पर और विषुतु रेखा पर मानी जाय 
तो आजकल यहाँ समुद्र है । इससे 5० अंश पूर्व का स्थान ग्रीनविच से १६६ अंशः 
पुर्व देशान्तर पर है । इसलिए यमकोटी नगरी की जगह भी आजकल समुद्र Š ॥ 
लङ्का से ६० अंश पच्छिम अथवा ग्रीनविच से १४ अंश पच्छिम देशान्तर पर भी विषुवत्‌ 
रेखा पर स्यल का नाम नहीं Š इसलिए रोमक नगरी का भी पता नहीं लगाया जा 
सकता । यह रोमक नगरी आजकल के पच्छिमी अफरीका के फ्रीटाउन से ५० मील 


के लगभग दक्षिण रही होगी । इसी प्रकार सिद्धपुरी वर्तमान्‌ मेक्सिको से १००० 
मील से भी अधिक दक्षिण रही होगी । 


यदि इन चार पुरियों का अस्तित्व कभी रहा होगा तो वह काल बहुत ही: 
प्राचीन होगा क्योंकि आजकल तो इतना अन्तर पड़ गया है कि उस काल का कोई 
चिह्न वर्तमान नहीं है । यह भी सम्भव है कि इन चार पुरियों का अस्तित्व कवि 
की कल्पना में ही रहा हो और आलंकारिक भाषा में इस बात का वर्णन किया 
गया हो कि विषुवत्‌ रेखा पर ये चार स्थान ऐसे š कि जब लङ्का में मध्याह्न होता 
है तब रोमक में सूर्योदय, सिद्धपुरी में मध्यरात्ति और यमकोटि में सूर्यास्त । 

यह तो स्पष्ट ही है कि जब सूर्य विषुवत्‌ रेखा के खस्वस्तिक पर रहता है 
तब वहां मध्याह्वकाल में किसी खड़ी वस्तु की कोई छाया नहीं पड़ती । इस रेखा 
के क्षितिज पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं इसलिए यहाँ ध्रव तारे की ऊंचाई शून्य 
होती ë । इसलिए अक्षांश भी शुन्य होता है । इसी कारण faqaq रेखा को निरक्ष 
देश कहां गया हे । इसका और स्पष्ट वर्णन अगले तीन श्लोकों में है । 

मेरु पृथ्वी के बीच से होता हुआ दोनों ओर निकला हुआ बतलाया गया 
ë इसलिए इसे पृथ्वी का अक्ष समझना चाहिए जिसका उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रव 

१६ 
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और दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रव कहलाते हैं । इसी अक्ष के मध्य अर्थात्‌ भूकेन्द्र के 
¦ चारों ओर समान पूरी पर विषुवत रेखा मानी गयी है जो जम्बूद्वीप और लवण 
समुद्र की सीमा समझी गयी थी । 
विषुवत्‌ रेखा और उत्तर दक्षिण ध्रूवों का सम्बन्ध 
 मेरोरभयतो मध्ये ՅԱ नभःस्थिते । 


निरक्षदेशसंस्थानामुभये क्षितिजा्ये ॥४३॥। 
अतो नाक्षोच्छुयस्तासु ध्र बयो: {क्षतिजस्थयोः | 
नवतिलंम्बकांशास्तु मेरावक्षांशकास्तथा ।।४४।। 


मेषादो देवभागस्थे देवानां याति दर्शनम्‌ । 
असुराणां तुलादी तु सूुयंस्तद्भागसच्चर: 09: 1 

अनुवाद---(४ ३) मेरु के दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणो gl की 
तरफ आकाश में स्थित ध्रुव तारे ठीक ख मध्य में हैं; निरक्ष देश में रहने वालों को 
ये दोनों तारे क्षितिज में देख पड़ते हैं। (४४) इसलिये इन नगरियों की क्षितिज रेखा 
पर दोनों ध्रुवतारों के होने के कारण इन पुरियों का अक्ष ऊँचा नहीं है अर्थात्‌ इनका 
अक्षांश शून्य है परन्तु लम्बांश ६० Š । इसी प्रकार मेरुओं का अर्थात्‌ श्रवों का अक्षांश 
६० है ! (४५) सूर्य जव देव-भाग में अर्थात्‌ उत्तरी Marg में रहता है तब मेष के 
आदि स्थान में देवताओं को उसका प्रथम दर्शन होता है और जब सूर्य असुर भाग में 
अर्थात्‌ दक्षिणी Պաշ में रहता है तब तुला के आदि में वह असुरों को पहले पहल 
देख पड़ता है । 

विज्ञान-भाष्य--यहाँ बतलाया गया है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवो के 
ख मध्य में भ्रुव तारे Š जो निरक्ष देश की क्षितिज पर हैं । इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि प्राचीन काल में जब सूर्य-सिद्धान्त कहा गया था तब दो ध्रव तारे 
रहे होंगे । यह भी कहा जा सकता है कि जसे उत्तरी ध्रव के ख मध्य में एक तारा 
है वसे ही दक्षिणी ध्रुव के ख मध्य में भी एक तारा समझा गया होगा । परन्तु यह 
निश्चय है कि उत्तरी ध्रुव के ख मध्य में इस समय जो तारा देख पड़ता है वह 
प्राचीन काल में इस स्थान पर नहीं था क्योंकि अयन-चलन के कारण इसका स्थान 
भी बदल रहा है (देखो पृष्ठ २४०-४२) | इसलिए यहाँ जिन ध्रुव तारों का वर्णन 
है वे आकाशीय ध्रुवो के स्थान हैं जो उत्तरी और दक्षिणी gai के ख मध्य में हैं । 
इनसे किसी तारे का सनातन सम्बन्ध नहीं है। जब अयन-चलन के कारण कोई 
तारा इनके पास आ जाता है तब यह भी प्रत्यक्ष में ध्रव तारा कहलाने लगता Š । 

यह कई जगह बतलाया जा चुका है कि विषुवत्‌ रेखा पर अक्षांश शुन्य ऑर 
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लम्बांश ६०० तथा उत्तरी दक्षिणी ध्रूवों पर अक्षांश ६० और Կախ शून्य कैसे 
होता है (देखो पृष्ठ ५८, ५६, २५६, २५७ इत्यादि ) । 

एलोक ४५ बड़े महत्व का है । इसमें बतलाया गया है कि जब सूर्य मेष राशि 
के आदि में होता है तब देवताओं को पहले पहल देख पड़ता है अर्थात्‌ तब उत्तरी 
ध्रुव निवासियों के लिए सूर्य का उदय होता है और SIT वह तुला राशि के आदि में 
होता है तब असुरों को पहले पहल देख पड़ता है अर्थात्‌ तब दक्षिणी ध्रुव निवासियों 
के लिए उसका उदय होता है | इससे प्रकट होता है कि मेष राशि का आदि स्थान 
उसे ही समझना चाहिए जहाँ क्रान्तिदृत्त और विपुवन्मण्डल का योग होता है 
और जहाँ पहुँचकर सूर्य उत्तर गोल में हो जाता है । इसी स्थान को वसंत-संपात- 
बिन्दु कहते हैं । इसी प्रकार तुला का आदि बिन्दु शरद-सम्पात-बिन्दु है जहाँ पहुँच 
कर सूर्य दक्षिण गोल में हो जाता है । जब सूर्य मेष के आदि में विषुवन्मंडल पर 
आता है तभी उत्तरी ध्रुव वालों के लिए सूर्योदय होता हे और इससे ६ महीने तक 
बराबर सूर्य देख पड़ता है । इसी समय को देवताओं का दिन कहते हैं । और असुरों 
की रात क्योंकि जब तक सूर्य उत्तर ՎՀ वालों को देख पड़ता है तब तक वह दक्षिण 
ध्रव वालों के लिए अदृश्य रहता है और वहां रात रहती है । जिस समय सूर्य तुला 
राशि के आदि में पहुँचता है उस समय उत्तरी ध्रुव पर सूर्यास्त और दक्षिणी ध्रुव 
पर सूर्योदय होता है इस समय से ६ महीने तक सूर्य दक्षिण ध्रुव पर बराबर देख 
पड़ता है और वहाँ महीने का दिन होता है । उत्तरी और दक्षिणी ध्रवो तथा faqaq 
रेखा पर यह विशेषताएँ इसीलिए होती हैं कि ध्रव विपुवत्‌ रेखा से so अंश के 
अन्तर पर है (देखो पृष्ठ ६२) । 
सूर्य की किरणें मन्द और तीब्र क्यों होती हैं? 

अत्यासन्नतया तेन տող तीब्रकरा रवे: | 
देवभागे सुराणां तु हेमन्ते मन्दतान्यथा ।।४६।। 

अनवाद--जब सूर्य देव भाग में अर्थात्‌ उत्तर गोल में रहता हे तब देवताओं 
के बहत निकट होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में उसकी किरणें बड़ी तीव्र होती हैं और 
हेमन्त ऋतु में दूर होने के कारण मन्द होती 

विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक में बतलाया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की 
किरणें इसलिए तीव्र होती हैं कि सूर्य निकट होता है और हेमन्त ऋतु में इसलिए 
मन्द होती हैं कि सूर्य दूर रहता है परन्तु यह ठीक नहीं है। आजकल यथार्थ में 
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य पृथ्वी से दूर होता ë और हेमन्त ऋतु में निकट जैसा कि उसके 
Բոր के आकार से जान पड़ता है (देखो पृष्ठ ८५) । यथार्थं कारण यह है 
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कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लम्ब रूप में खड़ी आती हैं इसलिए उनकी प्रखरता 
अधिक होती है ओर हेमन्त ऋतु में सूर्य के नीचे होने के कारण किरणें टेढ़ी आती हुँ 
इसलिए उनकी प्रखरता कम पड़ जाती है । यह बात प्रतिदिन देखी जाती है । 
मध्याह्न में सूर्य ऊंचा होता है इसलिए इसकी किरणें प्रायः खड़ी रहती हैं और गरमी 
भी बढ़ जाती है । परन्तु प्रातःकाल और सायंकाल इसकी किरणें बहुत तिरछी रहती 
हैं इसलिये उतनी गरमी नहीं रहती । यही दशा सारे भूपृष्ठ पर एक वर्ष की अवधि 
में होती है । विषुवत्रेखा के आस पास के देशों में सूर्यं साल भर तक प्राय: सिर पर 
देख पड़ता है इसलिये इसकी किरणें लम्बरूप से खड़ी आती हैं और बडी तीव्र होती 
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हैं परन्तु उत्तर दक्षिण a वों पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी हो जाती हैं इसलिये 
वहां सदैव Հար रहती है । यह वात चित्र १२३ से स्पष्ट हो जायगी । इस चित्त में 
दिखलाया गया है कि सूर्य से आती हुई किरणें ग ख तल पर लम्ब हो कर गिरती हैं 
और वही किरणें क ख तल पर तिरछी हो जाती हैं । यह स्पष्ट है कि कख तल 
ग ख तल से बड़ा है क्योंकि यह समकोण त्रिभुज क ग ख का कर्ण है इसलिये जब 
वही किरणें अधिक स्थान में फैल जाती हैं तब उनकी शक्ति कम पड़ जाती है और 
ग ख तल पर जितनी गरमी होती है उतनी क ख तल पर नहीं हो सकती । इसका 
अनुभव पढ़े, वेपढ़े सभी को है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं तब 
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लोग किसी वस्तु को सुखाने के लिये उसे ऐसे तल पर रखते हैं जो इस प्रकार टेढ़ा 
कर दिया जाता है कि किरणें लम्ब रूप में गिरें । 

चित्र १२४ से प्रकट होता है कि विपुवत्‌ रेखा के आसपास सूर्य की किरणें 
जितनी आती Š उतनी ही किरणें faqaq रेखा से दूर के देशों में तिरछी होने के 
कारण अधिक क्षेत्रफल में फेल जाती और मन्द पड़ जाती हैं । इस चित्र से स्पष्ट 
देख पड़ता है कि जितनी किरणें विपुवत्रेखा के पास क ख भू भाग पर पड़ती हैं 
उतनी ही किरणें उत्तर ध्रव के निकट ग ग भूभाग पर पड़ती हैं जो क्षेत्रफल में कहीं 
अधिक होता है इसलिये फेल जाने के कारण इनकी तीब्रता कम पड़ जाती है । 


देवताओं और असुरों के दिन रात के विभाग-- 


देवासुरा विषुवति क्षितिजस्थ दिवाकरम्‌ | 
पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वाम सव्ये दिनक्षपे lwo 
मेषादावृदितस्सुर्यः त्रीन्‌ राशिनुदगुत्तरे । 
संचरन्प्रागहमंध्यं पुरयेन्मेरुवासिनाम्‌ ।।४ ८।। 
कक्यादिस चरंस्तठदु अह्णः पश्चाध॑मेव सः | 
तुलादीन्‌ त्रीन्मगादींश्च aza सुरद्विषाम्‌ ।।४६॥ 
अतो दिनक्षपे तेषामन्योन्यं हि विषरयंयात्‌ । 
अहोरात्र प्रमाणं च भानोर्भगण पुरणात्‌ ।।५०॥। 


अनुवाद--(४७) जिस दिन सूर्यं विपुवन्मण्डल पर होता है उस दिन देवता 
और असुर दोनों उसको क्षितिज पर देखते हैं; इनका दिन रात एक दूसरे से विपरीत 
होता है 1 (४८) मेष राशि के आदि में उदय होकर सूर्यं उत्तर की तीन रशियों मेष, 
वृष और मिथून में उत्तर की ओर बढ़ता हुआ उत्तर मेरु-निवासियों अर्थात्‌ 
देवआओं के दिन का पूर्वाधं पूरा करता है । (४६) उसी प्रकार कर्क के राशि आदि 
से आगे बढ़ता हुआ तीन राशि ककं, सिंह और तुला में वह उनके दिन का उत्तरार्ध 
पुरा करता है । इसी प्रकार तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में जाता हुआ वह 
असुरों के दिन का पूर्वार्ध तथा मकर, कुम्भ और मीन राशियों में जाता हुआ वह 
असुरों के दिन का उत्तरां पुरा करता है । (५०) इसलिये देवताओं और असुरों 
के अहोरात्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं और सूर्यं का एक भगण (चक्कर) 
पुरा होने पर इनका एक अहोरात्र होता है । 

विज्ञान-भाष्य--जिस दिन सूर्यं वसंत-सम्पात-विन्दु पर आता है उस दिन 
को विषुव-दिन कहते हैं। इस दिन यह उत्तर और दक्षिण ध्रव से क्षितिज 
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पर रहता है इसलिए उत्तरश्रुव के निवासियों देवताओं को और दक्षिण ध्रव के. 
निवासियों असुरों को क्षितिज पर देख पड़ता Š । परन्तु सूर्य की गति उत्तर 
होने के कारण वह देवताओं को उदय होता हुआ और असुरों को अस्त होता 
हुआ देख पड़ता है। अर्थात्‌ इस दिन से देवताओं के दिन का और असुरों 
की रात का आरम्भ ան सूर्य के इस स्थान को अर्थात्‌ वसंत-सम्पात- 
विन्दु को मेष का आदि स्थान कहा गया है। इसके वाद सूर्य उत्तर की ओर 
प्रतिदिन बढ़ता है । जब यह वसंत-सम्पात बिन्दु से ३० अंश पर पहुँचता है तव 
इसका उत्तर की ओर का बढ़ना रुक जाता है । इसी दिन देवताओं को यह सबसे 
ऊंचा उठा हुआ देख पड़ता है । यह ऊँचाई सूर्य की परम क्रान्ति के समान होती 
है । इसलिये इसी दिन देवताओं का मध्याह्न होता है और असुरों की मध्यरात्रि होती 
ë । वसंत-सम्पात-विन्दु से ५० अंश तक मेप, aq, मिथुन तीन राशियाँ होती हैं । 
जव सूर्य ककेराशि के आरम्भ से लेकर कर्क, सिंह और. कन्या राशियों को पार 
करके तुला के आदि में पहुंचता है तव यह फिर विपुवन्मण्डल पर आता है। इस 
समय देवताओं को यह अस्त होता हुआ देख पड़ता है। इसलिये इस समय से 
देवताओं की रात और असुरों के दित का आरम्भ होता है। सूर्य का यह स्थान : 
शरद-सम्पात बिन्दु कहलाता है और इस दिन को भी विषुव दिन कहते हैं। इसके 
बाद जब तक सूर्य तुला, बृश्चिक और धनु राशियों में रहता है तव तक असुरों का 
पूर्वाह्न और देवताओं की पूर्वरात्रि होती है । जब सूर्य मकर राशि में पहुँचता है 
तब देवताओं की मध्यरात्रि और असुरों का मध्याह्न होता है। जव सूर्यं मकर, 
कुम्भ और मीन राशियों में होता है तब असुरों का अपराह्न होता है । इस प्रकार 
सूर्यं का एक फेरा जितने समय में पूरा होता है उतने समय में देवताओं या असुरों 
का एक अहोरात्र होता है। परन्तु देवताओं का जो दिन है वही असुरों की रात 
और देवताओं की जो रात है वह असुरों का दिन । 

इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि मेष, वृष आदि राशियों का आरम्भ वसंत- 
सम्पात से माना गया Š न कि निरयण मेष से जो आजकल वसंत-सम्पात से २३ अंश 
से भी कुछ आगे है भौर जो वसंत-सम्पात से सदेव आगे होता जा रहा है । इसी 
अन्तर को अयनांश कहते हैं। १४०० वर्ष से कुछ अधिक हुए जब वसंत-सम्पात 
और निरयण मेष साथ-साथ थे इसलिए इस समय मेष का स्थान वही था जिसे | 
आजकल निरयण मेष कहते Š परन्तु यह दशा अब नहीं है। इस कारण आजकल 
ज्योतिषियों में दो भेद हो गये हें, सायन-वादी और निरयण-वादी | जिन्हें सायन- 
वादी कहा जाता ՀՎ वसंत-सम्पात को ही मेष का आदिस्थान मानते Š! 
परन्तु निरयण-वादो लोग निरयण मेष को राशियों का आरम्भ स्थान मानते हैं । 
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सुर्य-सिद्धान्त में सायन और निरयण का भेद नहीं है। इससे जान पड़ता 
है कि जिस समय वर्तेमान सूर्ये-सिद्धान्त लिपिवद्ध हुआ है उस समय वसंत-सम्पात 
उसी जगह था जिस जगह आजकल निरयण मेष का आदि स्थान माना जाता है। 
इसके बाद सिद्धान्त शिरोमणि आदि जो ग्रन्थ बने हैं उनमें इन दोनों की चर्चा है । 


देवताओं या असुरों के अहोरात्र के वर्णन से, जो सूर्य-सिद्धान्त में कई जगह 
आया है, यह सिद्ध होता है कि इनका अहोरात्र सायन वर्ष से समान होता है 
और यही वर्ष का स्वाभाविक मान है। परन्तु इस अहोरात्र का प्रमाण सूर्य के 
भगण-काल के समान भी बतलाया गया है जो मध्यमाधिकार के श्लोक २८ और 
३७ के अनुसार ३६५'२६५८७५६ मध्यम सावन दिन के समान होता है और 
सायन वर्ष से ०१६५४० मध्यम सावन दिन बड़ा है। यह भगणकाल शुद्ध नाक्षत- 
सौर वर्ष से भी ००२३८२ दिन बड़ा है। (देखो पृष्ठ २४५ की पाद-टिप्पणी) | 
इसलिये जान पड़ता है कि सूर्यसिद्धान्त में सायन वर्ष का मान स्थूल रूप से सूर्य के 
भगण काल के समान मान लिया गया है । 


देवासुरों का मध्याह्नं काल कब होता है तथा ऊपर नीचे का क्या अर्थ है-- 


अतो दिनक्षपे तेषामन्योन्ये हि विपर्ययात्‌ । 
उपर्यात्मानमन्योन्यं कल्पयन्ति सुरासुराः ॥५१॥ 
भन्यऽपि समसुत्रस्था MAAST: परस्परम्‌ | 
भद्राशवकेतुमालस्था लंकासिद्धपुराश्रिताः ।।५२।। 
सवंत्रव महीगोले स्पस्थानमुपरिस्थितम्‌ | 
मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य क्वोध्बे ՀՎ वाऽप्यधः ।।५३।। 


अनुवाद--(५१) देवताओं और असुरों का տազ और मध्यरात्रि अयन के 
मंत में एक दूसरे के विपरीत होती है देवता और असुर दोनों अपने को दूसरे से 
ऊपर मानते हैं । (५२) जो लोग भूुव्यास की दिशा में रहते हैं वे भी दूसरे को 
अपने से ՈՎ मानते हैं जैसे भद्राश्व वर्ष के (यमकोटि नगर के) रहने वाले 
केतुमाल देश के (रोमक नगर के) रहने वालों को और लङ्का नगर के 
रहने वाले सिद्धपुर वालों को अपने से नीचे समझते Հմ (५३) इस भूगोल 
पर सव जगह लोग अपने स्थान को ऊपर मानते हैं क्योंकि यह भूगोल आकाश में 
स्थित है इसलिये उसका ऊपर और नीचे कहाँ है ? 

विज्ञान-भाष्य-- ५१वें श्लोक का पूर्वार्धं ५०वें श्लोक से सम्बन्ध रखता 
है और उत्तरार्ध यह बतलाया है कि देवता और असुर दोनों अपने को दूसरे से 
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ऊपर समझते हैं । इसी वात का प्रमाण आगे के दो श्लोकों में उदाहरण के साथ 
बतलाया गया है | 

अयन के अन्त में देवताओं और असुरों का मध्याल्ल और मध्यरात्रि परस्पर 
विपरीत होने का कारण स्पष्ट ही है । क्योंकि जिस समय सूर्य सायन कक राशि में 
प्रवेश करता है उस समय यह उत्तर ध्रुव निवासियों को सबसे ऊंचा देख पड़ता 
है और दक्षिण ध्रव निवासियों के लिए सबसे नीचे होकर अदृश्य रहता है इसलिए 
इस समय देवताओं का मध्याह्न और असुरो की मध्यरात्रि होती है । इसी प्रकार 
जिस समय सूर्य सायन मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय असुरों का मध्याह्न 
और देवताओं की मध्यरात्र होती है । 

ऊपर नीचे की वात भी समझना कठिन नहीं है क्योंकि सब लोग उस दिशा 
को ऊपर मानते हैं जो आकाश के मध्य में होता है और इसकी विपरीत दिशा को 
नीचे समझते हैं । पृथ्वी गोल है और इसके चारों ओर आकाश है इसलिए सव जगह 
के रहने वाले अपने को ऊपर और अपने भूव्यास के दूसरे सिरे पर रहने वाले को 
नीचे समझते हैं । | 

चित्र १२५ में गोल ՀԱ भूपृष्ठ है उत्तर ध्रुव के रहने वालों को वह दिशा 
ऊपर है जिसमें क अक्षर दिखलाया गया है और इसकी विपरीत दिशा वह है जिधर 
भू-मध्य है । परन्तु इस दिशा की सीध में भूगोल की दूसरी ओर दक्षिण ध्रूव है इस- 
लिए दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव से नीचे देख पड़ता है। परन्तु दक्षिण ध्रुव वालों के 
लिए वह दिशा ऊपर है जिसमें ख अक्षर दिखालाया गया है और भूमध्य की दिशा 
अथवा उत्तर ध्रव नीचे है । यह बात चित्र को उलट कर पढ्ने से सहज ही समझ 
में आ सकती है। इसी प्रकार च स्थान के लिए ग की दिशा ऊपर और छ या घ 


की दिशा नीचे है परन्तु छ स्थान केलिए घ की दिशा ऊपर औरच या ग की 
दिशा नीचे है | 


पृथ्वी चपटी देख पड़ने का कारण-- 


अल्पकायतया लोकाः स्वत्स्थानात्सवंतो दिशम्‌ | 
पश्यन्ति व॒त्तामप्येतां चक्राकारां वसुन्धराम्‌ ॥५४॥। 
अनुवाद--मनुष्य पृथ्वी की अपेक्षा बहुत छोटे होने के कारण अपने स्थान से 
गोल पृथ्वी को सब दिशाओं में चक्राकार देखते हैं । 
विज्ञान-भाष्य--किसी वृत्त के बहुत छोटे खण्ड के धनु और उसकी ज्या 
में इतना कम अन्तर होता है कि दोनों समान समझे जाते हैं अर्थात्‌ धनु वक़ होने पर 
भो ज्या के समान होता है और धनु की वक्रता नहीं के समान होती है । इसीलिए 


७३८ सूर्य-सिद्धान्त 


तो २२५ कला की ज्या भी २२५ कला ही समझी गयी ë (देखो स्पष्टाधिकार श्लोक . 
१५) । इसी प्रकार किसी गोल पिंड के पृष्ठ क। अत्यन्त छोटा भाग वक्रश्होने पर . 





चित्र १२५ 
भी सम देख पडता Š । यह गणना की जा सकती है कि समतल भूमि या किसी बड़ी 
झील के तल पर खड़ा होकर चारों ओर देखने से मनुप्य को ३ या ४ मील से अधिक 
दूर तक का धरातल नहीं देख पड़ता । 
मान लो ख भुतल पर एक स्थान है, ՀՎ मनुष्य की ऊँचाई हैं, घ भूगोल 
का केन्द्र है और कग सीधी रेखा है जो भूतल को ग बिन्दु पर स्पर्श करती है । 


रेखागणित से यह सिद्ध है कि 
कग * -5 कख x कच =कख (कख--खच) 
मान लो कख= उ, ՎՎ-ՀՎՎՀ-ՀՎ, कग=क्ष 
तब क्ष*°=उ><(उ-२ त) =उ`+२ उत्र 
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यहाँ २ उत्र की तुलना में उ" इतना छोटा है कि नगण्य समझा जा सकता 
है क्योंकि त्र पृथ्वी की त्रिज्या है इसलिए यह ३६६० मील के लगभग है और उ 
मनुष्य की ऊँचाई है जो q मील के हजारवे भाग के लगभग है, इसलिए यह माना जा 
सकता है कि 
क्ष=२ उत्र (q) 
इस समीकरण में सब नाप मीलों में है । यदि मान लिया जाय कि उ की 
नाप फुट में फ हो तो 
= X १७६० X २ 
Գ 


पा उ ३५१७६० 


उ का यह मान समीकरण (१) में उत्थापन करने से और ज्ञ की जगह 


३६६० रखने से 


= 
` 
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२२% P ° ३ फ 
FS RP ques Հ 
या क्ष=/फ>% १९५ 


यहां क्ष का मान मीलो में और फ का फूट में समझना चाहिए । इसलिए 
यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य भूतल से जितने फुट ऊपर हो उसका डेवढ़ा करके वर्गमूल 
लेने से जो आवे उतने ही मील दूर तक की क्षितिज वह देख सकेगा । 

यदि मनुष्य की ऊंचाई ६ फुट हो तो उसकी क्षितिज ३ मील दूर होगी और 
ऊँचाई २४ फुट हो तो वह ६ मील दूर तक की क्षितिज चारों ओर देख सकेगा। 

चित्र से प्रकट है कि यदि क ख ६ फुट हो तोक ग ३ मील होगा और जो 
'क ग होगा वही खग को भी समझना चाहिए | 

परन्तु भूतल की परिधि स्थूलरूप से २५००० मील है और ६ फुट ऊंचे 
मनुष्य की क्षितिज का व्यास ६ मील है जो २५०.० मोल के चार «Վան 
भी कम है इसलिए उसे यदि गोलाकार पृथ्वी चक्राकार देख पड़ती है तो इसमें क्या 
आश्चर्यं है ? 


भूतल पर दिन रात के घटने बढ़ने का कारण--- 


सव्यं मति देवानामपसव्यं सुरद्विषाम्‌ | 
उपरिष्टाऱडूगोलोऽयं aR पश्चान्मुखं सदा ।।५५।। 
अतस्तत्र दिनं त्रिशन्ाडिकं शर्वरी तथा । 
हानिवृद्धी सदा बामं सुरासुर विभागयोः ।।५६। 
मेषादौ प्रत्यहं वृद्धिः उदगुत्तरतोऽधिका । 
देवभागे क्षपाहानिः विपरीतं तथाऽऽसुरे nyo 
तुलादौ द्य निशोर्वामं क्षयवृद्धी ANEN | 
देशक्रान्तिवशान्नित्यं तद्विज्ञानं पुरोदितम्‌ ygs 
अनुवाद-- (५५) यह नक्षत्न'चक्र देवताओं के सव्य दिशा में अर्थात्‌ बांयें से 
दाहिने और असुरों के अपसव्य दिशा में अर्थात्‌ दाहिने से बायें तथा निरक्ष देश वालों 
के सिर के ऊपर पश्चिम दिशा में सदा भ्रमण करता ë ५ (५६) इसलिए यहाँ निरक्ष 
देश में ३० घड़ी का दिन और ३० घड़ी की रात होती है परन्तु देवताओं और असुरों 
के विभागों में अर्थात्‌ विषुवत्‌ रेखा से उत्तर और दक्षिण के देशों में दिन रात की 
क्षय वृद्धि परस्पर विपरीत होती है। (५७) मेष राशि में प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
सूयं जैसे उत्तर की ओर बढ़ता है विषुवत्‌ रेखा से उत्तर के देशों में दिन-मान की 
Aà ही बृद्धि और रात्रि की हानि होती है परन्तु विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में 
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इसका उलटा होता है अर्थात्‌ वहाँ दिन का क्षय और रात्रि की वृद्धि होती है । 
(५८) तुलाराशि में प्रवेश करने के पश्चात्‌ सूर्य जैसे-जैसे दक्षिण की ओर बढ़ता है 
वेसे ही वसे उत्तर भाग में दिन की हानि ओर रात्रि की बृद्धि तथा दक्षिण भाग में 
दिन की बृद्धि और रात्रि की हानि होती है । दिन रात्रि की क्षय वृद्धि स्थान के 
अक्षांश और सूर्य की क्रान्ति पर निर्भर है जिसका विचार पहले ही किया गया है । 

विज्ञान-भाष्य--५४ वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि उत्तर ध्रव 
निवासियों को नक्षत्र-चक्र सव्य दिशा में भ्रमण करता हुआ देख पड़ता है और दक्षिण 
ga निवासियों को अपसव्य दिशा में 1 सव्य और अपसव्य शब्दों की व्याख्या विज्ञान 
भाष्य पृष्ठ १२६ में की गयी है । faqaq रेखा के निकट देशों में नक्षत्र चक्र सिर के 
ऊपर पूरब से पच्छिम को भ्रमण करता हुआ देख पड़ता है। विषुवत्‌ रेखा पर दिन 
का परिमाण ३० घड़ी का और रात्रि का परिमाण भी ३० घड़ी का सदा होता है । 
इससे उत्तर और दक्षिण के देशों में दिन या राज़ि का परिमाण ३० घड़ी का केवल 
विपुव दिन को ही होता है जब सूर्य की क्रान्ति शून्य होती है । अन्य कालों में जब 
सूर्य की क्रान्ति उत्तर होती है तब उत्तर के देशों में दिन ३० घड़ी से बड़ा और रात 
३० घड़ी से उतनी ही छोटी होती है परन्तु दक्षिण के देशों में दिन ३० घड़ी से 
छोटा और रात उतनी ही बड़ी होती है और जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होती है तब 
दक्षिण के देशों में दिन बड़ा, रात छोटी तथा उत्तर के देशों में रात बड़ी, दिन 
छोटा होता है । दिन या रात की क्षयबृद्धि का विचार सूर्य की क्रान्ति और स्थान केः 
अक्षांश के अनुसार किया जाता है जैसा कि स्पष्टाधिकार के ६०-६१ श्लोकों ओर. 
उनके विज्ञान भाष्य में बतलाया गया है । 

नक्षत्र-चक्र के इस भ्रमण का कारण प्राचीनों के मत से प्रवह्‌ वायु और 
नवीन मत से पृथ्वी की दैनिक गति है जिसका विचार आगे के ७४वें श्लोक के विज्ञान 
भाष्य में किया जायगा । 

इन श्लोकों में मेष और तुला का अर्थ सायन मेष और सायन तुला समझना 
चाहिए क्योंकि दिन रात की क्षयवृद्धि सायन राशियों के ही अनुसार होती है। 


विषुवत्रेखा से कितने योजन उत्तर या दक्षिण सूर्य ठीक ऊपर होता ë ! 


aza क्रान्तिभागध्ने भगणांशविभाजितसु | 
अवाप्तयोजनेरको व्यक्षाच्चेदुपरिस्थितः ॥५४ ॥। 
अनुवाद --भूपरिधि के योजनों को सूर्य की तात्कालिक क्रान्ति के अंशों से 
गुणा करके ३६० से भाग देने पर जो लब्धि आवे उतने ही योजन घिपुवत रेखा से 
दूर सूर्य ऊपर होता है । 
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विज्ञान-भाष्य - सूर्य की जो क्रान्ति होती ë उतने ही अक्षांश पर वह ठीक 
ऊपर होता है । क्रान्ति यदि उत्तर हो तो अक्षांश उत्तर समझना चाहिए और क्रान्ति 
दक्षिण हो तो अक्षांश दक्षिण समझना चाहिए (देखो fao go २६१) । कौन 
अक्षांश विषुवत्‌ रेखा से कितने योजन पर होता है इसकी गणना जैसे की जाती ë 
वैसे ही इस श्लोक में गणना करने की रीति «Հատ गयी है । भूपरिधि का मान 
योजनों में जो होता है वह ३६० अंश के समान हैं इसलिये अभीष्ट अक्षांश faqaq 
रेखा से कितने योजन पर हे यही अनुपात इसमें बतलाया गया ë 


२६० अंश : क्रान्त्यंश : : भूपरिधि योजन : अभीष्ट योजन । 
६० घडी का दिन या ६० घड़ी की रात कहाँ होती है-- 


परमापक्रमादेवं योजनानि विशोधयेत्‌ | 
भवृत्तपादाच्छेषाणि यानि स्युर्याजनानि तेः ՍՀԱ 
अयनान्ते विलोमेन देवासुरविभागयो: | 
नाडीषष्ट्या सकृदहनिशाऽन्यस्मिन्सक्त्तथा ।।६१।। 


अनुवाद---(६०) इसी प्रकार सूर्यं की परम-क्रान्ति से योजना का मान जान 
कर इसको भूपरिधि के चतुर्थ भाग से घटाने से जो आवे, विषुवत्‌ रेखा से, उतने ही 
योजन पर (६१) अयन के अन्त में अर्थात्‌ सायन कर्क संक्रान्ति के दिन उत्तर में ६० 
घड़ी का एक दिन और दक्षिण में ६० घड़ी की एक रात तथा मकर संक्रान्ति के 
दिन दक्षिण में ६० घड़ी का एक दिन और उत्तर में ६० घड़ी को एक रात 
होती है 
विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों का अर्थ समझने के लिए स्पष्टाधिकार के 
शलोक ६०-६१ तथा चित्र ४२, ४३ और उसके विवरण को दुहरा लेना चाहिये । 
इन चित्रों की सहायता से एक नया चित्र बनाकर यह जानना सुगम है किं जब सूर्ये 
की क्रान्ति परम होती है तब किस अक्षांश पर इसका अहोरात्रवृत्त क्षितिज रेखा 
के बिल्कुल ऊपर हो जाता है । चित्र ४२ के ढंग पर चित्र १२७ बनाया गया है 
अन्तर केवल इतना है कि इस चित्र का केन्द्र उस स्थान को सूचित करता है जिसका 
लम्बांश सूर्य की परम क्रान्ति के समान और अक्षांश उसके पूरक के समान है। 
उधखविद यहाँ का यामोत्तर-वृत्त, ख खस्वस्तिक, उद क्षितिज की उत्तर दक्षिण 
रेखा, विपुवन्मण्डल का एक बिन्दु और र सूर्य है जब इसकी क्रान्ति परम होती है 
अर्थात्‌ सायन ककं संक्रान्ति का दिन का सूर्य है। उध यहाँ का अक्षांश है इसलिए 
वीउ--विर । यह स्पष्ट है कि रउ इस दिन के सूर्य का अहोरात्रढृत्त है जो क्षितिज 
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के बिल्कुल ऊपर है इसलिए इस दिन सूर्य क्षितिज के नीचे नहीं जायगा अथवा अस्त 
ही न होगा और ६० घड़ी का दिन होगा। इसके विपरीत इतने ही दक्षिण अक्षांश पर 
इस दिन सूर्य के अहोरात्र वृत्त का व्यास शून्य होगा अर्थात्‌ ६० घड़ी को रात होगी 
क्योंकि सूर्य वहाँ के क्षितिज रेखा पर ही ६० घड़ी तक रहेगा । जिस स्थान की यह 
चर्चा है उसका अक्षांश आजकल ६4०९-२३? २७८--६६? ३३” है । क्योंकि सूर्य 
की परम क्रान्ति २३० २७” के लगभग Š । उत्तर वाले स्थान को आजकल उत्तरी 
अ्र्‌व-मण्डल और दक्षिण वाले स्थान को दक्षिणी ध्र व मण्डल कहते हैं । 





चित्र १२७ 
जैसे सायन कर्क संक्रान्ति के दिन उत्तरी Aa मंडल पर ६० घड़ी का 
दिन और दक्षिणी ध्रव मंडल पर ६० घड़ी की रात होती है वेसे ही सायन मकर 
संकान्ति के दिन दक्षिणी ध्रव मंडल पर ६० घड़ी का और उत्तरी ध्रूव मंडल पर 
६० घड़ी की रात होती है । यह अवसर एक वर्ष में केवल एक बार आता हे । 
श्लोकों में अक्षांश को अंशों में न लिख कर योजनों में विषुवत्‌ रेखा से दूरी 
वतलायी गयी है | 


दिन-रात का प्रमाण ६० घड़ी का कहाँ होता है-- 


तदन्तरेऽपि षष्ट्यन्तं क्षयवद्धी अहनिशो: । 
परतो बिपरीतोऽयं भगोलः परिवतंते «ՀԱ 
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अनुवाद--इन अक्षांशों के बीच के देशों में अहोरात्र का प्रमाण ६० घड़ी 
का होता है और इस समय के भीतर दिन और रात की बृद्धि होती है परन्तु इसके 
सिवा अन्य स्थानों में यह नियम बदल जाता है क्योंकि वहां नक्षत्र-क्रक्षा की स्थिति 
बदल जाती है । 


दो महीने का दिन या रात कहाँ होती ë— 
ऊने भूवृत्तापादे तु द्विज्यापक्रमयोजनैः | 
aga aea: सविता देवभागे न दृश्यते ।।६३।। 
तथा चासुरभागे तु मिथ्‌ ने कर्कते स्थितः | 
नष्टच्छाया महोवृत्तापादे दशनमादिशेतु ।।६ Zi 
अन्‌वाद- (६२) दो राशियों की क्रांति के योजनों की भूपरिधि के 
चतुर्थाश से घटाने पर जो आवे, वियुत्रत्‌ रेखा से, उतने ही अन्तर पर उत्तर में धनु 
और मकर राशि का सूर्यं नहीं देख पड़ता और (६४) दक्षिण में मिथुन और करक 
राशि का सूर्ये नहीं देख पड़ता । क्योंकि जिस स्थान पर मध्याह्वकाल में छाया शून्य 
होती है उस स्थान से भूपरिधि के चतुर्थांश तक सूर्य देख पड़ता है | 
विज्ञान-भाष्य--श्लोक ६४ के उत्तरार्धं का अर्थ स्वामी विज्ञानानन्द जी ने 
अपनी बंगला टीका में यह किया ë कि जिस स्थान में भूच्छाया नहीं है वहाँ सूर्य का 
दर्शन होता है । गृढ़ार्थ प्रकाशिका संस्कृत टीका में इसका अर्थ यों किया गया है 
'अभावं प्राप्ता छाया भूच्छाया तत्न तादृशे भूपरिधि चतुर्थाशे सूर्यस्य दर्शनं सदा 
कथयेत्‌' | Վօ इन्द्रनारायण द्विवेदी तथा माधव पुरोहित की हिन्दी टीका में इसका 
अर्थ ही नहीं है । मैंने इसका अर्थ यों किया है कि जिस स्थान पर किसी वस्तु की 
मध्याह्वकालिक छाया शून्य होती Š उस स्थान से भूपरिधि के चतुथं भाग पर्यन्त तक 
उस दिन सूर्य देख पड़ता है । क्योंकि जहाँ मध्याह्वकालिक छाया शून्य होती है वहीं 
के ख-स्वस्तिक पर सूर्य होता है और यहीं से ६० अंश तक चारों ओर सूर्य इस समय 
देख पड़ता है । इसके सिवा 'छाया' का अर्थ भूच्छाया करना ठीक नहीं, «առ 
छाया ही उचित है । इसलिए 'नष्टच्छाया' का अर्थ है वह स्थान जहाँ की मध्याह्न 
छाया शून्य हो । 
इन दो श्लोकों में यह बतलाया गया à कि जब सूर्य सायन धनु ओर मकर 
राशियों में रहता हे तब कहाँ दो मास की रात होती है । जब सूर्य सायन धनु में 
प्रवेश करता है तब इसकी दक्षिण क्रान्ति २०°१०” होती है (देखो पृष्ठ ३१६) और 
जव तक यह धनु और मकर राशियों में रहता है तव तक इसकी दक्षिण क्रान्ति 
२०० १०” से अधिक होती है । अब देखना है कि जब सूर्य की दक्षिण क्रांति २००१०” 
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होती है तब यह भूपृष्ठ के किस भाग पर दिखाई पड़ सकता है। यह स्पष्ट है कि 
इस समय सूर्यं उस स्थान के खस्वस्तिक पर रहता है, जिसका दक्षिण अक्षांश 
२०° १० है । इसलिए इस स्थान पर मध्याह्वकालिक छाया भी शून्य होगी और 
यहाँ से भूपरिधि के चतुर्थ भाग तक अर्थात्‌ ६० अंश उत्तर दक्षिण तक सूर्य दिखाई 
पड़सकता है | २०° १०” दक्षिण अक्षांश से ० अंश उत्तर के स्थान. का अक्षांश 
०९२०९० १०२२३६६१५० हुआ | इसलिए इस दिन सूर्य की किरणें यहीं तक जा 
सकती ë । इसके वाद जव तक सूर्य की दक्षिण क्रांति २०? १२” से अधिक दक्षिणं 
होगी तव तक वह ६६° ५०” के उत्तर अक्षांश पर नहीं देख पड़ेगा अर्थात्‌ इस स्थान 
पर दो मास को रात होगी । इसके प्रतिकूल ६६? ५०” दक्षिण अक्षांश पर दो महीने 
का दिन होगा । इस स्थान का योजनात्मक अन्तर विषुवत्‌ रेखा से क्या होगा यही 
जानने का नियम इन दोनों श्लोकों में वतलाया गया है जो श्लोक ५5 Վ Հազ 
गये नियम के अनुसार है और जिसका व्यवहार श्लोक ६०-६१ में किया गया है। 
इसी तरह जव सूर्यं सायन मिथुन और ककं राशियों में रहता है तव इसकी 
उत्तर क्रान्ति २०° १०० से अधिक होती है जिससे ६६° ५०” उत्तर अक्षांश के 
स्थानों पर इन दो महीने तक सूर्य वरावर देख पड़ता है इसलिए यहाँ दो मास का 
दिन होता है और इतने ही दक्षिण अक्षांश पर लगातार दो महीने तक सूर्य अदृश्य 
होने के कारण रात रहती है । 
चार महीने का दिन या रात कहाँ होती है-- 
एकज्यापक्रमानीतैयोजने: परिर्वाजिते: | 
भमिकक्ष्या चतुर्थाशे व्यक्षाच्छेपेस्तु योजने: ԱՎՈ 
धनुम्‌ गालिकुम्भेषु संस्थितो5कों न दृश्यते | 
देवभागेऽसुराणां तु वृषाद्य भचतुष्टये ԱՎԱ 
अनुवाद--(६५) एक राशि को क्रान्ति के योजनों को भूपरिधि के चतुर्थांश 
से घटाने पर जो आवे विषुवत्‌ रेखा से उतने ही अन्तर पर (६६) उत्तर में धनु, 
मकर, कुम्भ, और मीन राशियों का सूर्य नहीं देख पड़ता और दक्षिण में gw, मिथुन, 
कर्क और सिंह राशियों का सूर्य नहीं देख पड़ता । 
विज्ञान-भाष्य--जब सूर्यं सायन धनु, मकर, कुम्भ और मीन राशियों में 
रहता है तब इसकी दक्षिण क्रान्ति एक राशि की क्रान्ति से अर्थात्‌ ११° २६” से 
अधिक होती है इसलिए इन चार महीनों ՎԱ उस स्थान पर नहीं देख पड़ता 
जिसका उत्तर अक्षांश ६०९ -- ११९ २६२७८१ ३१” है | इसका फल यह होता है 
कि इन दिनों यहाँ चार महीने की रात होती है परन्तु ७८° ३१” दक्षिण अक्षांश पर 
२० 
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४ महीने का दिन होता है । इसी प्रकार जब सूर्य की उत्तर क्रान्ति ११° २४ से 
अधिक होती है भर्थात्‌ जब सायन ՀՎ, मिथुन, कर्क और सिंह राशियों में रहता है 
तब ७5° ३१” दक्षिण अक्षांश पर ४ महीने की रात और उत्तर अक्षांश पर ४ महीने 
का दिन होता है | 

श्लोकों में अक्षांश की जगह विषुवत्‌ रेखा से योजनों में दूरी जानने की रीति 
दी गई है जेसा कि पहले के श्लोक में है । 
६ महीने का दिन या रात कहाँ होती है -- 


मेरो मेषादिचक्रार्ध देवा: पश्यन्ति भास्करम्‌ | 
सकृदेवोदितं तद्ददसुराश्च तुलादिगम्‌ 11६७॥ 
अनुवाद---जब सूर्य मेष से कन्या तक ६ राशियों में रहता हे तब उत्तर 
ध्रुव के रहने वाले देवता लोग उसको एक ही वार उदय हुआ देखते हैं अर्थात्‌ ६ 
महीने तक उसका अस्त नहीं होता और जब सूर्य तुला से मीन राशियों में रहता है 
तब दक्षिण ध्रूव पर असुर लोग उसको बराबर उदय हुआ देखते हैं । 
विज्ञान-भाष्य--जब सूर्य सायन मेष में प्रवेश करता है तब यह उत्तर 
गोल में आता है और ६ मास तक बरावर उत्तर गोल में रहता है इसलिये उत्तर 
ध्रुव पर यह इन मासों में सदा दिखाई देता है और दक्षिण थ्व पर अदृश्य रहता 
है । इसी लिये इन ६ महीनों में देवताओं का एक दिन और असुरोंकी एक रात 
होती है 1 परन्तु जब सूर्य सायन तुला में आता है तब यह दक्षिण गोल में हो जाता 
है और ६ मास तक वरावर दक्षिण गोल में रहता है इसलिये इन ६ महीनों में असुर 
लोग सूर्य को बराबर देखा करते हैं और यहाँ ६ महीने का दिन होता है तथा उत्तर 
ध्रव से अदृश्य होने के कारण देवताओं की ६ महीने की रात होती है । 


सायन ककं या मकर संक्रान्ति के दिन सूर्य ठीक ऊपर कहाँ देख पड़ता है 
ओर यहाँ क्या विशेषता है-- 

भूमण्डलात्‌ Paad भागं ՀՎ तथाऽऽसुरे | 

उपरिष्टादुब्रजत्यक: सौम्य याम्यायनान्तगः ԱՇԱ 

तदन्तरालयोश्छाया याम्पोदक संभवत्यपि । 

मेरोरभिमुख यातः परतश्च स्वभागयो: ԱՀՏԱ 

अनुवाद--(६८) विषुवत्‌ रेखा से भूपरिधि के ՎՀ भाग की दूरी पर 

स्थित उत्तर या दक्षिण के स्थान के ठीक ऊपर उत्तरायण या दक्षिणायन के अन्तकाल 
का सूर्य श्रमण करता है । (६६) इन्हीं रेखाओं के बीच में मध्याह्वकालिक छाया 
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दक्षिण या उत्तर हो सकती Š । इनके बाहर के स्थानों में मध्याह्नं छाया अपने-अपने 
विभाग के मेरु की ओर रहती है | 

विज्ञान-भाष्य--उत्तरायण का अन्त सायन कर्क संक्रान्ति काल में होता है 
जिस समय सूर्य की उत्तर क्रान्ति परम के समान होती है जो सूर्य-सिद्धान्त के मत से २४ 





द 
(चित Հօ १२८) 

अंश है । इसलिये इस दिन २४ उत्तर अक्षांश पर सूर्य मध्याह्न काल में ठीक ऊपर 
होता है और मध्याह्वकालिक छाया शून्य होयी है। इसी प्रकार दक्षिणायन के 
अन्त में सूर्य की दक्षिण क्रान्ति २४० होती है । इसलिये इस दिन २४ दक्षिण अक्षांश 
पर सूर्य ठीक ऊपर होता है परन्तु भूपृष्ठ का २४ अंश सारी भूपरिधि का quai 
भाग है । आजकल यह २३ अंश २७ कला के लगभग है । इसलिये २३°२७” उत्तर 
अक्षांश के देशों पर सायन करकं संक्रान्ति के दिन मध्याह्न काल में सूर्य ठीक ऊपर 
होता है और इतने ही दक्षिण अक्षांश पर सायन मकर संक्रान्ति के दिन मध्याह्न काल 
में सूर्य ठीक ऊपर होता है, २३९२७” उत्तर अक्षांश रेखा को इसलिये ककं रेखा 
और २३°२७” दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते Š । इन दोनों अक्षांशों के 
बीच के भुभाग को उष्ण कटिवन्ध कहते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य के वारहों महीने ऊपर 
रहने से बड़ी गरमी पड़ती है। 

इसी भूभाग में प्रत्येक स्थान के տազ काल की छाया उत्तर या दक्षिण 
हो सकती है क्योंकि यहाँ के किसी स्थान का अक्षांश सूर्यं की परम क्रान्ति से कम 


` 
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होगा इसलिये जब किसी स्थान का अक्षांश और सूर्य की क्रान्ति एक ही दिशा में 
है और सूर्य की क्रान्ति कम है तो मध्याह्न छाया उसी दिशा के ध्रव की ओर होगी 
परन्तु यदि क्रान्ति अधिक है तो छाया की दिशा उल्टी होगी (देखो न्रिप्रश्‍नाधिकार 
चित्र ५५, ५६) । परन्तु ककं रेखा के उत्तर के देशों में मध्याह्ल-छाया की दिशा 
सदा उत्तर को ओर होगी और मकर रेखा के दक्षिण के देशों में «աաա सदा 
दक्षिण की ओर होगी | 

चित्र १२७ में गोल रेखा के भीतर जो क्षेत्र है वह ygs փամ प्रकट 
करता है । उ और द क्रम से उत्तर और दक्षिण ध्रव हैं रोल य विपुबत्‌ रेखा है । 
य यमकोटि, ल लंका और रो रोमक नगर है । सिद्धपुरी इस गोलार्ध पर नहीं 
दिखायी जा सकती क्योंकि यह लंका के समसूत्र में दूसरे गोलार्ध में है । विषुवत्‌ 
रेखा से २३°२७ उत्तर ककं रेखा और दक्षिण मकर रेखा हैं । ये रेखाएँ faqaq 
रेखा के समानान्तर Š । इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच वाले भूभाग पर मध्याह्व-छाया 
उत्तर या दक्षिण हो सकती ë । विपुवत्‌ रेखा ६६ ३३” उत्तर और दक्षिण तथा 
उसके समानान्तर उत्तरी थ्व मंडल और दक्षिणी ध्रुव मंडल हैं । इन्हीं रेखाओं 
पर दिन का प्रमाण वर्ष में एक वार ६० घड़ी या २४ घंटे का होता है और रात्रि 
का प्रमाण भी एक वार इतना ही होता है जैसा कि ६०-६१ श्लोकों में बतलाया 
गया है। इन्हीं रेखाओं के वीच के भूभाग में अहोरात्र का प्रमाण ६० घड़ी का 
होता है । इनके बाहर के भूभाग में दिन रात्रि का प्रमाण विचित्र होता है। उत्तरी 
ध्रुव मंडल के और उत्तर विषुवत्‌ रेखा से ६६९५०” दूर जो समानान्तर रेखा है 
उस पर वर्ष में एक बार-बार २ मासका दिन तथा दो मास को रात होती है। 
इसके भी उत्तर विषुवत्‌ से ७८०३१” दूर जो रेखा है वहाँ ४ महीने का दिन और 
४ महीने की रात होती ë 1 इसी प्रकार दक्षिणी भ्रूव मंडल में भी होता है । उत्तरी 
ՅԷ पर ६ महीने का दिन और ६ महीने की रात होती है । 


विषुवत्‌ रेखा के चार नगरों में सूर्योदय सूर्यास्त कब होता है-- 


मद्रा<वोपरिगः कुर्याद्‌ भारते qaq रवि: | 
रात्यर्घं केतुमालाख्ये कुरुष्वस्तमयं तथा ॥७०॥। 
भारतादिषु “qg agì परिश्रमात्‌ 
मध्योदयाधेरात्रास्तकालात्‌ कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ ।।७१॥ 
अनवाद-- (७०) जब भद्राश्व वर्षं के यमकोटि नगरों में सूर्य ठीक ऊपर 
होता है तब भारतवर्ष के लंका नगर में उसका उदय होता है, केतुमाल देश के रोमक 
नगर में अर्धरात्रि होती है और कुरुदेश के सिद्धपुरी नगर में उसका अस्त होता 
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रहता है । (७१) इसी प्रकार भारतवर्ष आदि देशों में क्रम से मध्याह्न, उदय, 
अर्धरात्रि और अस्तकाल होता है | 


विज्ञान-भाष्य--इन चार नगरों का परस्पर सम्वन्ध ३८--४० श्लोकों में 
बतलाया जा चुका हे । यहाँ इनके समयों का सम्वन्ध बतलाया गया है। जब 
थमकोटि में मध्याह्न होता है तव लंका में जो उससे ३० अंश पच्छिम है सूर्योदय 
होता है, रोमक में जो लंका से ६० अंश पच्छिम है मध्य रात्रि होती है और सिद्ध 
पुरी में जो रोमक से 5० अंश पच्छिम है सूर्यास्त होता है । इसी प्रकार जव लंका 
में मध्याह्न होता है तब रोमक में सूर्योदय सिद्धपुरी में ag रात्रि और यमकोटि में 
सूर्यास्त होता है । 


श्रुवतारा ओर नक्षत्र चक्र का परस्पर अन्तर-- 


श्र वोन्नतिमंचक्रस्य नतिमेर प्रयास्यतः | 
निरक्षाभिमुखं यातुविपरीते नतोन्नते ।।७२॥ 
अन्‌वाद-श्रूवों की ओर चलने से ध्रवतारा का उन्नतांश और नक्षत्र 
चक्र का नतांश बढ्ता जाता है परन्तु विषुवत्‌ रेखा की ओर चलने से इसका उलटा 
होता है अर्थात्‌ श्र॒वतारा का नतांश तथा नक्षत्र चक्र का उत्ततांश बढ़ता है । 
विज्ञान-भाष्य--नक्षत्र चक्र विपुवन्मण्डल के पास है इसलिए faqaq रेखा 
पर नक्षत्र चक्र ठीक ऊपर देख पड़ता है और श्रव तारे क्षितिज पर देख पड़ते हैं । 
यहाँ से ध्रुवों की ओर चलने में ध्र॒वों का उन्नतांश बढ़ता जाता है और विपुवन्मण्डल 
का उन्नतांश उतना ही घटता जाता अथवा नतांश बढ़ता जाता है। ध्रूवों पर ध्रव 
तारे का उन्नतांश 3० और विपुवन्मण्डल का उन्नतांश शुन्य अथवा नतांश ० होता 
है क्योंकि st l पर से विपुबन्मण्डल दितिज में हो जाता है | इसके विपरीत विषुवत्‌ 
रेखा की ओर चलने में भ्रव तारे का नतांश बढ़ता और नक्षत्र चक्र का उन्नतांश 
बढ़ता 6 | 
नक्षत्र चक्र की गति का कारण-- 
भचक्रं ध्र वयोबंद्धम आक्षिप्तं प्रवहानिल: | 
पर्यत्यजस्न तदुबद्धा ग्रहकक्ष्या यवाक्रमस्‌ ॥७३॥ 


अनुवाद--दोनों श्रव तारों से बधा हुआ और प्रवाह वायु का धक्का खाता 
हुआ नक्षत्न-चक्र निरन्तर घूमा करता है । इसी से क्रमानुसार बंधी हुई ग्रहकक्षाएं भी . 
इसी के साथ घूमती हैं । 


हि — — Q 
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विज्ञान-भाष्य---सूर्य, चन्द्र, ग्रह, तारे सभी पूर्व क्षितिज पर उदय होकर 
ऊपर उठते हैं, पच्छिम की ओर घूमते हुए अस्त हो जाते हैं और २४ घंटे में फिर 
पूर्व क्षितिज पर आकर उदय होते हैं । इसका कारण प्राचीन काल में यह समझा 
जाता था कि सारा आकाश-चक्र दोनों आकाशीय ध्रवों में बंधा हुआ प्रवह वायु के 
द्वारा घूम रहा है और ग्रहों की कक्षाएँ भी उसी आकाश-चक्र में बँधी हुई पुरव से 
पच्छिम को घूम ՀԱՅ । इस मत के समर्थक भारतवर्ष के कुछ पण्डित अव भी देखे 
जाते हैं और वाद विवाद करने के लिये तैयार रहते हैं । परन्तु अब अकाट्य प्रमाणों 
से सिद्ध हो गया है कि आकाश-चक्र की इस गति का कारण प्रवह वायु नहीं है वरन्‌ 
स्वयम्‌ पृथ्वी की गति है । एक गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर २४ घंटे में एक बार 
पच्छिम से पूरब को घूम जाती है, इस दैनिक गति को पृथ्वी का अक्ष-श्रमण कहते 
ë | इसी से आकाश के सभी पिंड पूरव से पच्छिम को घूमते हुए जान पड़ते हैं । 
इसी से दिन रात की उत्पत्ति होती है । दूसरी गति से पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की 
परिक्रमा कर लेती है जिससे ऋतुओं की उत्पत्ति होती है और आकाश में सूर्य 
पच्छिम से पूरव को चलता हुआ एक वपं में पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ देख 
पड़ता है । इस गति को पृथ्वी की वाषिक गति कहते हैं । यह दोनों गतियाँ पृथ्वी में 
एकसाथ होती हैं जसे ऊपर फेंकी हुई गेंद अपने अक्ष पर नाचती भी जाती है और 
अपने स्थान को बदलती भी जाती है अथवा लड़कों के खेलने की फिरकी नाचती 
हुई अपने स्थान को भी बदलती जाती है | 


हमारे प्राचीन धमं ग्रन्थों में पृथ्वी को अचला माना गया है इसलिए पृथ्वी 
की गति की वात सनातन धर्मे के कुछ पण्डितों को मान्य नहीं है परन्तु वाद विवाद 
में वे वही तकं उपस्थित करते हैं जिसे आचार्य वराहमिहिर, ब्रह्मगुस आदि पेश करते 
थे । इसलिये पहले यह विचार किया जायगा कि वे तर्क कहाँ तक गणित शास्त्र के 
अनुकूल हैं । इसके वाद अनेक गणित और भौतिक विज्ञान के प्रमाणों से सिद्ध किया 
जायगा कि पृथ्वी में दैनिक और वाषिक Հ गतियाँ हैं और इन्हीं के कारण नक्षत्र- 
चक्र दिन में एक वार पुरब से पच्छिम को घूमता हुआ देख पड़ता है और ऋतु आदिं 
का परिवर्तेन होता है तथा ग्रहों की चाल विचित्र प्रकार की देख पड़ती है । आचार्ये 
वराहमिहिर और ब्रह्मगुस ने पृथ्वी की गति का खण्डन जिन युक्तियों से किया था 
वे यह” 81 यहाँ यह बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि हमारे यहाँ के 
आचार्य आर्यभट अपने आर्यभटीय ग्रंथ में पृथ्वी का चलना मानते हैं और इसका 
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१. gafa *मस्थितेव क्षितिरित्यपरेत्वदन्ति नोडगण: । 
ԿԱՎ श्येनाद्यान खात्पुनः स्वनिलयमुपेयुः ԱՀԱ 
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समर्थन इस उदाहरण” से करते हैं कि जसे चलती हुई नाव पर बैठे हुए मनुष्य 
को नाव स्थिर और किनारे के पेड़, घर आदि उलटी दिशा में चलते हुई दिखाई 
पड़ते हैं इसी तरह नक्षत्न-चक्र अचल होने पर भी घमनेवाली पृथ्वी पर के रहने 
मनुष्यों को पच्छिम की तरफ घूमता हुआ ՀՎ पड़ता है परन्तु परम्परा विरुद्ध समझ 
कर किसी ने नहीं माना और वराहमिहिर आदिने ये तर्क उपस्थित किये थे । 


आचार्य वराहमिहिर का एक तके यह है कि यदि पृथ्वी ही पुरब की ओर 
घमती है तो जो पक्षी अपने ՎԱՎ छोड़ कर आकाश में उड जाते हैं वे फिर घोंसले 
तक क्‍यों पहुँच जाते हैं क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी में लगा हुआ घोंसला 
तो वहुत दूर पूरब में हो जाता और पक्षी आकाश में रह जाने से बहुत पीछे रह 
जाता । दूसरा तक उन्होंने यह किया कि यदि पृथ्वी पूरब की ओर घूमती तो पताका 
झण्डा आदि सर्वदा पच्छिम की ओर उडते देख पड़ते क्योंकि यह साधारण 
अनुभव की बात है कि यदि कोई मनुष्य रूमाल हाथ में लटका कर दौड़े तो उसके वेग 
के कारण रूमाल पीछे की ओर उड़ने लगता है। और यदि यह कहा जाय कि 
पृथ्वी बहुत मंद गति से घूमती है इसलिये पताका आदि पच्छिम को उडते हुए नहीं 
देख पड़ते तो इतनी मन्द चाल से पृथ्वी दिन भर में एक चक्कर कंसे कर लेती हे 


चिड़ियों के अपने घोंसले तक पहुँच जाने का कारण यह है कि जब चिड़िया 
आकाश में उड़ जाती है तब भी भूश्रमण का जो वेग उस घोंसले में रहता है वह 
उतना ही आकाश में भी बना रहता है, इसलिए जिस वेग से घोंसला पूर्व की ओर 
qaar जाता है उसी वेग से चिड़िया भी घूमती जाती हे, हाँ उसको जान नहीं पड़ता । 
साथ ही साथ वह अपनी गति भी उत्पन्त कर सकती है जिससे वह घोंसले से दूर 
जहाँ चाहे जाती है । जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ा हुआ आदमी उस वेग का अनुभव 
नहीं करता जिससे गाडी स्वयम्‌ चल रही है, पर उसमें वह वेग वर्तमान रहता 


—,vU 





अन्यच्च भवेद्ध मेरह्वा श्रमरंहसा ध्वजादीनाम्‌ | 
नित्यं पश्चात्‌ प्रेरणमथाल्पगा स्यात्कथ भूमति ।।७॥ 
पंच सिद्धान्तिका अध्याय १३ 
प्राणेनेति कलां «Վա ताहि क तो ब्रजेत कमध्वानम्‌ | 
आवत्त agaaa पतन्ति समुच्छयाः कस्मात्‌ ॥१७।। 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त, तन्त्र परीक्षाध्याय 
զ. अनुलोम गतिर्नीस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ | 
अचलानिभानि agaa पश्चिमगानि लङ्कायाम्‌ ՍՏԱ 
आर्यभटीय, गोलपाद 
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है । इस वेग के रहते हुए भी वह अपनी इच्छा-शक्ति से डब्बे में इधर-उधर चल 
फिर सकता है, उछल कूद सकता है, गेंद खेल सकता ë । क्योंकि गाडी में रखी हुई 
जितनी वस्तुएँ हैं सबमें गाड़ी का वेग वर्तमान रहता है इसलिए यह वेग सवमें 
समान रूप से रहने के कारण मालूम नहीं होता । इसका पता भी सहज ही लगाया 
जा सकता है | यदि बहुत तीत्र चलती हुई गाड़ी में बैठ कर एक कंक्रड़ वाहर की 
ओर रीधा फेंका जाय तो जब तक वह पृथ्वी को नहीं छ लेता तब तक गाड़ी के 
साथ ही साथ आगे बढ़ता हुआ देख पड़ता है । यह बात उस समय और भी स्पष्ट 
देख पड़ती है जब कंकड़ उस समय फेंका जाय जिस समय गाड़ी किसी नदी के पुल 
पर चलने लगे क्योंकि ऐसी दशा में कंकड़ को धरातल तक पहुँ5ने में कुछ देर लगेगी 
इसलिए वह देर तक गाड़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ देख पड़ेगा ओर उस जगह 
नहीं गिरेगा जिस जगह लक्ष्य करके फेंका जाय वरन्‌ आगे बढ़ कर ठीक अपने ही 
सीध में गिरेगा । इससे जाना जा सकता है कि जव कोई वस्तु किसी वेग से चलती 
हुई गाड़ी, वायुयान आदि से अलग होती है तब भी उसमें वह वेग वर्तमान रहता 
जो गाडी में था और जब तक वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर ठहर नहीं जाती तब 
तक उसका वेग नष्ट नहीं होता, इसी कारण यदि चलती हुई गाड़ी से कोई कूदता 
है तो वह गाड़ी के वेग के कारण आगे बढ़ कर गिर जाता है । 

इस वात की दूसरी परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। यह तो सभी को 
मालूम है कि यदि कोई गरुई चीज़ कुछ ऊंचाई से छोड़ दी जाय तो वह अपने ठीक 
नीचे पृथ्वी पर गिरती है । बड़ी रेलगाड़ी के डब्बे की ऊंचाई ափ से १० फुट के 
लगभग होती है । इसलिए यदि छत के पास से पत्थर का टुकड़ा नीचे गिराया जाय 
ՓԱ पर पहुँचने में उसे 3, १० फुट चलना पड़ेगा और इसमें उसे पौन सेकंड 
के लगभग लगेगा । इतनी देर में यदि गाड़ी ३० मील प्रति घंटे की चाल से चलतो 
हो तो ३३ फुट आगे बढ़ जाती ë । इसलिए यदि वराहमिहिर का तर्क ठीक हो तो 
पत्थर के उस स्थान पर नहीं गिरना चाहिये जो उस स्थान से ठीक नीचे है जहां से 
पत्थर गिराया जाता है वरनु ३३ फुट पीछे गिरना चाहिये । परन्तु ऐसा देख नहीं पड़ता । 
देखने में वह वहीं गिरता है जिसके ठीक ऊपर से गिराया जाता है । इसका कारण 
यह है कि पत्थर जिस समय छत से गिराया जाता है उस समय उसमें गाड़ी की जो 
गति वर्तमान रहती है वह गिरने के समय भी वतमान रहती है इसलिए चीज गिरते 
रहने के साथ-साथ गाड़ी के साथ आगे भी बढ़ता जाता है और ठीक वहीं गिरता है 
जिसके ऊपर से गिराया जाता है। सकस के खेल में दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर से 
ऊपर से ऊपर उछल जाना और फिर उसी की पीठ पर आ जाना इसी नियम का 


परिणाम हे । 
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अब रही ध्वजा की बात । ध्वजा के प्रत्येक कण में पृथ्वी का वेग रहता Š! 
इसी तरह हवा में भी जो पृथ्वी का एक अंग ही है वह वेग वर्तमान रहता है इसीलिए 
ध्वजा का कपड़ा पृथ्वी की गति के कारण पश्चिम की ओर उड़ता हुआ नहीं देख 
पड़ता । गाड़ी, मोटर या रेलगाड़ी के वाहर ध्वजा लगी हुई हो तो वह पीछे की 
ओर उड़ती हुई देख पड़ती है क्योंकि रेलगाड़ी या मोटर की गति से बाहर की हवा 
का कोई लगाव नहीं रहता, यह तो हवा को चीरती हुई चलती है इसलिए यह पीछे 
की ओर बढ़ती है और ध्वजा पताका इत्यादि को पीछे को ओर उड़ाती š । हाँ यदि 
रेलगाड़ी या मोटर के सब द्वार वन्द कर दिये जाँय तो इसके भीतर की हवा का 
सम्बन्ध बाहर की हवा से टूट जाता हे और उसमें गाड़ी का वेग वर्तमान रहता है 
इसलिए उसमें ध्वजा को पीछे उड़ाने की शक्ति नहीं रहती । इसी प्रकार पृथ्वी का 
वातावरण भी ध्वजा को पीछे उड़ाने में असमर्थ होता है क्योंकि पृथ्वी वातावरण को 
चीरती हुई नहीं चलती वरन्‌ साथ लिए हुई चलती है इसलिए उसमें भी वही वेग 
रहता हे । 

आचार्य ब्रह्मगुप्त का यह तके कि पृथ्वी के घूमने से ऊचे-ऊंँचे घरों, पवंतों 
आदि कीचोटी कभी ऊपर और कभी नीचे हो जाती और जब नीचे हो जाती तो 
यह अवश्य गिर पड़ते परन्तु ऐसा नहीं होता इसलिए पृथ्वी नहीं घुमती, बिल्कुल 
पृथ्वी है । ऊंचाई और नीचाई की कल्पना पृथ्वी के ही विचार से को जाती है। 
पृथ्वी की ओर जो दिशा है वह नीचे को दिशा कही जाती है और इससे उल्टी 
आकाश की ओर की दिशा को ऊँची दिशा कही जाती है और जो वस्तुएं गिरती 
हैं वे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर गिरती हैं इसलिए यदि कोई 
गोला पृथ्वी के ऊपर हवा में घुमाया जाय और उसमें कोई ऐसी वस्तु चिपका दी जाय 
तो पृथ्वी की ओर होने पर पृथ्वी पर गिर पड़े तो यह बिल्कुल ठीक है । परन्तु जहाँ 
पृथ्वी के ही घूमने का प्रश्न है वहाँ इसके नीचे क्या है जिसके आकर्षण से भूपृष्ठ के 
ऊँचे घर या पर्वत उस ओर गिर कर चले जाये? पृथ्वी के चारों ओर आकाश ही 
आकाश है इसलिए वह चाहे जितनी घुमे उस पर के घरों और ՎՎ की चोटी 
सदैव आकाश की ही ओर रहेगी और नोंव पृथ्वी की ओर इसलिए वे गिर कर 
कहाँ जा सकते हैं | 

यहाँ तक तो शंकाओं का समाधान किया गया । अब उदाहरण दे कर 
गणितशास्त्र के आधार पर सिद्ध किया जायगा कि पृथ्वी में गति है । 


अर्वाचीन विज्ञान से पृथ्वी के अक्ष-भ्रमण के प्रमाण-- 
ह साधारण अनुभव की बात है कि पहिये का वह विन्दु जो धुरी से दुर 
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है धुरी के पास वाले विन्दु से अधिक चलता है और पहिये के किनारे पर जो 
विन्दु है उसमें उन सब विन्दुओं से अधिक वेग रहता है जो बीच में होते हैं । यदि 
पृथ्वी ऐसे अक्ष पर घूमती हुई मानी जाय जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रूव पर और 
दूसरा दक्षिणी ध्रव पर हो तो यह स्पष्ट है कि किसी ऊंचे पेड़, मकान या मीनार 
को चोटी उसके आधार की अपेक्षा पृथ्वी के अक्ष से अधिक दूरी पर है इसलिये चोटी 
की गति उसके आधार की गति से अधिक होगी । इसलिए यदि कोई वस्तु किसी 
ऊँचे मीनार की चोटी से गिरायी जाय तो वह अधिक बेग के कारण ठीक नीचे न 
गिर कर कुछ पूरव की ओर बढ़कर गिरेगी क्योंकि उसके ठीक नीचे Հանգ 
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की चाल उससे मन्द हे मान लो स एक मीनार की चोटी है जहाँ से वस्तु नीचे 
गिरायी जाती है और प मीनार का मूल है जो स के ठीक नीचे है इसलिये लम्ब 
रेखा स प बढ़ाने पर पृथ्वी के केन्द्र क पर पहुँचेगी। यदि मान लिया जाय कि 
जितनी देर में वस्तु पृथ्वी तल पर पहुंचती है मीनार की चोटी ससे सा तक घूम 
गयी तो मीनार का मूल प से पा तक पहुँचेगा क्योंकि चोटी और मुल को मिलाने 
वाली रेखा पृथ्वी के केन्द्र को सदेव जायगी 1 यह स्पष्ट है कि पपा, ससा से कम 
है।यह भी स्पष्ट है कि प की भ्रमण गति q की भ्रमण गति से कम है। परन्तु 
जो वस्तु स बिन्दु से गिरायी जायगी उसकी गति स को गति के समान होगी इस- 
लिये वह गिरते हुए भी अपनी ऊपर वालो गति को धारण किये रहेगी इसलिये 
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वह पा पर न गिर कर पि पर गिरेगी जहाँ प पि, स सा के समान है अर्थात्‌ वह 
वस्तु लम्ब रेखा से कुछ पुरव की ओर बढ़कर गिरेगी । 


इसलिये यदि परीक्षा करके यह सिद्ध किया जाय के कि ऊपर से गिरी हुई 
वस्तु पृथ्वी पर पहुँचते-पहुँचते ՎԱՎ में कुछ पुरब की ओर बढ़ जाती है तब यह 
कल्पना भी ठीक मानी जा सकती है कि पृथ्वी पुरव की आर श्रमण करती है । 
परन्तु यह परीक्षा कठिन है क्योंक्रि इतना ऊँचा स्थान नहीं बनाया जा सकता कि 
उसकी चोटी और मूल को भ्रमण गतियों में इतना अन्तर हो कि वह साफ साफ देख 
पड़े क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या 2 ००० मील के लगभग है और मीनार की चोटी १०००: 
फुट भी नहीं हो सकती । बोलोन और Հա में इस सम्बन्ध में जितनी परीक्षाएँ 
की गयीं उनसे सिद्ध हुआ कि २५० फुट की ऊंचाई से गिरी हुई वस्तु ara रेखा से 
तिहाई इंच पुरव बढ़ जाती है । गणना करके यह देखा जा सकता है कि जितनी देर 
में कोई वस्तु २५० फुट नीचे गिरती है उतनी देर में चोटी और मूल की अथवा 
स और Վ Թա की गतियों का अन्तर भी उतना ही होता है। इसलिये इससे सिद्ध 
होता है कि पृथ्वी में भ्रमण गति है। इस प्रयोग की पूरी गणना थहाँ नहीं दी जा 
सकती क्योंकि बिना उच्च गणित की जानकारी के वह समझ में आ नहीं सकता ।. 
इसलिये यहाँ केवल ՎԿԱ दिया गया है | 

इस प्रयोग की कल्पना पहले पहले न्यूटन ने की थी । पृष्ठ ७५४ पर जो चित्र 
दिया गया है वह विषुवत्‌ रेखा पर स्थित देशों के लिये उपयुक्त है । अन्य स्थानों के 
लिये इसकी गणना में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है क्योंकि विएुवतु रेखा से अन्य 
स्थानों में गिरनेवाली वस्तु में दो गतियाँ हो जाती हैं जिनकी दिशाएँ भिन्न होती हैं । 
एक गति तो पृथ्वी के दैनिक भ्रमण की होती है जो गिरने वाली वस्तु को मीनार की 
चोटी से प्राप्त होती है और पृथ्वी के अक्ष के समकोण तल पर होती है और दूसरी 
गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है जिससे वस्तु पृथ्वी के केन्द्र की ओर 
गिरती है । इसलिये वस्तु लम्ब दिशा से qam ओर तो बढ़ जाती है, साथ ही 
साथ कुछ दक्षिण या उत्तर भी हो जाती ë । गिरते समय वस्तु पर हवा की रगड़ 
का भी कुछ प्रभाव पड़ता है परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी मूल सिद्धान्त में 
कोई अन्तर नहीं होता । 

यह प्रयोग कोयले की गहरी खानों में भी किया जाता है क्योंकि यहाँ गिरने 
के लिये गहराई अधिक मिल सकती है। ५०० फुट की ऊँचाई से गिरायी हुई वस्तु. 
लम्ब दिशा से १ इञ्च के लगभग पूरब बढ़ जाती है । यह कई प्रयोगों का मध्यमान 
है, गणना से भी यही बात सिद्ध होती है । 
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(२) परन्तु इससे भो सहज और स्पष्ट प्रयोग फूको (Foucault) का लोलक- 
प्रयोग (Pendulum experiment) ë । गणित शास्त्र से यह सिद्ध है कि यदि कोई 
लोलक केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के स्पन्दन करे या झले तो इसका स्पन्दन तल 
(झूलने की दिशा) वही बना रहेगा और इस तल को दिशा पर लोलक के आधार की 
गति का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो इसे इस तल 
से विचलित कर सके । यह सहज ही देखा जा सकता है कि यदि एक भारी लोलक 
एक पतले तार से लटका कर घड़ियों के लोलक की तरह झुलाया जाय और यदि 
वह आधार जिसमें लोलक लटकाया जाता है घुमाया जाय तो इसके घूमने से लोलक 
के स्पन्दन-तल में कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि जिस तार या डोरे में लोलक वंधा 
रहता है उसका जरा सा ऐंठ जाना अधिक सहज है न कि भारी लोलक का ही अपने 
स्पन्दन तल को बदलना जव कि वह पहले ही से एक तल में झूल रहा है । इसलिये 
यह्‌ सिद्ध है कि यदि पृथ्वी अचल हो तो लोलक के स्पन्दन की दिशा भी आसपास 
की वस्तुओ तथा आधार के विचार से अचल रहेगी और यदि इसमें भ्रमणगति होगी 
तो लोलक के स्पन्दन तल की अपेक्षा ՎԱՎ की दिशाओं में परिवर्तन हो जायगा और 
लोलक का स्पन्दन तल ही बदलता हुआ देख पड़ेगा । इसलिये इस लोलक-प्रयोग से 
पृथ्वी की श्रमण गति का ही पता नहीं लगेगा वरन्‌ इसकी दिशा का भी पता लगेगा | 

फूको ने यह प्रयोग सन्‌ १5५१ Հօ या १६०5 fao में पेरिस में किया था। 
उसने अपने लोलक को पैन्थियन नामक विशाल भवन के गुम्बज से «ոա | 
इसका तार २०० फुट लम्वा था और गोले की तोल १ मन के लगभग (८० ՎԹ) 
थी 1 जिस समय लोलक झलता था गोले के नीचे निकली हुई सुई अपने झूलने का 
चिल्ल रालू तल पर बनाती जाती थी और यह्‌ देख पड़ता था कि वालू का तल 
अपसव्य दिशा में अर्थात्‌ «ԹՀ से ՀՎ पच्छिम से पुरव घूमता जाता था | 

इस प्रयोग में दो बातों की बड़ी सावधानी रखनी पड़ती ë 1 लोलक का तार 
जितना ही लम्बा हो उतनी ही अधिक देर तक यह झूलता रहेगा नहीं तो अपनी 
तीब्र गति से हवा की रगड़ खा कर जल्द रुक जायगा । दूसरे इसका गोला जितना 
ही भारी हो अच्छा है क्योंकि इससे लटकाने के दोषों का तथा हवा की रगड़ का 
प्रभाव बहुत कम पड़ जाता है । 

इस प्रयोग को बहुत सफलतापूर्वक करने का उद्योग अमेरिका के एक 
विज्ञानवेत्ता रसेल ՀՎ पोर्टर ने? किया है । इन्होंने पियानो वाजा के लगभग १२ 
न. देखो जुलाई सन्‌ १६२८ ई० के सायंटिफिक अमेरिकन Scientific Scientific 
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faa नं १३० 
फुट लम्बे तार से ढलवे लोहे का कोई ४० पौंड या २० सेर का.गोला छत की धरन 
से लटकाया । यह देखा गया है कि लोलक की गति धीरे धीरे मंद पड़ जाती है परन्तु 
यदि इनका लोलक लम्ब दिशा से तीन फुट तक खींच कर झुलाया जाय तो आधे 
घंटे के वाद भी वह लम्व रेखा से २ फुट इधर उधर झूलता रहता हे । 
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हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिये कौ जिस छत में लोलक लटकाया 
जाय उसमें किसी प्रकार का स्पन्दन न हो और कमरे की हवा में किसी प्रकार का 
झोंका न हो । लोलक लटकने पर प्रायः घूमता रहता है जिससे डोरे या तार में 
ऐंठन पड़ जाती है । इससे लोनक में एक दूसरी गंति उत्पन्न हो जाती है । इसलिये 
इसे रोकने के लिये इन्होंने तार को एक पीतल के हुक में लटकाया जिसका आकार 
प्रश्नवाचक चिह्नं की तरह था और हुक की नोक एक छिछली प्याली में थांभ दी 
गयी जो धरन पर अच्छी तरह कसी हुई थो । प्याली ՀԱՀ तल अच्छी तरह 
चिक्रना कर दिया था । 

लोलक को झुलाने के पहले बिल्कुल निश्चल रखना चाहिये । इसलिये गोले 
में एक डोरा बांध कर डोरे को इतना खींच कर दीवाल में बाँध देना चाहिये कि गोला 
धरण-बिन्दु की लम्ब रेखा से २, ३ फुट हट जाय । अब यदि डोरे को जला दिया 
जाय तो गोला हिलने लगेगा और बराबर एक ही तल में झूलता रहेगा । यदि ऐसा 
न किया जाय तो गोला एक लम्बे दीर्घबृत्त में ՀՎ लगता है और यदि आरंभ में 
जरा सी भी गड़बड़ हो तो कुछ देर में बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। 

लोलक के झूलने की दिशा चाहे जो हो परन्तु यदि आरम्भ उत्तर दक्षिण 
दिशा से किया जाय तो अच्छा ë 1 गोले के नीचे जो सुई निकलो हुई हो वह मेज के 
इतने पास हो कि उस पर रखी हुई कागज की तखती के छुने से तनिक ही बची 
रहे । गोला झुलाने के बाद कागज की तखती पर एक सीधी रेखा पेंसिल से खींच 
कर तखती को मेज पर इस प्रकार सरका दो कि सुई छुन जाय और did हुई 
रेखा सुई के झूलने के तल से ठीक मिल जाय । अब तखती की रेखा के दक्षिणी 
किनारे को ध्यान से देखना चाहिये । दो ही तीन मिनट ՎՎ की रेखा का 
दक्षिणी सिरा पच्छिम से पूरब को अर्थात्‌ अपसव्य दिशा में या घड़ी की विरुद्ध दिशा 
में घुमता हुआ देख पड़ेगा । कारण यह कि तखती पृथ्वी के साथ पच्छिम से पूरब 
को घूमती रहती है । यह प्रयोग यदि विपुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में किया जाय 
तो तख़ती की रेखा घड़ी की अनुकूल दिशा में घूमती हुई देख पड़ेगी । 


अब देखना है कि प्रयोग का परिणाम गणना से कहाँ तक मिलता है । 


यदि किसी प्रकार यह सम्भव हो कि लोलक उत्तरी थ्व पर लटकाया जाय 
तो लोलक की लम्ब-रेखा और पृथ्वी का अक्ष एक ही दिशा में होंगे । इसलिए जैसे- 
जैसे पृथ्वी पच्छिम से पूरव की ओर घूमती जायगी इसके साथ दर्शक के खडा 
होने का तल भी पच्छिम से पुरव को घूमेगा और लोलक का स्पन्दन तल पूरब से 
पच्छिम की ओर हटता हुआ जान पड़ेगा क्योंकि दर्शक पृथ्वी के घूमने को नहीं देख 
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सकता । इसलिए लोलक का स्पन्दन-तल उलटी दिशा में २३ घंटे ५६ मिनट ४ 
ՀՅ में एक चक्कर लगा लेने की गति से घूमता हुआ देख पड़ेगा | 
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( चित्न नं० १३१ ) 


७६० सूर्य-सिद्धान्त 


यह सम्भव नहीं कि एक बार का झुलाया हुआ लोलक लगातार २४ घंटे 
तक झूलता रहे । परन्तु जितनी देर तक वह झूलता रहेगा उतनी ही देर में इसका 
स्पन्दन-तल इतना घूमा हुआ देख पड़ेगा कि उससे अनुपात द्वारा सहज ही जाना जा 
सकता है कि एक चक्कर लगाने का समय क्या हो सकता है । 

पोर्टर ने अपने लोलक को इस प्रकार लटकाया था । एक पीतल का हुक 
जिसकी मोटाई छै इञ्च थी एक फौलाद की प्याली में रखा गया है जिसमें 
ऐंठन न पड़े । (देखो चित्र १३१) 

यदि विषुवत्‌ रेखा पर लोलक झुलाया जाय तो इसकी नोक से बनी हुई 
लकीर एक दूसरे के ऊपर होगी ՀՈԹ यहाँ इसके दोनों ԹՈՎ की पच्छिम से 
qa वाली गति समान है इसलिए लोलक का स्पन्दन-तल घूमता हुआ नहीं देख 
पड़ेगा वरन्‌ एक ही लकीर पर चलता रहेगा । 

परन्तु विषुवत्‌ रेखा से भिन्न स्थानों में यह वात नहीं होगी क्योंकि लोलक के 
ठीक नीचे के धरातल के उस भाग में जो विषुवत्‌ रेखा Հ पास है पृथ्वी के घूमने 
की गति उससे अधिक है जो ध्रव के पास है इसलिए इसका परिणाम यह होगा कि 
लोलक की नोक से जो लकीर बालू पर बनेगी उसका वह किनारा जो विषुवत्‌ रेखा 
की ओर है ध्रुव को ओर वाले किनारे से अधिक वेग से घूमने के कारण पुरब को 





( चित्र नं १३२) 
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ओर हटता हुआ और श्रव की ओर वाले किनारे का चक्कर लगाता हुआ देख पडेगा 
परन्तु यह चक्कर २३ घंटे ५६ मिनट ४ ahs से अधिक समय में पुरा होगा जसा 
कि नीचे की गणना से सिद्ध है । 


कल्पना करो कि परीक्षा के स्थान स का उत्तरी अक्षांश अ ë í वि वी विषुवत्‌ 
रेखा, क पृथ्वी का केन्द्र, ध धा पृथ्वी का अक्ष और ध उत्तरी पध्रूव है। धधा 
अक्ष पर घूमने वाला पृथ्वी का कोणीय वेग व गति-विज्ञान के अनुसार दो भागों में 
वांटा जा सकता है, जिसका एक भाग क स पर और दूसरा भाग क प पर घूमता 


हुआ समझा जा सकता R | 
वेग का यह भाग जो क स पर है व कोटिज्या (६०?-अ) अथवा व ज्या अं 


के समान होगा और जो भाग कप पर है वह व कोज्या अ के समान होगा । 
परन्तु कप पर घूमने वाला वेग क स के समानान्तर होगा इसलिए इसका प्रभाव 
लोलक पर वैसा ही पड़ेगा जैसा विषुवत्‌ रेखा पर पड़ता है अर्थात्‌ इसके कारण 
लोलक से बनने वाली लकीर की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा परन्तु क स पर 
घूमने वाला वेग झूलते हुए लोलक की सुई से बनी हुई लकोर की दिशा में परिवतंन 
करेगा जिससे लकोर का दक्षिणी सिरा पच्छिम से पुरब की ओर खसकता हुआ 
देख पड़ेगा और जान पड़ेगा मानों लोलक का स्पन्दन तल हो पूरव से पच्छिम की 
ओर घुम रहा है क्योंकि पहली लकीर से दूसरी लकीर पच्छिम की ओर बनती चली 


जायगी | 
अब यह देखना है कि कितनी देर में लोलक का स्पन्दततल यदि लगातार 


झलता रहा तो एक चक्कर लगा लेगा । यह मान लिया गया है कि पृथ्वी के अक्ष पर 
घूमता हुआ वेग व है और स स्थान पर इसका खण्ड वेग व ज्या अ है इसलिए यह 
जानना सहज है कि जब व वेग से एक चक्कर २४ घंटे में पुरा होता है तबव ज्या अ 
वेग से एक चक्कर अधिक समय में पुरा होगा इसलिए लोलक से बनी हुई ՎԱՎ 

% २४ घंटा २४ घंटा 





का पुरा चक्कर द ज्या ՏԸ समय में पुरा होगा । जहाँ अ स्थान का 

अक्षांश है। यदि प्रयाग में यह प्रयोग किया जाय तो एक चक्कर ERR पटा अपर: 
i क Է ज्या २५० २५ 

२४ घंटा 


--५५ घंटा ५५ मिनट या मोटे हिसाब से ५६ घंटे में होगा । इसलिये 





४२८६२ 
यदि आधे घंटे भी लोलक झूलता रहे तो स्पन्दनतल की दिशा में पर्याप्त परिवर्तन 


देख पड़ेगा क्योंकि जब ५६ घण्टे में पुरा चक्कर होता है तब आधे घण्ट में 


2 
< २८ ३६० X <s = - =3 अंश १३कला के लगभग परिवर्तन हो जायगा | 


२१ 
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जो सहज ही देखा जा सकता है क्योंकि यदि लोलक लम्ब से २ फट भी हटा कर 
झुलाया जाय तो ३ अंश के परिवर्तन में लोलक १ इञ्च से अधिक दूर हट जायगा । 

इस प्रकार के प्रयोग भिन्न-भिन्न अक्षांशों पर भिन्न-भिन्न विज्ञानवेत्ताओं ने 
किये और सबके प्रयोगों से यही बात सिद्ध होती है कि लोलक से वनी हुई रेखा 


२४ घण्टा ~ <. - 
के पूरा धूम जाने का समय = րցա भौर एक घण्ट में घूमने का परिमाण 
द २४ घण्टा 
इस प्रकार निकलेगा ज्यो अज्ञाता : 1 घण्टा : : ३६० अंश : इष्ट परिमाण 


05 ३६० X ज्या अक्षांश š 
., इष्ट परिमाण= oo र ज्या यका 
अगले पृष्ठ की सारिणी में भिन्न-भिन्न प्रयोगों का परिणाम दिया जाता है-- 

इस सारणी से प्रत्यक्ष हो जाता है कि लोलक के स्पन्दन तल की दिशा का 
परिवर्तेन पृथ्वी की ही भ्रमण गति से होता है । यह सब प्रयोग विषुवत्‌ रेखा से 
उत्तर के देशों के लिए है । faqaq रेखा से दक्षिण के देशों में भी Վազ इसी 
नियम से होता है । 

(३) पृथ्वी की भ्रमणगति सिद्ध करने के लिए एक तीसरी रीति भी है, 
जिसे फूको ने ही निकाली थी । यदि किसी चक्र का किनारा बहुत भारी हो भोर 
उसका अक्ष उसक्रे केन्द्र से जाता हुआ उसके धरातल से समकोण बनाता हो वह 
चक्र अपने अक्ष पर बहुत वेग से घूम सकता हो तो ऐसे चक्र को घुमना पहिया 
(gyrostat) कहते हैं । यदि इसके साथ इसका आधार भी हो जिससे यह थमा रहता 
है तो इसका नाम घुमनाचक्र (gyroscope) हो जाता है । एक साधारण घुमना चक्र 
का चित्र १३३ है-- 

क ख चक्र सम धरातल अक्ष ग घ पर घूम सकता है और जिस चक्र पर 
गघअक्षहे वह च छ सम फरातल अक्ष पर घूम सकता है (छ अक्षर चित्र में 
स्पष्ट नहीं है । यह घ के पास और यंत्र के कुछ पोछे है) । च छ अक्ष कुल को लेता 
हुआ ज म लम्व अक्ष पर घूम सकता है। यह यंत्र ऐसा बनाना चाहिये कि इसके 
घूमते समय रगड़ कम से कम हो । ये तीनों अक्ष एक दूसरे से समकोण पर होने हैं, 
ग, घ और च छ अक्ष समधरातल में और ज म अक्ष लम्ब दिशा में | यदि रगड़ 


զ. उदू के वैज्ञानिक मासिक पत्र “रोशनी” अप्रैल १६१६ Հօ पृष्ठ २८०-६१ 





के आधार पर जो Movements of the earth by Norman Lockyer F.R.S.. 
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| (faa Հօ १३३) 
बहुत कम हो जिससे प्रत्येक अक्ष की गति पुरी तरह स्वतन्त्र हो तो घुमने-यंत्न में 
अनेक अद्भुत गुण पाये जाते हैं जब कि क ख चक्र खूब तेज़ी से घुम रहा हो! 
एक महत्व का गुण यह है कि यदि क ख चक्र तेजी से चला दिया जाय तो गघ 
अक्ष की दिशा सर्वदा एक ही बनी रहती है जब कि घुमना-चक्र एक जगह से दूसरी 
जगह ST म को पकड़ कर हटाया जाता Š । जब घुमना-चक्र के अक्ष की दिशा पृथ्वी 
के अक्ष के समानान्तर रखी जाती है तब तो. इसकी दिशा आस पास की वस्तुओं 
की दृष्टि से स्थिर रहती है परन्तु यदि इसका अक्ष किसी अन्य दिशा में करके यह 
घुमाया जाय तो अक्ष उसी प्रकार दिशा वदलता है जैसे तारे। यदि अक्ष किसी 
विशेष तारे की दिशा में करके चक्र घुमाया जाय तो जब तक वह चक्र घूमता रहेगा 
अक्ष सदा उसी तारे की दिशा में रहेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि तारों की 
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दिशा स्थिर है और उनका प्रतिदिन का पूरब से पच्छिम को घूमना पृथ्वी की दैनिक 
गति के कारण है | 

इन प्रयोगों के सिवा बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं जिनसे पृथ्वी का अक्ष श्रमण 
सिद्ध होता है । उत्तर गोल में लोलक की नोक से बनी हुई रेखा घड़ी की प्रतिकूल 
दिशा में घूमती है वैसे ही यहाँ बवंडरों के घूमने की दिशा भी होती है । परन्तु 
दक्षिण गोल में लोलक की नोक से वनी हुई रेखा तथा बवंडरों की दिशा घड़ी की 
अनुकूल दिशा में घूमती हँ । जो हवाएँ विषुवत्‌ रेखा से ध्रुव की ओर चलती हैं वे 
उत्तर गोल में पुरब को ओर अर्थात्‌ दाहिने और दक्षिण गोल में भी पुरव की ओर 
अर्थात्‌ अपने बायें मुड़ जाती हैं। इसका कारण सिवा इसके और क्या हो सकता 


ա ՀԼ £ 





उत्तर गोल में बवंडरों की दिशा 


=== 


दक्षिण गोल में बवंडरो की दिशा 
(चित्र १३४) 


७६६ सूर्य-सिद्धान्त 


है कि जब faqaq रेखा के ऊपर की हवा गरम नोकर हलकी होती है तव यह ऊपर 
उठती है इसलिए इसकी जगह भरने के लिए भ्रवों के पास की ठंडी हवा նազ 
रेखा की ओर चलती है। परन्तु विपुवत्‌ रेखा पर पृथ्वी की गति पूर्वं की ओर 
अत्यन्त तीव्र होती है और ज्यों-ज्यों भ्रूबों की ओर जाओ त्यों-त्यों यह गति मन्द 
पड़ती जाती है इसलिए जो हवा विपुवत्‌ रेखा से चलतो है उसकी भी पूर्व की 
ओर गति तीव्र रहती है इसलिए यह wal की ओर के देशों में पहुंचती है जिनकी 
पुर्वी गति मन्द रहती है । तब यह पुर्व की ओर मुड़ जाती है । इसी प्रकार जो हवा 
ध्रवों से विषुवत्‌ रेखा की ओर चलती है वह पच्छिम की ओर को मुड़ जाती है । 

समुद्र की धाराओं की दिशा भी इसी प्रकार की होती है। मेक्सिको की 
खाड़ी से जो विषुवत्‌ रेखा के पास है जो गरम जलधारा अटलांटिक महासागर में 
उत्तर की ओर चलती है वह आगे चलकर पूरव की ओर मुड़ जाती है और उत्तर 
पूरब दिशा में चलती हुई अटलांटिक महासागर की दूसरी ओर फ्रांस, इंगलैंड, नारवे 
भादि देशों में पहुंचती है तथा उत्तर की ठंडी धारा ग्रीनलैंड से उत्तरा अमेरिका 
की ओर जाती है । इसी का फल फल है ԹԱՎ का हैमरफेस्ट का बन्दरगाह 
जो ७०३ उत्तरी अक्षांश पर है ՎՀ महीने बफ से मुक्त रहता है जब कि उत्तरी 
अमेरिका का पुरबी किनारा ४० अक्षांश तक जाडा भर और गरमी के भी अधिक 
भाग तक बर्फ से ढका रहता Ë! 

इसी प्रकार हिन्द महासागर के द्वीपसमूह से जो गरम जल धारा उत्तर 
की ओर को चलती है वह पूरब की ओर को मुड़ कर जापान के पुरबी भाग को 
गरम रखती है और उत्तर से ठंडी जलधारा जापान के पच्छिमी किनारे से होती 
हुई चीन सागर में ठीक उलटी दिशा में आती है। 

यह संक्षेप में बतलाया गया है कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण हवाओं 
और धाराओं की दिशाओं में क्या परिवर्तन हो जाता है । यदि इस विषय पर अधिक 
जानना हो तो भुगोल की अच्छी पुस्तकों से काम लेना चाहिए । 

इस अक्ष भ्रमण के सिवा पृथ्वी में एक दूसरी गति भी होती है जिससे यह 
वर्ष में भर सूर्य की परिक्रमा कर लेती है परन्तु जान पड़ता है मानों सूर्य ही पृथ्वी 
की परिक्रमा करता है । पृथ्वी कीं इस गति का प्रमाण और भी सूक्ष्म है जिसका 
विचार आगे कहीं किया जायगा । इस समय केवल इतना स्मरण करा देना पर्याप्त 
होगा कि पृथ्बी की इस गति के ही कारण ग्रहों में आठ प्रकार की गतिया देख 
पड़ती हैं (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८४-६४, &७-१०५) | 

७३ श्लोक के उत्तराधं में बतलाया गया है कि ग्रह कक्षाएँ भी भचक् में 


| 
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बंधी हुई पुरव से पच्छिम को जा रही हैं । परन्तु इन सब गतियों का कारण पृथ्वी 
की दैनिक गति ही है । 


3 





द 


(चित्र १३५) 
उ=उत्तर ध्रव दल्न्दक्षिण ध्रव व वि==विषुवत्‌ रेखा 
सकुदुद्गतमब्दाध «Պար सुरासुराः | 
पितरः शशिगा: पक्षं स्वदिनं च नराभुवि ।।७४॥। 
अनुवाद--सुर और असुर एक बार के उदय हुए सूर्य को लगातार आधे 
वर्ष तक देखते रहते हैं, चन्द्रलोक के निवासी पितृगण उसको एक पक्ष तक और 
पृथ्वी के निवासी मनुष्य उसको अपने एक दिन तक देखते हैं | 
विज्ञान-भाष्य-इस श्लोक के पूर्वार्धं का अर्थ वही है जो ६७वें श्लोक में 
बतलाया गया है । उत्तरार्धं के प्रथम पद के अर्थ में ही कुछ विशेषता है जिसे 
समझाने की आवश्यकता है | सनातनधर्मी हिन्दुओं का विश्वास है कि चन्द्रगोल के 
zA भाग में पितृगण निवास करते हैं। यह भाग पृथ्वी के सन्मुख नहीं होता । 
पाश्चात्य ज्योतिषी भी कहते ë कि चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इस प्रकार करता है 
कि «Յո अधोभाग ही զր के सन्मुख रहता है ओर ऊध्वं भाग सदेव पीछे रहता 


Ke सूर्य-सिद्धान्त 


है । इसलिए चन्द्रमा अपने अक्ष पर एक भ्रमण उतने ही दिनों में करता है जितने 
दिन में वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है 1 इसका प्रमाण कठिन नहीं है 1 चन्द्र विम्ब 
को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि उसके काले ga बिम्ब के किनारे से सदैव 
एक ही स्थिति में देख पड़ते हैं जिससे प्रकट होता है कि चन्द्र बिम्ब का वह भाग 
जो पृथ्वी के सन्मुख है सदेव उसी दशा में रहता है अर्थात्‌ चन्द्रमा का अक्ष-भ्रमण- 
काल उसके परिक्रमा काल के समान ही होता है । इस पर यह कहा जा सकता है 
कि चन्द्रमा में अक्ष-श्रमण होता ही नहीं । परन्तु यह ठीक नहीं है। यह एक 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । एक दीपक बीच में रख दीजिये और उसकी ओर 
देखिए 1 मान लीजिए कि दीपक आपके उत्तर की ओर है । अब दीपक को देखते 
हुए आप उसके चारों ओर घड़ी की अनुकूल दिशा में զիս । जब आप चौथाई 
चक्कर कर लेंगे तब दीपक आपके पूरब हो जायगा । आधा चक्कर कर लेने पर 
दीपक आपके दक्षिण हो जायगा, तीन चौथाई चक्कर करने पर वह आपके पच्छिम 
हो जायगा और पूरा चक्कर करके उसी स्थान पर आ जाने पर जहाँ से चक्कर 
लगाना आरम्भ किया था वह दीपक फिर आपके उत्तर हो जायगा । [इससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार के एक चक्कर में आपका मुख ԿՀՎ दीपक की ओर 
रहता है और पीठ सदेव उसके पीछे । साथ ही साथ आपका शरीर भी एक बार 
घुम जाता है क्योंकि घूमने में भी तो आपका मुख उत्तर, पुरव, दक्षिण और पच्छिम 
की ओर होता रहता है । 

जब चन्द्रमा का ऊर्ध्वं भाग सदा पृथ्वी से विमुख रहता है तब उसका सम्बन्ध 
सूर्यं से किस प्रकार रहता है ? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चन्द्रमा 
रहता है इसलिए इसका ऊर्ध्वं भाग सूर्य के ठीक सामने रहता है । ऊर्ध्व भाग में 
पितृलोग निवास करते ë इसलिए अमावस्या के दिन सूर्य पितरों के ठीक सिर पर 
रहता हैं अर्थात्‌ इस दिन उनका मध्याल्न होता है । इसीलिए अमावस्या के मध्याह्न 
काल में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किये जते हैं । पूर्णमासी के दिन इनकी 
मध्यरात्रि होती है । कृष्ण पक्ष का आधा ՀՈՎ ՎԱՎ पर सूर्यं पितरों को उदय होता 
हुआ देख पड़ता है और शुक्ल पक्ष के आधे भाग तक वह बराबर उनको देख पड़ता 
है अर्थात्‌ पितरों का प्रातःकाल कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है और सायंकाल 
शुक्ल पक्ष की अष्टमी को । 


ग्रह कक्षा और ग्रह गतियों का सम्बन्ध -- 


उपरिस्थस्य महती कक्षाऽल्पाधः स्थितस्यच | 
महत्याकक्षया भागा महान्तोऽल्पास्तथालपया ।।७५।। 


_ —-T 
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कालेनाल्पेन भगणं भुङ्क्त$हप 'त्रमणाभ्रित: | 

ग्रहः कालेन महता मण्डले महति शमन ॥७६॥ 

स्वल्पयातो बहून भुङ्क्ते भगणांश्छीतदीधिति: | 

महत्या कक्षया गच्छस्ततः स्वल्पं शनेशचरः ।।७७।। 

अनूवाद--(७५) जो ग्रह कक्षा ऊपर है अर्थात्‌ पृथ्वी से दूर है उसका 
परिमाण अधिक है और जो ग्रह कक्षा नीचे है अर्थात्‌ पृथ्वी से निकट है उसका 
परिमाण कम है । बड़ी कक्षा के अंश बड़े और छोटी कक्षा के अंश छोटे होते हैं । 
(७६) छोटी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अल्प काल में अपना भगण अर्थात्‌ चक्कर पूरा 
कर लेते हैं और बड़ी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अधिक काल में अपना भगण पूरा 
करते हैँ । (७७) चन्द्र कक्षा बहुत छोटी है इसलिए चन्द्रमा अनेक भगण पुरा करता 
है जब कि शनिश्चर बड़ी कक्षा में होने के कारण थोड़े ही भगण पूरा कर पाता है ! 
विज्ञान-भाष्य--ग्रहों की कक्षाओं और उनकी गतियों के सम्बन्ध में 

मध्यमाधिकार श्लोक ՀՀ, २७ तथा उसके विज्ञान भाष्य पृष्ठ १४-१७ में कुछ 
बतलाया जा चुका है इसलिए यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है । बड़ी 
कक्षा के अंश बड़े और छोटी कक्षा के अंश छोटे कंसे होते हैं इसका प्रमाण पृष्ठ १४ 
के चित्र से सहज ही मिल सकता š । बड़े वृत्त का २४ अंश जितना बड़ा है उतना 
ही छोटे वृत्त का ३६ अंश है अर्थात्‌ बड़े बृत्त का एक अंश छोटे वृत्त के एक अंश से 
बड़ा है । यह भी स्पष्ट है कि जो ग्रह बड़ी कक्षा में श्रमण करते Š उनका भगण 
काल वड़ा और जो ग्रह छोटी कक्षा में श्रमण करते हैं उनका भगण काल छोटा 
होता है । परन्तु ग्रह के भगण काल और उसकी दूरी में ऐसा सरल सम्बन्ध नहीं 
जेसा कि भारतीय ज्प्रोतिषी समझते थे और जेसा कि इसी अध्याय में आगे बतलाया 
गया है । यह सम्वन्ध केपलर के तीसरे नियम के अनुसार है जो ग्रह गतियों और 
उनकी दूरियों के सूक्ष्म विचार से निश्चित किया गया है (देखो पृष्ठ ८४-5१) | 


दिनपति, मासपति आदि जानने की रीति 

सन्दादघः क्रमेण स्पुश्चतुर्या दिवसाधिपः | 

वर्षाधिपतयस्तद्वत्त तोयाश्चे प्रको तिता ।।७८॥ 

ՅԵՎ क्रमेण शशिनो मासानसधिपा: स्मृताः । 

होरेशा सूर्यंतनयादधोषधः क्रसशस्तथा IVEN 

अनुवाद - (७८) शनि से नीचे का चौथा ग्रह क्रमानुसार दिनपति और 

तीसरा ग्रह वर्षपति होता है । (७६) चन्द्रमा से ऊपर के ग्रह क्रमशः मासपति तथा 
शनि से नीचे ग्रह क्रमशः होरापति होते हैं । 


७७० सूर्य-सि arq 


विज्ञान-भाष्य--इन दोनों श्लोको की पूरी व्याख्या मध्यमाधिकार के पृष्ठ 
४०-४५ में की गयी है इसलिये यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । 


नक्षत्र कक्षा, आकाश कक्षा तथा ग्रह की गतियों का सम्बन्ध-- 


भवेद्धकक्षा तिग्मांशोभ्त्रमणं षष्टि ताडितम्‌ | 
सर्वोपरिष्टाद्श्चमति योजनैस्ते भमण्डलमु ।।८:०॥ 
कल्पोक्त चन्द्रसगणा गुणिताः शशिकक्षया | 
आकाशकक्षा सा ज्ञेया कर व्याप्तिस्तथा रवे: ।।१।। 
सेव यत्कल्पमगणेभंक्ता Հատ भवेत्‌ । 
कुवासरोविभज्याह्न: सर्वेशं प्राग्गति: स्मता ।।८२॥ 
भुक्तियोजनजा संख्या सेन्दोश्रमण AANT | 
स्वकक्षाप्तातु सा तस्य तिथ्याप्ता गति ԹԵՅԸ 1531 


=- 


अनुवाद--(८०) सूर्य-कक्षा के योजनों को ६० से गुणा करने पर नक्षत्र- 
कक्षा के योजनों का मान आ जाता है । सब ग्रहों से ऊपर नक्षत्र मण्डल इतने ही 
योजना में घूमता है । (८१) शशिकक्षा के योजनों को एक कल्प के चन्द्र भगणों की 
संख्या से गुणा करने पर आकाश कक्षा का मान ज्ञात होता है । सूर्य की किरणें वहीं 
तक जाती हैं 1 (८२) आकाश कक्षा के मान को जिस ग्रह के कल्प-भगणों की संख्या 
से भाग दिया जायगा उसी ग्रह की कक्षा का मान योजनों में ज्ञात होगा । आकाश- 
कक्षा को कल्प के सावन दिनों के भाग देने पर सब ՎՈ की देनिकगति योजनों में 
आ जाती है । (८३) इस योजनात्मक ग्रह गति को चन्द्र-कक्षा से गुणा करके जिस 
ग्रह की कक्षा से भाग देकर लब्धि को १५ से भाग दें उस ग्रह की दैनिक गति 
कलाओं में आ जायगी | 

विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों में जो कुछ बतलाया गया है उसकी चर्चा कई 
जगह की गयी है (देखो To १५-१७; ४५१-५३) । संक्षेप में इसका सार यह है: 

(१) नक्षत्र कक्षा=रवि कक्षा % ६० 

(Հ) आकाश कक्षा=कल्प के चन्द्र भगण X चंद्र कक्षा 

आकाशकक्षा 
(३) =š किसी ग्रह की भगण संख्या 
आकाश कक्षा 
(४) कल्प के सावन दिन 
( ग्रह की योजनात्मक गति % चंद्र कक्षा 
x) ग्रह कक्षा १५ 


=उस ग्रह को कक्षा 





८- प्रत्येक ग्रह की दैनिक योजनात्मक गति 


= की दैनिक कलात्मक गति 
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दुसरे और तीसरे समीकरण से स्पष्ट है कि आकाश कक्षा का विस्तार उतना 
माना गया है जितना प्रत्येक ग्रह एक कल्प में योजनों में चलता है । इससे यह सिद्ध 
है कि हमारे आचार्य प्रत्येक ग्रह की योजनात्मक गति समान समझते थे जो आजकल 
के वेधो से अशुद्ध है । ग्रह की दैनिक कलात्मक गति जानने का सिद्धान्त वही है जो 
४५१-५३ पृष्ठो में अच्छी तरह समझाया गया है | 

नक्षत्र कक्षा और आकाश कक्षा के विस्तार कल्पित Z । नक्षत्नों या तारों 
की दूरी की सीमा नहीं है। आजकल के वेधों से सिद्ध होता है कि कोई-कोई तारे 


D. 


पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनके प्रकाश के पहुँचने में लाखों वर्ष लग जाते ë! 
ग्रह की दूरी जानने की रीति 
ոզ भकर्णगुणिता महोमण्डलभाजिता | 
तत्कर्णा भूमिकर्णात्स्यु ग्र होच्चे स्वे दलीकृता: ।।८४॥ 
अनुवाद--किसो ग्रह की कक्षा को भुव्यास से गुणा करने और भूपरिधि से 
भाग देने पर उस ग्रह की कक्षा का व्यास होता है । इससे भूव्यास घटा कर शेष का 
आधा करने से भु-पृष्ठ से उस ग्रह की ऊँचाई अथवा दूरी ज्ञात होती है । 
विज्ञान-भाष्य--परिधि से व्यास जानने का यह एक नियम है । भूव्यास 
का भू-परिधि से जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध है वही सम्बन्ध प्रत्येक ग्रह की कक्षा 
के व्यास और परिधि में होता है । इस श्लोक के पूर्वार्धं का सरल अर्थ यह है कि 
ग्रह की कक्षा को ३'१४१६ से भाग देने पर उसकी कक्षा का व्यास आ जाता Š । 
श्लोक के ՀԱՎԱ में जो बात बतलायी गयी है वह पृष्ठ ४०८ के चित्र ७८ 
से स्पष्ट हो जाती है । इस चित्र में यदि भद रेखा को < की ओर इतना बढ़ाया 
जाय कि वह चन्द्र कक्षा और सूर्य कक्षा तक पहुँच जाय तो < से चन्द्र कक्षा के विन्दु 
की दूरी को चन्द्रमा की ऊंचाई और सूर्य कक्षा के बिन्दु की दूरी को सूर्य की ऊँचाई 
समझनी चाहिये । ईसी तरह अन्य ग्रहों की ऊँचाई के बारे में भी समझना चाहिये । 
ग्रह कक्षाओं के विस्तार योजनों में 
खत्रयादिधद्विदहना: कक्ष्या तुहिनदीधिते: | 
ज्ञशीघ्रस्पाष्ट्द्वित्रिक्रशुन्पेन्दवस्तथा ।८५॥ 
शुक्रशीघ्रस्य सप्ताग्नि रसाब्धि रसषड्यमा: | 
ततो5कंबुधशुक्राणाँ खखाथ्रे कसु राण वा: ।।८६॥ 
कु जस्यातो 55टशून्याङकषडवेदेकभुजङ्गमा: । 
चन्द्रोच्दस्य रसार्याष्टमुनिहिठ्पष्टह्लयः ।। 5७ 1 
कुतर्तुमुनिपश्वाद्रिगुणेदुविषया गुरोः । 
स्वर्भानो द्॑ततत्वाब्धिशंलार्थाकाशकुञ्ज राः ।।८८॥। 


४9७२ सूर्ये-सिद्धान्त 


पच्चपञ्चाश्विनागतु रसाद्र्काश्शनेस्ततः | 
भानां खखखश्न्शाङकवसुरन्त्रशराश्विन: 11661 
खव्योमखत्रयखसागरषट्कनाग- 
व्योमाष्टशून्ययमरूपनगाष्टचन्दाः | 
ब्रह्माण्डसंपुटपरिस्रमणं समन्ता- 
दभ्यन्तरा दिनकरस्य कर प्रसारा: 115०1] 
अनुवाद--(८५) चन्द्रमा की कक्षा ३२४००० योजन, बुध शीघ्र की कक्षा 
१०४३२०५ योजन; (८६) शुक्र शीघ्र की कक्षा २६६४६३७ योजन, सूर्य, वुध और 
शुक्र की कक्षाएँ ४३३१५००; (5७) मङ्गल की कक्षा १४६६०४ योजन, चन्द्रोच्च 
की कक्षा ३५३२८४८४ योजन; (८८) गुरु की कक्षा ५१३७५७६४ योजन; राहु 
की कक्षा ०५७२८६४ योजन; (८) शनि की कक्षा १२७६६८२५५ योजन; नक्षत्र 
कक्षा २५८६८८००१२ योजन और (85) आकाश या ब्रह्माण्ड की परिधि १८७१२०- 
८०८६४०००००० योजन है जहाँ तक सूर्यं की किरणों का प्रसार होता है । 
विज्ञान-भाष्य--यदि ग्रहों के कल्प-भगण मध्यमाधिकार के एलौक २६-३३ 
के अनुसार मान कर इनकी कक्षाओं की गणना श्लोक ८२ के अनुसार की जाय तो 
ऊपर दी हुई संख्याओं की इकाई के अंक में थोड़ा सा अन्तर पड़ता है इसका कारण 
यह जान पड़ता है कि पूरी संख्या लिखने के लिए भिन्नात्मक अंश या तो छोड़ दिया 
गया हैया आधे से अधिक होने के कारण १ मान लिया गया है। ऐसा जान पड़ता 
है कि चन्द्रोच्च और राहु की कक्षाएँ नियम की समानता दिखलाने के लिए दी गयी हैं 
क्योंकि ये आकाश में स्वतन्त्र पिंड नहीं है, ये तो चन्द्र कक्षा के ही दो विशेष विन्दु 
š । नक्षत्र कक्षा का भी विशेष महत्व नहीं जान पड़ता | 
आजकल वेधों से यह सिद्ध होता है कि ग्रहों की कक्षाएं गोल नहीं हैं वरन्‌ 
दीघंब्रत्त है जिनकी एक नाभि पर सूर्य रहता है और सब ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा 
करते हैं । पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी सर्वदा समान नहीं रहती जेसा कि ४१० पृष्ठ 
के लम्वनो की सारणी से तथा पृष्ठ ५६८ में दिये हुए शीघ्र कर्णो की सारणी से 
स्पष्ट है । इन शीघ्र कर्णो के मान ऐसी इकाइयों में दिये हुए हैं जिनकी १००० 
इकाई पृथ्वी से सूर्यं की मध्यम दूरी मानी गयी है। ऐसी १००० इकाइयां 
5२३००००० मील (६ करोड़ ՀՏ लाख मील) के समान होती हैं क्योंकि पृथ्वी से 
सूर्यं की मध्यम दूरी इतनी ही है (देखो पृष्ठ ४५२) । यदि यह दूरी «ԽՈՀ 
जानना हो तो मीलों को ५ से भाग दे देना चाहिए (देखो go ५४) । 


इस प्रकार भगोलाध्याय नामक १२वें अध्याय का विज्ञान-भाष्य समाप्त हुआ | 


ՎԱՅ अध्याय 


ज्योतिषोपनिषदध्याय 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[श्लोक १-३--भुभगोल की रचना का उपदेश कंसे करना चाहिये । श्लोक 
३-१३ भूभगोल वनाने की रीति | श्लोक १३-१५-लग्न, अन्त्या आदि के स्थान 
निश्चय करना | श्लोक १६-१७--भूभगोल किस प्रकार अपने आप घम सकता है | 
श्लोक १८-२४--समय बतलानेवाले अन्य यन्त्रों की चर्चा। श्लोक २५--ज्योतिष 
का माहात्म्य || 


भूभगोल बनाने की तेयारी-- 
अथ गुप्ते शुचो देशे स्नातः्शुचिरलङ्कृतः | 
संपज्य भास्करं भक्त्या ग्रहान्मान्यथ गुह्यकान्‌ զԱ 
पारंपर्योपदेशेन यथा ज्ञातं गुरोमुखात्‌ । 
आचायः शिष्यबोधार्थं सर्वं प्रत्यक्षदर्शिवान्‌ ।। २।॥। 
भूमगोलकस्य रचनां कुर्यादाश्चर्यकारिणोम्‌ | 
अनुवाद-तब आचार्य स्नान करे के बाद अलंकार धारण करके शुद्ध 
मन से एकान्त और पवित्र स्थान में सूर्य, ग्रहों, नक्षत्रों और यक्षों की भक्ति के साथ 
पूजा करके परम्परा से प्राप्त उपदेश के द्वारा गुरु के मुख से सुने हुए और स्वयं 
प्रत्यक्ष देखे हुए ज्ञान से शिष्य को पुरी तरह समझाने के लिये भूभगोल की आश्‍चर्य 
उत्पन्न करनेवाली रचना करे । 
विज्ञान-भाष्य- कई टीकाकारों ने आचार्य का अर्थ सूर्याश पुरुष और 
शिष्य का अर्थ मयासुर किया है; परन्तु मेरी समझ में यह सभी आचार्यों के लिये 
साधारण उपदेश है । कुर्यात्‌’ शब्द भी यही प्रकट करता है । इन श्लोकों से प्रकट 
होता है कि आचाय को केवल मौखिक उपदेश से ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये वरन्‌ 
व्यावहारिक और क्रियात्मक ज्ञान भी कराना चाहिये जिसके लिये उसे Վ 
व्यावहारिक ज्ञान भी रखना चाहिये और ज्ञान को प्रत्यक्ष देनेवाला भी होना चाहिये, 
ऐसा नहीं कि टीका कर डालें सूर्य सिद्धांत ऐसे गूढ़ ग्रन्थ की, परन्तु आकाश के मुख्य- 
मुख्य तारों की भी पहचान न हो । 
ग्रहों की पुजा में सूर्य की पुजा भी आ जाती है परन्तु यहाँ ग्रहों के साथ qq 
शब्द अलग भी आया है जो सूचित करता है कि सूर्यं की विशेष प्रकार से 


७७४ सुयं-सिद्धान्त 


पुजा करनी चाहिये क्योंकि इस सिद्धांत के आदि आचार्य सूर्यदेव ही माने गये हैं । ग्रहों 
की आधुनिक परिभाषा में सूर्य आते भो नहीं हैं परन्तु सूर्य-सिद्धांतकार ने इस विचार 
से सूर्य का नाम अलग नहीं दिया है क्योंकि और कहीं यह मत नहीं प्रकट होता । 

यक्ष लोग धन के देवता कुबेर के सेवक हैं, उनके कोष और बाग की रखवाली 
करते हैं । यह शायद शिल्पकला में भी निपुण माने गये हैं क्योंकि पुष्पक विमान 
कुबेर का ही था । इसलिये यन्त्र रचना के अर्थ में दैवी सहायता प्राप्त करने के लिये 
इनकी भी पूजा करने का आदेश है | | 

yama शब्द भू, भ और गोल तीन शब्दों से वना है इसलिये इसका अर्थं 
है ऐसा गोल जिसमें भूगोल के साथ आकाश का वह गोल हो जिसमें ग्रह नक्षत्र आदि 
घूमते हुए माने गये हैं । 


'भूभगोल बनाने की रीति-- 


अभोष्टं पृथिबीगोलं कारयित्वा तु दारवम ՈՅ 
दण्डं तन्मध्यगं मेरोरुभयत्र विनिगंतम्‌ | 
आधारकक्ष्याद्वितयं कक्ष्यां नेषुवतों तथा ॥४॥ 
भगणांशाङगुलेः कार्या दलितास्तित्र एव ताः | 
स्वाहोरात्रार्धकर्णेश्च तत्प्रमाणानुपाततः ॥।५॥ 
क्र।न्तिविक्षेपभागैश्च दलिता दक्षिणोत्तरा | 
स्वेस्स्वेरपक्रमैः कार्या मेषादीनामपक्रमात ।।६॥ 
कक्ष्याः प्रकहपयेत्ताश्च ककर्यादीनां बिपर्यंयात 1 
तद्वत्तित्तस्तुलादीनां म॒गादीनां विलोमतः oN 
याम्यगोलाथिताः कुर्यात्‌ कक्ष्याधारद्वयोर्षार | 
याम्योदरभागसंस्थानां भानापमिजितस्तथा Is 
सप्तर्षोणामगस्त्यस्य ब्रह्मादीनां प्रकल्पयेत्‌ | 
मध्ये वैषुवती कक्ष्या सर्वासामेव सस्थिता ।।६॥। 
तदाधारयृतेः मार्धमयने विषु३द्ठये । 
विषु३त्स्यानतो भाग: स्फुटसंगणसंचरात्‌ ।।१०॥ 
्षेत्राण्प्रेव मजादीनां तियंग्ज्याभि: प्रकरुपयेत | 
अयनादयनं चंच कक्ष्या तिर्यक्तथा5परा ॥११॥ 
क्रान्तिसंज्ञा तया gå: सदा पर्येति भासयन्‌ | 
चन्द्राद्याइच स्वके: पातैरपमण्डलमाश्ितेः ॥१२॥ 
ՀԱՏՎԵԼ दृश्यन्ते विक्षेपाग्न ष्त्रपक्रमात्‌ । 


ज्योतिषोपनिषदध्याय ७७५४५ 


अनुवाद--(३) लकड़ी का अभीष्ट आकार का एक गोला (भूगोल) वनाकर 
(४) इसमें छेद करके एक सीधा डंडा कस देना चाहिए जो भूगोल के केन्द्र से होकर 
दोनों ओर बरावर निकला रहे और मेद दंड का काम करे | इसी दंड में दो आधार- 
वृत्त (एक दूसरे से समकोण पर) स्थिर करो जिनके वीचोत्रीच विपुवद्वृत्त हो । 
(५) इन तीनों वृत्तो को अंगुल से ३६० ՅՈ में वाँट दो | विपुवद्दृत्त के माना- 
नुसार अहोरात्र वृत्त के व्यासार्धं से (६) दक्षिणोत्तर वृत्त पर क्रान्ति और शर के 
अंशों के द्वारा जो इस पर अंकित हों मेष, वृष और मिथुन राशियों के अंतिम 
विन्दुओं की क्रान्तियों के अंतर पर इन तीन राशियों के (७) अहोरात्र gÇ स्थिर 
करो जो विलोम रीति से कर्क, सिह और कन्या के अहोरात्र वृत्त भी होंगे । इसी 
प्रकार तुला, वृश्चिक और धनु तथा विलोम रीति से मकर, कुम्भ और मीन राशियों 
के भी तीन अहोरात्र वृत्त (=) दोनों आधार «ՎՊ के ऊपर दक्षिण गोल में स्थिर 
करो । ऐसे ही उत्तर और दक्षिण Ո में स्थित नक्षत्रों, अभिजित (८) աս, 
अगत्स्य, ब्रह्महृदय आदि तारों के अहोरात्र वृत्त स्थिर करो । इन सब अहोरात्र वृत्तों 
के बीच में विपुवद्दृत्त होता है । (१०) विषुवद्बृत्त और दोनों आधारबृत्तों के 
युतिबिन्दुओ पर दोनों अयन विन्दु और दोनों faga सम्पात होते हैं । विषुव सम्पात 
के स्थान से सायन राशि चक्र का आरम्भ करो । (११) इस प्रकार मेष दष आदि 
राशियों के विभाग तिर्यक ज्याओ द्वारा करो । एक अयन विन्दु से दूसरे अयन विन्दु 
तक तथा दूसरे से फिर पहले तक जो तिर्यकबृत्त स्थिर किया जायगा (२) उसी का 
नाम क्रान्तिवृत्त है जिस पर सूर्य सदा प्रकाश देता हुआ भ्रमण करता है। चन्द्र, 
मंगल आदि ग्रह अपने अपने ՊԱ के द्वारा जो क्रान्तिवृत्त पर होते हैं (१३) खिचे 
हुए अपनी अपनी क्रान्ति से विक्षेप के अंत में देख पड़ते हैं । 
विज्ञान-भाष्य - यहाँ यह ՀՈ बतलाया गया है कि आधार कक्षा और 
विपुवत्‌ कक्षा किस चीज़ का बनाना चाहिये । अन्य ग्रन्थों में बाँस की पतली-पतली 
तीलियों का प्रयोग किया गया है क्योंकि यही इतनी लचीली होती हैं कि गोलाई में 
ՀՈՅ जा सकती Š । आजकल लोहे या पीतल के तार से यह काम आसानी से हो 
सकता है | ऊपर बतलायी हुई रीति से जो भूभगोल वनता है वह अनेक ՀՎ 
(ԱՎ) के कारण बहुत ही दुर्बोध हो जाता है इसलिये आजकल यदि चित्र १३६ के 
अनुसार भूभगोल बनाया जाय तो बनाने में भी सुगमता होगी और समझने में भो । 
इस चित्र के वीच में जो सबसे छोटा दृत्त है वह भूगोल ( पृथ्वी-गोल ) को 
सुचित करता है, इसीलिये बीच में “भू” लिखा है । 'धधा' दंड है जो पृथ्वी-गोल के 
केन्द्र से होकर इसके दोनों ओर निकला रहता है। भू से ध और धा की दूरी समान 
है । इन्हीं स्थानों से दो आधारवृत्त 'धशधाव” और ՊՎԱՎ एक दूसरे से समकोण 
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पर बाँधे जाते हैं । इन्हीं दोनों बृत्तो पर ध और धा से समान अन्तर पर «Վ Վ श’ 
वृत्त बांधा जाता है जिसे विषुवत्‌ कक्षा कहा गया है । इन तीनों ब्रत्तों को ३६० 
समान भागों में बाँट कर fag बना देते हैं जो अंश कहलाते हैं । इसके बाद मेषादि 
बारह राशियों के अहोरात्वदृत्त बनाने का आदेश है। परन्तु मेरी समझ में यह 
आवश्यक नहीं है। ऊपर के तीन वृत्त बांधने के वाद सीधे क्रान्ति-दृत्त को ही 
बाँधना सुगम होगा 1 यह भी ऊपर के किसी ब्वत्त के समान लेना चाहिए। इसे 
पहले Վ और श स्थानों पर विपुवददृत्त और धशधाव आधारबृत के जोड़ पर 
बाँधना चाहिये फिर दूसरे भाधारब्ृत्त 'क' और 'म' स्थानों पर बाँधना चाहिये | 
“क? या 'म' का अन्तर विपुवद वृत्त से उतना ही होना चाहिये जितनी सूर्य का 
परमक्रान्ति होती है जो आजकल साढ़े तेस अंश (२३° ३०”) के लगभग है। 
इस क्रान्तिद्वत को भी ३६० समान भागों में बाँट देना चाहिये ւ« स्थान को 
सायनमेष या वसंत सम्पात तया “U स्थान को सायनतुला या शरद सम्पात 
कहते Š । 'क' और 'म' स्थानों को क्रम से सायन कर्क और सायन तुला अथवा 
दक्षिणायन और उत्तरायण विन्दु कहते ë ( देखो qo २३०) । इन स्थानों के विचार 
से 'ध श धा व” आधार कक्षा को विषुबसम्पातवृत्त ( Equinoctial Colure ) और 
'धपम धा पू क' आधार कक्षा को अयनवृत्त ( Solstitial Colure ) कहते हैं; 
क्योंकि पहले पर दोनों विषुव-सम्पात विन्दु भौर दूसरे पर दोनों अयन विन्दु होते 
हुँ । चित्र में क्रान्ति बृत्त के 'अ” स्थान पर विषुवद्‌ वृत के समानान्तर एक अहोरात्र 
बृत्त 'अ इ आई? աա गया है । यह क्रान्तिवृत्त के दूसरे स्थान 'आ' पर मिलता 
है । “अ! विन्दु वसंत-सम्पात “व” से जितने अंतर पर है उतने ही अंतर पर परन्तु 
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विलोम दिशा में शरद सम्पात 'श' से 'आ' का स्थान है अथवा 'क'से 'अ' ओर 
“आ? समान दूरी पर Š । यदि 'अ' सायन दृष राशि के आदि में हो तो 'आ? सायन 
कन्या राशि के आदि में होगा और यदि पहला सायन मिथुन राशि के आदि में हो 
तो दूसरा सायन सिंह राशि के आदि में होगा । इसी प्रकार क्रान्ति-ब्बत्त के किसी 
स्थान का अहोरात्र वृत्त बांधा जा सकता है । यही वात शलोक ६-७ में बतलायी गयी 
है । इसके सिवा ‘ar स्थान के पास एक अहोरात्र वृत्त समझा जा सकता है | 
१२वें श्लोक में चन्द्रमा, मंगल आदि ग्रहों के कक्षा ՀՎ की भी चर्चा है 
परन्तु चित्र में ऐसा कोई भी कक्षा वृत नहीं दिखलाया गया है। ऐसा कक्षा वृत्त 
बांधने के लिये पहले ग्रह का पात-विन्दु क्रान्ति-ब्त्त पर स्थिर करना चाहिये । इसी 
पर उस ग्रह का कक्षा वृत्त वांधना चाहिये जिसका दूसरा जोड़ इस स्थान से १५० 
अंश पर क्रान्ति-वृत पर हो । यह दोनों स्थान ग्रह के पात स्थान हुए । फिर इस वृत्त 
को Տօ अंश के अंतर पर क्रान्ति-बृत्त से उस ग्रह के परम विक्षेप के बराबर उत्तर 
और दक्षिण स्थानों पर भी बांध देना चाहिये (परम विक्षेप की चर्चा मध्यमाधिकार 
के զօ ७४-७६ में की गयी है ) । 
उदयलग्न, मध्यलग्न, अन्त्या, चरज्या आदि का निश्चय-- 
; उदयं क्षितिजे लग्नमस्तं गच्छति तद्वशात्‌ ॥१३॥। 
लङ्कोदयंस्तथा सिद्ध खमध्योर्पार मध्यगम्‌ | 
मध्यक्षितिजयोमंघ्ये या ज्या साऽन्त्याऽभ्रिधीयते ।।१४।। 
ञेया चरदलज्या च विषुवत्क्षितिजान्तरम्‌ | 
कृत्वोपरि स्वकं स्थानं मध्ये क्षितिज मण्डलम्‌ ।।१५॥ 
अनुवाद--(१३) क्रान्ति aa का जो विन्दु पूर्व क्षितिज में लगा रहता है 
वह उदय लग्न Š । इस उदय .लग्न के अनुसार क्रान्ति वृत्तका जो विन्दु पच्छिम 
क्षितिज में लगा रहता है वह अस्त लग्न होता है। (१४) यामोत्तर वृत्त फर मध्यम 
लग्न होता है जिसकी गणना लंका के उदयासुओं से की जाती है । अहोरात्र दत्त और 
यामोत्तर वृत्त के संघिस्थान से क्षितिज वृत्त तक जो ज्या होती है उसे अन्त्या कहते 
š । (१५) विषुवत्‌ रेखा के क्षितिज जिसे उन्मण्डल कहते हैं और अपने स्थान के 
क्षितिज के बीच जो अन्तर होता है वह चरज्या है | भूगोल पर अपने स्थान को सबसे 
ऊपर करने पर क्षितिज वृत्त भूगोल के मध्य में होता है । 
विज्ञान-भाष्य-इन श्लोकों में एक ही शब्द कई परिभाषाओं के लिए 
प्रयुक्त हुआ है इसलिये इनका भाव जल्दी समझ में नहीं आता । १२वें श्लोक के 
पुर्वाधे में 'मध्यम' मध्य लग्न के लिये आया है । उत्तरार्धे में “मध्य” शब्द अहोरात्र 
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वृत्त और यामोत्तर वृत्त की सन्धि स्थान के लिये आया है । १५वें श्लोक के पूर्वार्ध 
में “विषुंवत्‌' विषवक्षितिज या उन्मण्डल के लिये तथा क्षितिज शब्द अपने स्थान के 
क्षितिज gxr के लिये प्रयुक्त हुआ है । इसके उत्तरार्धं में 'मध्ये' शब्द अपने स्थान के 
ऊर्ध्वाधर यामोत्तर वृत्त के मध्य के लिये आया है «Վ ոա प्रयोग बड़ा ही 
श्रमोत्पादक होता है और वैज्ञानिक ग्रंयों के लिये दोष समझा जाता है | 

यह सब परिभाषाएँ त्रिश्रश्नाधिकार के २८६-३० पृष्ठों पर तथा स्पष्टा- 
धिकार के चित्र ३5, ४२, ४३ और त्रिप्रश्नाधिक्कार के चित्र ६३ से अच्छी तरह 
समझी जा सकती है । उपयु क्त विवरण से भूभगोल यंत्र से इन सब परिभाषाओं का 
ज्ञान सहज ही हो सकता हे । 
युक्ति जिससे भूभगोल यंत्र सदा घूमता रहे-- 


वस्त्रच्छन्न बहिरचापि लोकालोकेन वेष्डितमु | 

अमतस्रावयोगेन कालश्यमणसाधनम्‌ (qI 

गुणबोजसमाकृष्ट गोलयंत्र प्रकल्पयेतु । 

गोध्यसेतत्प्रकाश्योक्त सर्वेग्म्य॑ भवेद्यतः ।।१७॥। 

अनुवाद--(१६) लोकालोक से अर्थात्‌ क्षितिजबृत्त से घिरे हुए गोलको 
ऊपर कपड़े से ढक कर जल प्रवाह के द्वारा ऐसा प्रबन्ध करे कि यह अपने आप घूम- 
कर नाक्षत्रकाल सूचित करे । (१७) अथवा इस गोल यंत्र को पारे के संयोग से ऐसा 
वनावे कि वह अपने आप घूमे । इसको गुप्त रखना चाहिये । साफ-साफ बतला देने 
से इस संसार में यह सबको मालूम हो जायगा | 
विज्ञान-भाष्य--इन दोनों श्लोकों की भाषा बहुत ही अस्पष्ट है। इस त्रात का 

तनिक भी बोध नहीं होता कि यह गोलयंत्र किस प्रकार अपने आप घुमकर आकाश का 
प्रकार दैनिक भ्रमण सिद्ध करता था । इतना तो प्रकट है कि गोलयंत्र का मेरुदण्ड इस 
प्रकार स्थिर किया जाता था कि वह ध्रुव की ओर रहे । फिर उसमें ऐसी युक्ति की जाती 
होगी कि जल की धारा से उसमें ऐसी टक्कर लगे कि एक नाक्षत्र दिन में वह एक वार 
घूम जाय जैसे पनचक्की चलती है 1 पानी की जगह पारे से भी काम लिया जाता था 
परन्तु यह पता नहीं कि कैसे । अंत में यह बतलाया गया है कि यह युक्ति सबसे नहीं 
वतलानी चाहिये । शायद इसीलिये संकेत मात्र कर दिया गया है । इससे लोग यह 
परिणाम निकाल सकते हैं कि लेखक स्वयं इस क्रिया को अच्छी तरह नहीं जानता 
था | उसको केवल आभास था कि ऐका यन्त्र बन सकता है जो अपने आप चलता 
हो, इसीलिये उसने सब बातें गोल रखी हैं । यह भी संभव है कि प्राचीन काल में 
शिल्पकला की इतनी उन्नति थी कि ऐसे स्वयंवह यंत्र पारे और पानी के संयोग 
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से उसी प्रकार बनते थे कि जैसे आजकल घड़ी आदि अपने आप चलने वाले यन्त्र 
बनते हैं, परन्तु बीच में समय के फेर से सब ज्ञान नष्ट हो गया हो | 
तस्भाद्गुरूपदेशेन रचयेद्गो लमुत्तमम्‌ | 
युगे युगे समुत्पन्ना रचनेयं विवस्वतः ।। १८॥ 
प्रसादातक्स्यचिद्भयः प्रादुभ॑वति कालतः | 
कालसंसाधनार्थाय तथा यन्त्राण कारयेत्‌ lEI 
एकाकी योजयेदुब्रीजं यन्त्रं विस्मयकारणम्‌ | 


अनुवाद (१८) इसलिये गुरु के उपदेश के अनुसार उत्तम गोल की 
रचना करनो चाहिये । यह रचना प्रत्येक युग में नष्ट हो जाती है और सूर्य भगवान 
की (१६) इच्छानुसार उनके प्रसाद से फिर किसी को प्राप्त होती है । इसी प्रकार 
समय का ज्ञान करने के लिये अन्य यन्त्रों की भी रचना करनी चाहिये। (२०) 
आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले यंत्र में (उसको चलाने के लिये) पारे का प्रयोग एकान्त 
में करना चाहिये । 


विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों से प्रकट होता है कि स्वयंवह यंत्र बनाने की 
क्रिया काल पाने पर नष्ट हो जाती है, जिसको फिर सूर्यं भगवान्‌ अपनी इच्छा से 
किसी को बतला देते हैं । इसके सिवा समय वतलानेवाले अन्य ՎԱ को बनाने के 
लिये भी कहा गया है और अंत में फिर वतलाया गया है कि पारे का प्रयोग एकान्त 
में करना चाहिये, सबको नहीं बतलाना चाहिये | 


समय वतलानेवाले अन्य ՎԱՅ नाम-- 
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गुरूपदेशा द्विज्ञाय कालज्ञानमतन्द्रितः | 
तोयपयन्त्रे: कपालाय मंयु रन रवानरः | 


सुत्रेश्च वेणगभस्थेः सम्यक्कालं प्रसाधयेत्‌ ॥२१॥ 
पारतालाबुसुत्राण गुञ्जातेलजलानि च। 
बोगानि पांसवश्चेषां प्रयोगास्ते सुदुलभा: ԱՀՀԱ 


अनुवाद--(२०) शंकु, यष्टि, धनु और चक्र नामक अनेक प्रकार के छाया 
यंत्रों के द्वारा (२१) चतुर और परिश्रमी मनुष्य गुरु के उपदेश से काल का ज्ञान 
प्राप्त करते Š । कपाल आदि जल यंत्रों से, मयूर, नर और वानर यंत्रों से जिनके 
पेट में बालू रहती है जो सूत के सहारे निकलती है समय का ठीक-ठीकज्ञान प्राप्त 
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करना चाहिये। (२२) पारे का आरा, जल, सूत, शुल्व, तेल और जल, पारा और 
बालू इन सवका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु यह भी कठिन है । 
विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों में समय जानने के अनेक यंत्रों के नाम गिना 
दिये गये हैं परन्तु उनके बनाने की विधि कहीं नहीं बतलायी गयी ë । पहले चार 
यंत्रों से सुर्य की छाया देखकर समय जाना जा सकता है इसलिये वे दिन में ही 
काम कर सकते 2 और उनको छाया यंत्र कहा गया है। इनमें से SD की चर्चा 
त्रिप्रश्‍नाधिकार नामक तीसरे अध्याय में बहुत हुई है। उस अध्याय Կա 
बतलाया गया है कि १२ अंगुल के शंकु से अक्षांश, नतांश, नतकाल, दिशा आदि 
का ज्ञान केसे किया जाता है। इसके द्वारा समय जानने के लिये गुणा भाग की 
क्लिष्ट क्रिया करनी पड़ती है, सीधे समय नहीं निकलता । छाया की नाप भी बहुत 
शुद्ध नहीं ली जा सकती इसलिये इस यंत्र से जो समय आता है वह चार पाँच 
मिनट अधिक या कम हो सकता है । इसलिये आजकल इससे काम लेने की जरूरत 


नहीं । 


८ 


यष्टि यंत्र--इसकी चर्चा इस पुस्तक में और कहीं नहीं की गई है इसलिये ` 
यह नहीं बतलाया जा सकता कि इससे कसे काम लिया जाता था। भास्कराचायं 
जी ने सिद्धान्त शिरोमणि के यंत्राध्याय में इसकी विशेष चर्चा की है जिससे जान पड़ता 
है कि इससे भी समय का ज्ञान करने के लिये क्लिष्ट गणना करनी पड़ती है । इस- 
लिये आजकल अच्छे साधनों के होते हुए यह यंत्र भी आवश्यक नहीं है । 

धनुष और चक्र-यंत्र से समय का ज्ञान सहज ही हो सकता है। यह दोनों 
यंत्र वास्तव में एक ही हैं । चक्र-यंत्र में एक गोल चक्र होता है जिसके किनारे समान 
भागों में अंकित रहते हैं। यदि ६० समान भाग हों तो प्रत्येक भाग एक घड़ी का 
समय सूचित करता है। इस चक्र के केन्द्र से एक सीधी कोली लोहे या पीतल की 
कस दी जाय और चक्र पृथ्वी पर दो खंभों में इस प्रकार गाड़ दिया जाय कि कोली 
का सिर आकाश के ध्रुव की दिशा में हो तो इस यन्त्र से सूर्यं का नतकाल (Hour 
Angle) सहज ही जाना जा सकता है । दिल्ली और काशी आदि के मान-मन्दिरो में 
पत्थर के बृहदाकार चक्र यन्त्र बने हैं जो पृथ्वी पर इस प्रकार स्थिर किये गये हैं कि 
इनके तल विपुवद्दृत्त के समानान्तर हैं और इनके केन्द्र से एक कोली दोनों ओर 
६ इंच के लगभग निकली हुई ध्रू.वों की दिशा में है । इस चक्र-यंत्र के दोनों तरफ़ के 
किनारे सम भागों में अंकित हैं । जब सूर्य उत्तर गोल में रहता है (सायनमेष संक्रान्ति 
से सायन तुला संक्रान्ति तक) तब कील की छाया यंत्र के उत्तरी तल पर पड़कर नत काल 
बतलाती है और जब सूर्य दक्षिण गोल में रहता है तब कीली की छाया दक्छिनी तल 
पर पड़ती है और नतकाल सूचित करती है । जैसे-जैसे सूरज ऊपर उठता है छाया 
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नीचे होती जाती है । मध्याह्वकाल में कील की छाया ठीक नीचे हो जाती ՅԱ 
यदि चाहें तो इसके किनारे घंटों में भी अंकित हो सकते हैं । यह भी एक प्रकार की 
धृप-घडी है | 

भास्कराचार्य जी ने एक दूसरे प्रकार का चक्र-यंत्र वतलाया Š | यह भी 
चक्राकार होता है परन्तु यह स्थिर नहीं किया जाता । किनारे से कुछ टूर एक छेद 
होता है जिसमें एक जंजीर लगी रहती है । इसी जंजीर से यह लटकाया जा सकता है । 
इसके किनारे ३६० अंशों में अंकित रहते ë 1 लटकने पर इसका केन्द्र छेद के ठीक 
नीचे रहता है । इन दोनों बिन्दुओ के मिलाने वाली रेखा से समकोण पर जो रेखा 
होती है, और जो चक्र के केन्द्र पर भी रहती है उसके एक किनारे शून्य का अंक 
रहता है और दूसरे किनारे १८० का । जब समय जानना हो इसको लटकाकर ऐसा 
'घुमाओ कि इसके केन्द्र पर जड़ी हुई कीली की नोक की छाया किनारे के भागों पर 
पड़े । यदि इसके किनारे सायन राशियों के इष्ट स्थान के उदयमानों में भी विभाजित 


हों तो इससे लग्न का ज्ञान भी किया जा सकता Š | आजकल के सूक्ष्म यंत्रों के 
सामने इस यंत्र से भी विशेष लाभ नहीं है । 


चाप या धनुष यन्त्र--यदि चक्र-यन्त का आधा भाग लेकर यंत्र बताया 
जाय तो सूर्य का नतकाल उसी प्रकार जाना जा सकता है । 

आजकल दिन में सूर्यं का किसी समय का नतांश एक साधारण चापयंत्र से 
जो काडं-वोर्ड का बनाया जा सकता है सहज ही जाना जा सकता है और उससे 
नतकाल का ज्ञान भी हो सकता है । ऐसे यंत्र की चर्चा इस लेखक ने विज्ञान भाग 
४३ संख्या १ पृष्ठ զօ में चित्र १३८ में की है | उसमें कई सारणियां भी दी गयी हैं 
जिनसे २5 अक्षांश से २२ अक्षांश तक के स्थानों में दिन में समय जाना जा सकता है । 
इस यंत्र से gå की छाया के अनुसार समय जाना जाता है और चार-पांच मिनट से 
अधिक अंतर नहीं पड़ता । इस लेखक की घड़ी जब कभी बन्द हो जाती है या ठीक 
समय नहीं देती तब वह इसी से मिला लेता है । इस यंत्र से किसी स्थान का अक्षांश 
भी सहज ही जाना जा सकता ë । यह सारणो त्तिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ २४१ के गुर 
(१) के अनुसार तैयार की गयी है । इससे काम लेने की संक्षिप्त रीति इस अध्याय 
के अंत में दी गयी है जहाँ, एक धूप-घड़ी की भी चर्चा की जायगी । 

इन छाया-यन्त्रों के सिवा जल-घड़ी और बालू-घड़ी आदि से भी काम लिया 
जाता था | जल-घड़ी को कपाल यंत्र कहते थे क्योंकि यह कपाल की तरह Ng- 
गोलाकार होती थी इसके पेदे में एक छोटा सा छेद होता है । यदि यह पानी में तरा 
दिया जाय तो छेद से पानी धीरे-धीरे कटोरे में भरने लगता है और इतना भर 
जाता है कि कटोरा डब जाता है । इस कटोरे का और छेद का आकार ऐसा होता 


= a F 


— ra 
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था कि दिन रात में ६० बार डूब जाता था । जितनी देर में वह एक वार डूबता 
था उसे घडी कहते थे । वह इसीलिये इसका नाम घटीयंत्र हो गया जो आगे चलकर 
घड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया । प्राचीनकाल में घटीयंत्र बनाने के लिये ऐसे नियम 
बन गये थे जिनसे स्पष्ट बोध होता था कि कपाल या कटोरा कितना बड़ा हो और 
छेद कैसा हो । इसका विशेष वर्णन २३वें श्लोक के विज्ञान-भाष्य में किया जायगा। 
मयूर और बानर यंत्रों के विषय में विस्तारपूर्वक कहीं नहीं लिखा गया है । 
यह शायद मोर, और वानर के आकार के यंत्र बनाये जाते होंगे जिनमें सुत और 
बालू के सहारे समय का ज्ञान किया जाता रहा होगा । इन यंत्रों में पारा, तेल, जल 
आदि के द्वारा ऐसी युक्ति की जाती थी कि वे स्वयम्‌ चलें और समय का ज्ञान 
करावें परन्तु इस बात का स्पष्ट वर्णन नहीं है कि वह किस प्रकार बनाये जाते थे, 
केवल इतना ही संकेत है कि इनका प्रयोग बड़ा दुलंभ है । 
पता नहीं कि ऐसे स्वयंवह यंत्र यथार्थे में बनाये गये थे या केवल कल्पना 
में ही थे । आज कल तो अपने आप चलने वाली तरह तरह की घड़ियां सभी काम में 
ला सकते हैं परन्तु उनका सिद्धांत बतलाने की यहाँ आवश्यकता नहीं जा पड़ती । 
कपाल यन्त्र -- 
ताम्नपात्रमधश्छिद्र' न्यस्तं कुम्भेञ्मलाम्भसि | 
षष्टिर्मज्जत्यहो राज्रे Հ यन्त्रं कपालकम्‌ । २३।॥। 
अनुवाद---ताम्बे का कटोरा जिसके पेंदे में छेद हो निर्मल जल के कुंड में 
रखने से दिन रात में ६० वार डवे तो वह शुद्ध कपाल यन्त्र होता है । 
विज्ञान भाष्य--ऐसे कपाल यन्त्र का विशेष वर्णन आचार्य श्रीपति ने 
सिद्धांत शेखर में इस प्रकार दिया :— 
शुल्बस्य दिग्भिविहितं पलैयंत्‌ पडङ्गुलोच्चं द्विगुणायतास्यम्‌ | 
तदम्भसा षष्ठिपलै: प्रपूर्य पात्रं «մնվ घटीस्यात्‌ ॥ 
सत्यंशमाषत्रयनिमिता या हेम्नः शलाका चतुरङ्गुलास्यात्‌ | 
विद्धं तया प्राकतनमल पात्रं प्रपूर्यते नाडिकयाम्बुना तत्‌ ॥। 
अर्थात्‌ दस पल तोल का तांबा लेकर उसका अर्धगोलाकार एक कटोरा 
ऐसा बनाया जाय जिसकी ऊंचाई ६ अंगुल और जिसके मुख की चौड़ाई इसको दूनी 
हो, जिसमें ६० पल पानी आता हो और जिसकी पेंदी में इतना बड़ा छेद होना 
चाहिये कि उसमें ३३ माशा सोने की चार अंगुल लम्बी सुई जा सके जिससे एक 
घड़ी में वह कटोरा पानी से भर जाय | 
इससे यह सिद्ध होता है कि यह आचायं समय की शुद्ध-शुद्ध नाप के लिये 
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१ कितना प्रयत्नशील था । परन्तु इस प्रकार का यन्त्र बनाना सुगम नहीं था | इसी- 
' लिये भास्कराचार्य जी ने इसकी उपेक्षा की है । 


नरयन्त्र-- 
नरयन्त्र तथा साधु दिबा च विमले रवो। 
छाया संसाधने: प्रोक्त फालसाधनमुत्तमम्‌ ।।२४॥। 
अनुवाद--इसी प्रकार नरयन्त्र अथवा शङ्कु दिन में जब सूर्य स्वच्छ हो 
अच्छा होता है । छाया की ठीक-ठीक नाप से समय का ठीक-ठीक ज्ञान करने की 
, रीति बतलायी गंयी ë । 
विज्ञान-भाष्य--त्निप्रश्‍नाधिकार में यह विस्तारपूर्वक बतलाया गया है कि 
१२ अंगुल लम्बे शंकु की छाया से दिशा, देश और काल को गणना कँसे की 
जाती है । 
उपसंहार 
ग्रहनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोलं च तत्वतः । 
ग्रहलोकमवाप्रोति पययिणा(मवान्‌ नर: ԱՀՎԱ 
इति सूर्य-सिद्वान्ते ज्योतिषोपनिषदध्याय 
अन्‌वाद--ग्रह और नक्षत्रों की चाल तथा गोल गणित के तत्व को जानने 
वाला मनुष्य ग्रहलोक को प्राप्त होता है और जन्मान्तर में आत्मज्ञानी होता है। 
विज्ञान-भाष्य-इस श्लोक से यह प्रकट होता है कि हमारे आचार्य 
ज्योतिष-शास्त्र के तत्व की जानकारी का कितना महत्व समझते थे और इसका प्रत्यक्ष 
बोध कराने के लिये अनेक प्रकार के यन्त्रों की केसी रचना करते थे । आजकल यन्त्रों 
की इतनी उन्नति हो गयी है कि इनके द्वारा आकाशीय पिडों की गति का साधन 
बड़ी सूक्ष्मता से किया जा सकता है । इसमें अध्याय में ऐसे एक यन्त्र की चर्चा _ 
संक्षेप में की जाती है । जिनको इनके सम्बन्ध में विशेष रीति से जानने की इच्छा 
हो उन्हें प्रकाश-विज्ञान की पुस्तके पढ़नी चाहिए । 
द्रदर्शक--इस यन्त्र से दूर की वस्तुओं का प्रतिबिम्ब बहुत बड़ा और 
स्पष्ट देख पड़ता है | इसका सिद्धान्त संक्षेप में यह है :-- 
पीतल की नलिका के एक सिरे पर ऐसा ताल रहता है जिससे दूर की वस्तु 
का प्रतिबिम्ब उसकी नाभी पर या इसके पास ही बनता है । इस प्रतिबिम्ब के पास 


զ. अत्र दशभिः शुल्बस्य पलैरित्यादि यद्‌ घटी लक्षणम्‌ कश्चित्‌ कृतं 
_तद्यक्ति शून्यं दुर्घट चेत्ये तदुपेक्षितम्‌ । (गोलाध्याय, यन्त्राध्याय श्लोक ८ की 
व्याख्या) | 


ही दूसरे सिरे पर एक छोटा ताल होता है जिससे यह प्रतिबिम्ब बड़ा होकर दिखाई 
पड़ता है । यह छोटा ताल एक दूसरी नलिका के सिरे पर जड़ा रहता है जो बड़ी 
नलिका में खिसक सकती है । बड़ा ताल वस्तु की ओर रहता है इसलिये इसका 
नाम “वस्तु ताल' और छोटा ताल देखनेवाले के नेत्र की ओर रहता है इसलिये इसे 
“नेत्र ताल' कहते हैं । माउन्ट विल्सन के वेधालय के दूरदर्शक के वस्तु ताल का 
व्यास १०० इंच अथवा ८ फुट ४ इंच हैं । दस वर्ष से एक ऐसा ताल बनायाजा 
रहा है जिसका व्यास २०० इंच का होगा । इसकी मोटाई २५ इंच की है और 
तोल ३३००० पौंड अथवा ४०२ मन से कुछ ऊपर । इस ताल से जो प्रतिविम्ब 
वनेगा वह दस लाख गुना बढ़ाया जा सकता है 1 चन्द्रमा यहाँ से २५००० मील दूर 
है परन्तु इस ताल से देखने पर वह ऐसा जान पड़ेगा मानो केवल २० मील की दूरी 
पर है । यह ताल जिस नली में जड़ा जायगा उसकी लम्बाई ५५ फुट और तोल 
२५०००० पौंड अथवा ३०४६ मन" है | 

यदि यह यंत्र इस प्रकार स्थिर किया जाय कि यह पूर्व-पच्छिम दिशा में 
स्थापित सम अक्ष पर यामोत्तर वृत्त के तल में घमे तो इसका नाम यामोत्तर यंत्र हो 
जाता है 1 इससे किसी ग्रह या तारे का यामोत्तरलंघन काल, विपुवांश और क्रान्ति 
की नाप हो सकती है । चित्र १३७ से इस यंत्र के स्थिर करने की रीति मोटे तौर 
पर मालूम हो सकती है। q प! अक्ष के दोनों सिरों पर दो चक्र होते हैं जिनके 
किनारों पर अंशो और कलाओं के चिह्न अंकित रहते हैं । दूरदर्शक को किसी ग्रह 
या तारे की सीध में करते समय चक्र जितना घूम जाता है उसी से उस ग्रह का 





ՀՀ 


चित्र १३७ s 
नतांश जान लिया जाता है । स्थान का अक्षांश मालूम ही रहता है । बस इन दोनों 


की सहायता से उस ग्रह की क्रान्ति सहज ही जानी जा सकती है । 
զ. २५ अक्टूबर १६३८ के अंग्रेजी दैनिक «ՈՀ से 
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सारणी को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि जहाँ १२ लिखा हुआ है वह : 
मध्याह्ल काल सूचित करता है । इसके बाद वाले खाने में नीचे १ और ऊपर ११ 
लिखे हुए हैं । इनका अर्थ यह है कि सूर्य का नतांश ११ बजे जितना होता है उतना 
ही एक बजे होता है। परन्तु मध्याह्वकालिक नतांश से. इनमें अधिक अन्तर नहीं 
रहता । जनवरी और दिसम्बर में तो यह अन्तर सवा दो अंश से अधिक नहीं होता । 
फरवरी और अक्टूबर में यह २॥ से अंश तक हो जाता है । मार्च और सितम्बर में. 
४। के लगभग हो जाता है । अप्रैल और अगस्त में ६। अंश और मई, जून, जुलाई, 
अगस्त में इससे भो अधिक हो जाता है । इसलिये इस धूप घड़ी से जाडे के दिनों में 
११ बजे से १ बजे तक का समय बहुत शुद्धता के साथ नहीं जाना जा सकता । 

एक बजे से २ बजे तक या १० बजे से ११ बजे तक का समय सुगमता से 
जाना जा सकता है । इसके अतिरिक्त अन्य कालों में समय का ज्ञान बहुत हो सुक्ष्मता 
के साथ किया जा सकता है | 


काल-समीकरण--धूप धड़ी से जो समय आता है वह शुद्ध स्थानीय काल 
होता है । तार घर की घड़ी से जा समय जाना जाता है वह इससे भिन्न होता है L 
स्थानीय-काल से तार घर की घड़ी का समय जानने के लिये स्थानीय-काल में २ 
संस्कार करने पड़ते हैं। एक को काल-समीकरण और दूसरे को देशान्तर-संस्कार 
कहते हैं। काल-समीकरण पहली जनवरी से १६ अप्रैल तक धनात्मक होता है, इसके 
बाद १४ जुन तक वह ऋणात्मक रहता है। १४ जून के- बाद फिर धनात्मक हो 
जाता है और अगस्त तक्र ऐसा ही रहता है। सितम्बर से दिसम्बर तक प्रायः 
ऋणात्मक रहता है । जब धनात्मक रहता है तब धूप घड़ी के समय में इसे जोड़ना 
पड़ता है और जब ऋणात्मक होता है तब घटाना पड़ता है। यह संस्कार करने पर 
शुद्ध स्थानीय-काल मध्यम स्थानीय काल के समान हो जाता है । 


देशान्तर संस्का र--मध्यम-स्थानीय काल जान लेने के बाद यदि अपना 
स्थान «ՀԱ अंश की देशान्तर रेखा से १ अंश पूर्व हुआ तो ४ मिनट, २ अंश पूर्वे 
हुआ तो आठ मिनट और दस अंश पुर्व हुआ तो ४० मिनट घटाना पड़ता है । परन्तु 
यदि अपना स्थान ८२॥ अंश की देशान्तर रेखा से पश्चिम हुआ तो उसी हिसाब से 
जोड़ना पड़ता है । ऐसा करने से जो समय आता है वही तारघर या रेलघडी का; 
समय होता हे । 

सूर्योदय और सूर्यास्त-काल--सारणी में सूर्योदय काल भी घण्टा मिनटों 
में दिया हुआ ë । यदि सूर्योदय काल को १२ घंटे से घटा दिया जाय तो सूर्यास्तः 
काल आ जायेगा । यह वह समय है जिस समय सूर्य के बिम्ब का केन्द्र क्षितिज परु 


उ सूर्य-सिद्धान्त 


गणित के अनुसार आना चाहिये । परन्तु वास्तवः में प्रकाश-वर्तन के कारण सूर्य का 
बिम्ब क्षितिज के नीचे रहते हुए भी दिखाई पड़ने लगता है । इस वर्तन के कारण 
सूर्योदय दिये हुये समय से प्रायः २॥ मिनट पहले और सूर्यास्त Qu मिनट बाद 
होता हे । 

सूर्य का बिम्ब भी विन्दु के समान नहीं है इसलिये उसके ऊपरवाला किनारा 
प्राय: एक मिनट पहले उदय हो जाता है और զ मिनट बाद अस्त होता ë । इसलिये 
सूर्योदय काल में ՀԱ मिनट घटा देने से वह समय आ जायगा जिस समय सूर्य fara 
का ऊपर वाला किनारा देख पड़ने लगता है। इसी प्रकार सूर्यास्त काल में ३॥। 
मिनट जोड़ देने से यह समय आ जायगा जिस समय सूर्य का पूरा बिम्ब छिप जाता 
है । परन्तु यह समय स्थान का स्पष्ट-काल है । रेल घड़ी का समय जानने के लिये 
काल-समीकरण और देशान्तर-संस्कार भी करना चाहिये । समीकरण को देखने से 
'पता चलता है कि दो तारीखों में सूर्योदय काल एक ही होता है । उदाहरण के लिये 
१० जनवरी और ३ दिसम्बर को सूर्योदय ६ बजकर ४४ मिनट पर इलाहाबाद में 
या ՀՎԱ अक्षांश के स्थानों में सव जगह होता ë । परन्तु इन तारीखों में सूर्योदय के 
-समय रेल की घड़ी में भिन्नता ՀՎ पड़ती है । कारण स्पष्ट है। ३ दिसम्बर को 
काल समीकरण १०। मिनट घटाना पड़ता है। और १० जनवरी को ७।। मिनट 
जोड़ना पडता है । अन्य संस्कार दोनों में समान होते हैं । उदाहरण के लिये इन दो 
“तारीखों का सूर्योदय काल रेल की घड़ी से जो आता है, वह नीचे बतलाया जाता है--- 


३ दिसम्बर १० जनवरी 
स्पष्ट सूर्योदय काल ६ घं० ४४ fao ६ घं० ४४ fio 
'वर्तन-संस्करार -""२॥ मि० ——२॥ 

'काल समीकरण संस्कार —q o -oll 
देशान्तर संस्कार (इलाहाबाद के लिये) +२7 +२ 
रेल की घड़ी से सूर्योदय काल ६ To ३३।मि० «ՎՏ ५१ fao 


यदि सूर्य विम्ब के ऊपरी किनारे के उदय का समय जानना होतो १ 
fao कम कर देना चाहिये । इन तारीखों में रेल घड़ी से सूर्यास्त-काल जानने के 
स्पष्ट सूर्योदय काल को १२ घंटे से घटाने पर ५ घंटा १६ मिनट होता है इसमें 
वर्तन, काल-समीकरण और देशान्तर-संस्करण इस प्रकार करना चाहिये | 

३ दिसम्बर १० जनवरी 
“स्पष्ट सूर्यास्त ५ घं० १६ ffo ५ घं० १६ मिनट 
“वर्तेन-संस्कार + मि० +< मि० 
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काल-समीकरण -- १०” + मि० 
देशान्तर + मि० ԷՀ" 
रेल घड़ी का समय ५ घ० qo मि० ५ घंटा २८ मि० 


टिप्पणी--गणित सिद्ध सुर्योदय काल में वर्तन-संस्कार घटाना और सूर्यास्त 
काल में जोड़ना «ԹՀ | 


सूर्य का नतांश नापकर समय जानना-- 
उदाहरण १--१७ फरवरी Հապա के पहले सूर्य का नतांश ५० Š । 
समय क्या है ? इस तारीख को १० बजे का नतांश ४७॥॥ और ॐ बजे का ५७॥ है 


इसलिये 5 बजे और १० बजे के बीच सूर्य का नतांश ५० होगा । यह भी प्रगट है 
कि ऽ से १० बजे तक नतांश १० भंश कम होता है । इसलिये इस घंटे में नतांश 
१ घंटे में १० अंश की दर से घट रहा है अर्थात्‌ १ अंश ६ मिनट में घटता है। 
५७॥। से ५० तक ७॥॥ अंश होते हैं । इसलिये ७॥॥ अंश की कमी < X ७॥। मिनट 
अथवा ४६॥ मि० में होती है । इसलिये स्पष्ट स्थानीय काल ८ वजकर ४६।। मिनट 
हुआ । इस दिन काल-समीकरण -॥-१४। मिनट है। इसलिये यह संस्कार देने पर 
मध्यम स्थानीय काल Š so ४६॥ मिनट--१४॥ मिनट=१० घण्टा १ मिनट 
हुआ | यदि स्थान इलाहाबाद है तो उसमें Q मिनट और जोड़ना चाहिये। इस 
प्रकार रेल का समय १० घंटा ३ मिनट हुआ । यदि स्थान काशी हो तो दस घंटा 
q मिनट से २ मिनट घटाना चाहिये, क्योंकि काशी २ मिनट पूर्व है। इसलिये 
काशी में इस तारीख को जिस समय सूर्य का नतांश ५० होगा उस समय Š बजकर 
५४ मिनट हुआ होगा । 

उदाहरण Հ--ՀՅ मार्च को पटना नगर में दोपहर के बाद सूर्य का नतांश 
७४ अंश है । इस समय रेल की घडी में क्या बजा है ? 

सारणी में २३ मार्च कहीं नहीं है। उसमें तो मार्च की २१ और २६ 
तारीखों के नतांश और नतकाल दिये हुए हैं । २१ मार्च को ՀՎ का नतांश «Հ 
और ५ बजे का ७६॥ है । २६ मार्च को ४ बजे का नतांश «Վ और 2 बजे का 
७५॥ Š 1 w दिन में ४ बजे के नतांश में q अंश की कमी पड़ती है और ४ बजे के 
नतांश में पौन अंश की । इसलिये २ दिन में चार बजे के नतांश में लगभग आधे 
अंश की कमी पड़ेगी और पाँच बजे के नतांश में लगभग चौथाई अंश की । इसलिये 
ՀՅ ता» को ४ बजे का नतांश ६२॥ और ५ बजे का नतांश ७६। होंगे । इन दोनों 
का अन्तर हुआ १३॥ अंश । यह वृद्धि १ घंटे में होती है । इसलिये नतांश के बढ़ने 
की गति लगभग ४॥ मिनट प्रति अंश है । परन्तु ७४ नतांश का समय जानना है 
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जो ७६। से २। अंश कम है । ४॥ मिनट प्रति अंश की दर से २। अंश लगभग 
१० मिनट में पूरा होगा । इसलिये. स्थानीय स्पष्ट काल ५ बजने में १० मिनट है 
अर्थात्‌ ४ बजकर ५० मिनट हुआ है । यही पटने की धूप-घड़ी का समथ है | 
अब देखना चाहिये कि इस दिन का काल-समीकरण क्या 81 २१ मार्च 
का काल-समीकरण ७। मिनट और २६ तारीख का ५॥ है इसलिये ५ दिन में 
काल-समीकरण में १॥ मिनट की कमी हुई, और २ दिन में पौन मिनट की। 
इसलिये २३ मार्च को काल समीकरण ६॥। मिनट है यह धनात्मक है, इसलिये 
इसको जोड़ने पर स्थानीय मध्यमकाल ४ बजकर ५६॥। मिनट अथवा ४ बजकर 
५७ मिनट हुआ । 
पटने का देशान्तर ग्रीनविच से ८५ अंश ३० कला के लगभग है जो भारत- 
वर्ष के प्रधान देशान्तर ՀՀՀ ३०” से ३ अंश पूर्व है । इसलिये पटने का देशान्तर- 
काल १२ ԹՀ हुआ । उपर्युक्त समथ से १२ मि० घटाने पर आया ४ घंटा 
४५ मिनट । यही रेल-घड़ी का का समय हुआ । 
किसी स्थान का अक्षांश जानना--किसी सारणी से इष्ट दिन का 
मध्याक्लकालिक (ՎՀ बजे का) नतांश जान लीजिये । फिर उसी सारणी में देखिये 
कि २१ माचे का मध्याह्लकालिक ՀՎԱ कितना है । दोनों का अन्तर जान लीजिये। 
यही उस दिन को सूर्य की क्रान्ति Š । अब अपने स्थान का मध्याह्वक़ालिक नतांश 
नतांशद्पण Հ देख लीजिये । यदि क्रान्ति उत्तर हो तो इस «ԱՎ में जोड़ने से और 
दक्षिण हो तो घटाने से उस स्थान का अक्षांश आ जावेगा | 
[हरण---१७ फरवरी को रायवरेली का मध्याह्वकालिक नतांश ३५।। 
है 1 सारणी में १७ फरवरी का मध्याल्वकालिक ՎԱՎ ३७॥ है, और २१ मार्च 
का २४५1; इन दोनों नतांशों का अन्तर हुआ १२. इसलिये इस दिन को सूर्य की 
क्रान्ति हुई १२” दक्षिण । इस क्रान्ति को ३॥ से घटाने पर आता है २६॥, जो 
रेली का अक्षांश हुआ । यह यथार्थे में २६। है। इसलिये इसमें चौथाई अंश 


को १८वीं शताब्दी के पहले चरण में अथवा विक्रम की उसी शताब्दी के 
चौथे चर वेधालय बनवाये । प्रत्येक वेधालय $ सात आठ यंत्र प्रायः एक ही 
उग = परन्ठ भिन्न भिन्न आकार के अब भी दीख पडते हँ उनके नाम यह हैं :— 
१--सम्नाट यन्त्र, २--पष्टांश यन्त्र, ३-राशिवलय ՎՀ, ४--जयप्रकाश 
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यन्त्र, ५--कपाल यन्त्र, ६-- राम यन्त्र, ७--दिगंश यन्त्र, ८--नाडीवलय यंत्र, ६-- 
दक्षिणोत्तरभित्ति यन्त्र, १०--उन्नतांश यन्त्र, ११--चक्र यन्त्र, १२--क्रान्तिवृत्त यन्त्र । 
इन॑ यन्त्रो की विशेष चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है । इनसे प्रकट 
'होता है कि प्राचीन काल में हमारे राजे महाराजे ज्योतिष सम्बन्धी खोज के लिये 
कसा परिश्रम करते थे और कितना रुपया खर्च करते थे। इस अध्याय को एक 
साधारण धूप घड़ी के बनाने की रीति लिखकर समाप्त किया जायगा। ऐसी धूप 
घड़ी के लिये पीतल की चद्दर जिसकी मुटाई हे इंच के लगभग, लम्बाई १५ से २० 
ՀՎ तक और चौड़ाई दस या वारह इच हो तो काम चल सकता है | इस चद्दरसे 
एक समकोण faqa ऐसा काट लेना चाहिये जिसकी लम्बी भुज पर जो कोण बने वह 
उस स्थान के अक्षांश के समान हो जहाँ धूप-घड़ी स्थापित करना हो । इसी प्रकार 
का एक समकोण त्रिभुज वची हुई चद्दर में भी बन जायगा । मान लीजियेत थ न ध 
पीतल की चद्दर का चौकोर टुकड़ा है। इससे द धन एक समकोण त्रिभुज ऐसा 
काट लिया जिसका कोण द धन प्रयाग के अक्षांश २५°२५” के समान है। वचा 
हुआ टुकड़ा त थ द ध है जिसमें द से त के समानान्तर दउ रेखा खींच दी 
जाय तो इसका उ द ध कोण भी २५°२५”, के समान होगा । अब द धन टुकड़े को 
लेकर यह देखना चाहिये कि इसमें से वड़े से बड़ा बृत्त खंड किस प्रकार काटा जा 
सकता है । ऐसे वृत्त खंड का केन्द्र निश्चय करके इसी के पास दो समानान्तर रेखाएं 
जिनके वीच की दूरी «Հ की मुटाई के समान हो और जो द ध भुज पर लम्ब 
बनाती हों खींच लेनी चाहिये । फिर प्रत्येक रेखा की चोक को केन्द्र मान कर दो 
समान धनु खींच लेने चाहिये । इन धनुओं के केन्द्र पर का कोण ६० अंश से कम न 
हो और १०५ अंश से अधिक न हो क्योंकि प्रयाग में दिनमान १४ घंटे से अधिक 
नहीं होता । इस वृत्त खंड के किनारों को पहले पन्द्रह-पन्द्रह अंकों के अंतर पर 
विभाजित करना चाहिये फिर इन भागों को तीन-तीन या चार-चार समान भागों 
में «թու चाहिये (चित्र में तीन ही तीन भाग दिखलाये गये हैं) । पन्द्रह-पन्द्रह AN- 
वाले भाग घंटा बतलावेंगे और यदि प्रत्येक घंटे में तीन-तीन भाग हों तो हर एक से 
२० मिनट और चार-चार भाग हो तो हर एक से पन्द्रह मिनट का ज्ञान हो सकता 
8 । चित्र में इससे छोटे-छोटे भाग नहीं दिखलाये जा सके परन्तु यथार्थ में प्रत्येक 
चौथे भाग के भी तीन-तीन समान भाग क्रिये जा सकते हैं जिनसे ԿՎ मिनट का 
अन्तर जाना जा सकता है । बलिया और रायबरेली के गवर्नेमेंट हाई स्कूलों में 
ऐसी ही धूप-घड़ी स्थापित की गयी हैं। वलिया की धूप-घड़ी को तो नवीं कक्षा के 
एक विद्यार्थी ने ही इस लेखक की देख-रेख में तैयार की थी परन्तु रायबरेली की 
धूप-घड़ी एक मिस्त्री से बनवायी गयी थी । 
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चित्र १३६ को ध्यान से देखने पर यह बातें समझ में आ जायेंगी । वृत्त 
खंड के दो समानान्तर त्रिज्याओं के बीच के आधे भाग को जो परिधि की ओर है 
काट कर निकाल देना चाहिये और < ध भुज पर लम्ब बनाती हुई दो समानान्तर 
Հայս इस प्रकार खींचनी चाहिये कि दोनों के बीच का अंतर चद्दर की मुटाई के 
समान हो । इन्हीं रेखाओं के वीच के उतने हिस्से को निकाल देना चाहिये जिसकी 
लम्बाई ՀՎ खंड के उस भाग के वराबर हो जो कटी हुई रेखाओं Կ प्रकट किया 
गया है । अब इस वृत्त खंड को द ध भुज पर इस प्रकार जोड़ देना चाहिये कि वृत्त खंड 
का केन्द्र द ध भुज पर आ जाय और इसका खुला हुआ भाग त्रिभुज के उस भाग 
पर बेठ जाय जो कटी हुई रेखाओं से प्रकट किया गया है। ऐसा करने पर इन दोनों 
का आकार चित्र १४० के उस भाग के समान हो जायगा जो खम्भे पर दिखलाया 
गया है । ի 





इस धूप घड़ी को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिये जहाँ धूप दिन भर 
रहती हो, घर या पेड़ की छाया कम पड़े तो अच्छा Š । चार साढ़े चार फुट ऊंचा 
पक्का खम्भा वनवा कर उस पर यह इस प्रकार स्थिर करना चाहिये कि इसका त 
थद उ भाग खम्भे की गच के नीचे हो, द उ ठीक दणिण-उत्तर रेखा पर हो, द उ 
ध त्रिभुज का तल ठीक सीधा खड़ा हो पुरव या पच्छिम किसी तरफ झुका न हो। 
ऐसी दशा में द ध किनारा ठीक आकाशीय ध्रुव की दिशा में रहेगा । यह खम्भे में 
अच्छी तरह जकड़ा रहना चाहिये, इसलिये यह अच्छा होगा कि क, ग, स्थानों पर 
छेद करके इनमें दो लोहे की छड़ें एक-एक हाथ लम्बी जड़ दी սպ जिनके दूसरे 
किनारे दो-दो इच्च पर झुके <Š । इनके द्वारा यह धूप घड़ी खम्भे में डेढ़ फुट की 
गहराई तक जकड़ी रहेगी (देखो चित्र १४०) | 
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चित्त १४० 


इस घडी का समय भी स्थानीय काल के समान होता है । रेलवे टाइम 
जानने के लिये काल समीकरण और देशान्तर संस्कार उसी प्रकार करना चाहिये 


जैसा पहले बतलाया गया है । 


इस प्रकार ज्योतिषोपनिषदध्याय नामक १३वें अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


२२ 


चतुदंश अध्याय 
सानाध्याय 


(संक्षिप्त वर्णन) 


[श्लोक १-२--मानों की संख्या और व्यवहार | श्लोक ३-११--सौर मान 
से अहोरात्र, षडशीतिमुख, अयन, विषुव संक्रान्तियाँ; संक्रान्तियो के पुण्यकाल और ऋतु 
की गणना । श्लोक १२-१४--चान्द्रमान से तिथि, करण, विवाहादि संस्कार, व्रतोप- 
वासादि तथा पितरों के दिन रात का निश्चय । शलोक १५-१६--नाक्षत्र दिन तथा 
नक्षत्रों से चान्द्रमासों के नाम । श्लोक १७- वृहस्पति के वर्षों के नाम श्लोक 
१८-१६--सावन दिन से यज्ञकाल तथा सूतक आदि का निश्चय | श्लोक २०-२१ 
दिव्य, प्राजापत्य तथा ब्रद्ममान। श्लोक २२-२७--उपसंहार । अन्त में बीजो- 
पनयनाध्याय के २१ श्लोक हैं जो क्षेपक कहे जते ë । 


नव मानों के नाम 
ब्राह्म पित्र्यं तथा दिव्यं प्राजापत्यं च गौरवम्‌ | 
सौरं च सादनं चार्द्रमाक्षं मानानि वे नव ।।१॥। 
' अनुवाद--ब्राह्म, दिव्य, पित्र्य, प्राजापत्य, वाहँस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र 
और नाक्षत्र नव कालमान हैं | 
विज्ञान भाष्य--इन शब्दों की व्याख्या आगे आनेवाले श्लोकों में ही दे दी 
गयी है इसलिये इस समय अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 


व्यवहार में आनेवाले मान 


चर्तुभिव््यंवहारोऽत्र ՀԱՊԿ सावनै । 
बार्हस्पत्येन षष्ट्यब्दा ज्ञेया नान्येस्तु नित्यशः ԱՀԱ 
अनुवाद--इस श्लोक में सौर, चान्द्र, नाक्षत और सावन मानों का व्यव- 
हार होता है । साठ संवत्सरों की गणना बृहस्पति मान से होती है, शेष चार 


मानों का काम नित्य नहीं पड़ता । 
विज्ञान भाष्य--इन पांच मानों की चर्चा मध्यमाधिकार में भो आ 


चुकी है । 
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सौरमान 
ˆ सौरेण द तिशोर्मानं षडशी तिमुखानि च । 
अयनं विषुवच्चेव सङ्क्रान्तेः पुण्यकालता ।1३।। 
अनुवाद --दिन रात्रि का परिमाण, षडशीतिमुख, उत्तरायण और दक्षिणा- 
यन, विषुव संक्रान्ति, तथा अन्य संक्रान्तियों का पुण्यकाल सौरमान से निश्चय किया 
जाता है । 
खडशीतिमुख 
ՅԱՅ: षडशीत्यंशः षडशीतिमुखं दिनम्‌ । 
सचतुष्टयमेवं स्याद्‌ हिस्वभावेषु राशिषु ॥४॥ 
षड्विशे धनुषो भागे द्वाविशेऽतिमिनस्य च | 
मिथुनेऽष्टादशे भागे कन्यायां च चतुर्दशे Սոն 
अनुवाद-- (५) तुला संक्रान्ति से छियासी दिनों का षडशीति मुख क्रम से 
होता है 1 यह चार हैं और द्विस्वभाव राशियों में होते हैं। (५) धनु राशि के २६वें 
अंश, मीन राशि के २२वें अंश, मिथुन राशिके १८वें अंश और कन्या राशि के १४वें 
अंश तक | 
विज्ञान भाष्य---इन श्लोकों में दिन का अर्थ सावन दिन नहीं है, वरन्‌ वह 
समय है जिसमें gå एक अंश चलता है । ऐसे ३६० दिनों का एक वर्ष होता है 
जो सावनमानानुसार ३६५ दिन ६ घंटे से कुछ अधिक हुआ । परन्तु ԱՀ 
गति सदा समान नहीं होती इसलिये चारों षडशीतिमुखों के मान भी सावन दिनों में 
समान नहीं हैं । तुला राशि से आरंभ करके तुला और बृश्चिक राशियों के तीस- 
तीस अंश और धनु के २६ अंश मिलकर ८६ अंश हुए इसलिये प्रथम षडशीतिमुख 
धनु के २६ अंश पर समाप्त होता है । दूसरा षडशीतिमुख धनु के २७वें अंश से 
आरम्भ होकर मीन के ՀՀՀ अंश पर समाप्त होता है । इसी प्रकार तीसरा मिथुन 
के १८वें अंश पर और चौथा कन्या के १४वें अंश पर समाप्त होता है । जिन चारों 
राशियों में पडशीति मुखों का अंत होता है वे ह्विस्वभाव की बतलायी गयी हैं 
जिसकी चर्चा फलित ज्योतिष में आयी है । | 
किसी किसी ग्रन्थ में तिमिनस्य के स्थान में निमिषस्य पाठ हे जो अशुद्ध 
जान पड़ता है क्योंकि निमिष का अर्थ मीन राशि नहीं है । 


पितृपक्ष 
ततश्शेषे तु कन्याया यान्यहानि तु षोडश। 
क्रतुभिस्तानितुल्यानि पितुणांदत्तमक्षयस्‌ ԱՊԱ 
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अनुवाद--इसके उपरान्त कन्या राशि के शेष १६ दिन यज्ञकाल के समान 
हैं। इसमें पितरों का श्राद्धादि कर्म करने से अक्षय फल मिलता है। 

विज्ञान भाष्य-- इससे प्रकट होता है कि पितरों का श्राद्ध उस समय करना 
चाहिये जब सूर्य कन्या राशि में १५ से ३० अंश तक हो । आजकल तो पूर्णिमान्त 
गणना से आश्विन कृष्ण पक्ष में और ՅՈՎ गणना से भाद्र कृष्ण पक्ष में अर्थात्‌ 
चान्द्रमान के अनुसार पितृपक्ष माना जाता है । 


संक्रान्तियो के नाम--- 


भचक्रनाभो विषुवतद्वितीयं समसुत्रगम्‌ | 
अयनद्वितयं चेव aaa: प्रथितास्तु ता: Սա 
तदन्तरेषु सडक्रान्तिद्वितयं द्वितयं पुनः | 
नेरन्तर्यात्त सङ्क्रान्त्यो ज्ञेयं विष्णुपदी द्यम्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- (७) भगोल के मध्य में एक ही व्यास पर दो faqaq संक्रान्तियाँ 
ओर उसी प्रकार दो अयन संक्रान्तियाँ कुल चार संक्रान्तियाँ होती हैं (८) इनके 
बीच में दो दो संक्रान्तियां और होती हैं जिनमें से वह संक्रान्तियाँ जो इन चारों के 
बाद ही आती हैं विष्णुपदी कहलाती हैं । 
विज्ञान भाष्य--चौथे श्लोक से आरम्भ करके आठवें श्लोक तक १२ 
संक्रान्तियों के नाम बतलाये गये हें । जिस समय सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है 
उस समय संक्रान्ति होती है । राशियां बारह हैं जिनमें से चार राशियों को षडशी- 
तिमुख कहते ë । शेष में दो को विषुवत्‌, दो को अयन और चार को विष्णुपदी 


कहते हैं । 


राशि संक्रान्ति के नाम ऋतुओं के नाम 

१ मेष विषुवत्‌ वसंत 

Հ वृष विष्णुपदी ग्रीष्म 

३ मिथून षडशीतिमुख Հ 

४ कर्के अयन वर्षा 

५ सिह विष्णुपदी हु 

६ कन्या षडशीतिमुख शरद 

७ तुला विषुवत्‌ | Ք 

८ वृश्चिक विष्णुपदी हेमन्त | 

& धनु षडशीतिमुख ç 


१० मकर अयन शिशिर 
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११ कुम्भ विष्णुपदी 2 
१२ मीन षडशीतिमुख वसंत 
उत्तरायण दक्षिणायन और ऋतु-- 
तयोर्मेकरसङ्क्रान्ते: षण्मासेषत्तरायणम्‌ | 
panteg तथं व स्यात्‌ षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ।।5।। 
द्विराशिमानादतवः षड़क्ताश्शिशिरादय: | 
मेषादयो աա maa वत्सरः ।।१०॥। 
अनुवाद--(5) सूर्यं जिस समय मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय 
से ६ महीने तक उत्तरायण और जिस समय ककं राशि में प्रवेश करता है उस समय 
से ६ महीने तक दक्षिणायन होता है । (१०) ऋतु दो दो राशियों को भोग करता 
है; मकर संक्रान्ति से शिशिर आदि ऋतु-चक्र का आरम्भ होता है; मेष संक्रान्ति से 
१२ सौर मासों का आरम्भ होता है जिनका एक वपं होता है 1 
विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में राशियों, संक्रान्तियों और ऋतुओं का 
परस्पर सम्बन्ध दिखलाया गया है । राशियाँ स्थिर मानी गयी š और इनका आरम्भ 
सूर्यसिद्धान्त के अनुसार अश्विनी के आदि विन्दु से होता है जिसके अनुसार faat 
तारे का भोगांश १८० है। परन्तु ऋतुओं का क्रम विषुवत्‌-सम्पात के अनुसार 
चलता है जो चल है इसलिये राशि, अयन और ऋतुओं का सम्बन्ध धीरे धीरे छट 
हा है। एक समय था जब उत्तरायण का आरम्भ मकर राशि में उसी समय होता 
था जब सूर्य की गति भी उत्तर दिशा में आरम्भ होती थी और ६ महीने तक बराबर 
उत्तर की ओर बढ़ती जाती थी । इसी प्रकार दक्षिणायन का आरम्भ कर्क राशि 
में उस समय होता था जब सूर्य की गति दक्षिण को ओर हो जाती थी। परन्तु अब 
यह दोनों घटनाएँ एकसाथ नहीं होतीं, सूर्यं की उत्तर की गति मकर संक्रान्ति से 
ՀՅ दिन पहले ही आरम्भ हो जाती है पाँच सौ वर्ष में यह अन्तर एक महीने के 
लगभग हो जायगा । इस विषय ՎՀ Մանչ में विशेष चर्चा की गयी है । 
सूये-सिद्धान्त का यह मत अवश्य है कि faga सम्पात अश्विनी के २७ अंश इधर 
उधर ही रहता है, इससे अधिक अन्तर नहीं होता परन्तु यह न तो आजकल के 
बिज्ञान से सिद्ध होता है और न भास्कराचार्यं आदि ने ही इसे माना था । इसके 
विरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में बतलाये गये कृत्तिका आदि नक्षत्रों की स्थितियों से सिद्ध 
होता है कि सूर्य सिद्धान्त का मत ठीक नहीं है (त्रिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ २४०) । 
कुछ विद्वानों का यह भी मत है जिसका समर्थन ब्राह्मण ग्रन्थों के ही आधार 
पर अच्छी तरह होता है कि उत्तरायण का आरम्भ पहले उस समय से नहीं माना 
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जाता था जब सूर्य की प्रबृत्ति उत्तर की ओर होती है वरन्‌ उस समय से माना 


जाता था जब सूर्य विपुवत रेखा से उत्तर होकर उत्तर गोल में आजाता है | इससे ` 


देवताओं के दिन और रात का भी समाधान अच्छी तरह हो जाता है क्योंकि देवता 
उत्तर ध्रव के निवासी समझे जाते हैं और उत्तर ध्रव पर दिन का आरम्भ अथवा 
सूर्योदय उसी समय होता है जब सूर्यं विषुवत रेखा से उत्तर होने लगता है इसीलिये 
उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन उनकी रात समझी जाती है। यह 
युक्तियुक्त भी है । यदि भास्कराचार्य जी इस बात पर विचार करते तो उनको 
उत्तरायण के सम्बन्ध में यह कल्पना न करनी पड़ती ।” 


संक्रांति का पुण्यकाल 


अक सानकलाष्षष्ट्या गुणिता भुक्तिभाजिता: | 
तदर्धंनाड्यस्सड्क्रास्तेरर्वाक पुण्यास्तयापरा: ॥११॥ 
अनुवाद --सूर्य के बिम्ब मान की कलाओं को साठ से गुणा करके उसको 
दैनिक गति से भाग देने पर जो आवे उसकी आधी घड़ियाँ पहले और पीछे संक्रान्ति 


का पुण्यकाल होता है | 


विज्ञान भाष्य--संक्रान्ति उस समय होता है जिस समय सूर्य fara का केन्द्र 
राशि में प्रवेश करता है परन्तु सूर्य बिम्व का मान ३२ कला के लगभग है इसलिये 
संक्रान्ति का पुण्यकाल उस समय आरंभ होता है जब सूर्य के fara का पूर्वी किनारा 
राशि को प्रवेश करते समय स्पर्श करता है और उस समय तक रहता है जब तक 
बिम्ब का पच्छिमी किनारा राशि के आदि विन्दु को पार नहीं कर जाता । यह 
समय मोटे हिसाब से ३२ घड़ी के लगभग होता है जिसका आधा १६ घड़ी है । इस 
लिये संक्राति से लगभग १६ घड़ी पहले पुण्यकाल का आरंभ होता है और १६ घड़ी 
वाद तक रहता है । सूक्ष्म गणना के लिये श्लोकों में वतलाये हुये अनुपात से काम 
लेना चाहिये । संक्रान्ति काल में सूर्य की जो दैनिक गति हो उतनी गति ६० घड़ी 
में होती है तो सूर्य बिम्ब के समान गति कितनी घडियो में होगी । अर्थात्‌ 


सूर्य बिम्ब का मान X ६० घड़ी 


पु्णकाल= M_ —m 
ՀՎ की देनिक गति 





१. दिनं सुराणामयनं यदुत्तरं निशेतरत्‌ सांहितिकैः प्रकीतितम्‌ । 


दिनोन्मुखेऽके दिनमेव तन्मतं निशा तथा तत्‌ फल ՊԱՊԱ ՀՎ ॥११।। 
(गोलाध्याय त्तिप्रश्‍नवासना) 


"Դ — 
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इससे जो फल आवे उसका आधा संक्रान्तिकाल से घटाने पर पुण्यकाल का 
आरम्भ जाना जाता है और जोड़ने पर उसकी समाप्ति का समय निकल आता है | 


चान्द्र और पितृमान 


अर्काहिनिस्सत: प्राचीं यद्यात्यहरहश्शशी | 
तच्चान्द्रमानमंशस्तु ज्ञेया द्वादर्शभस्तिथि; ॥१२॥। 
तिथि: करणमसुद्वाहक्षौरकर्मा दिसत्क्रिया: | 
ब्रतोपवासयात्राणां क्रिया चान्द्रेण ग़ह्मयते ॥१३॥ 
त्रिशता तिथिभिर्मासश्बान्द्रः पिट्प्रमहस्स्मतम्‌ | 
निशा च मासपक्षान्ते तयोंमंघ्ये awqa: ॥।१४॥। 
अनवाद--(१२) चन्द्रमा सूर्यं से अलग होकर जो दिन प्रति दिन पूरब की 
ओर बढ़ता है वही चन्द्रमान हे । इस अंतर के १२ अंशों की एक तिथि होती है। 
(१३) तिथि, करण, विवाह, क्षौर कर्म, मुंडन आदि सब क्रियाएं तथा ब्रत, उपवास, 
यात्रा आदि चा्द्रमान से निश्चय किये जाते हैं। (१४) तीस तिथियों का एक 
चान्द्रमास होता है जो पितरों का एक अहोरात्र समझा जाता Š चान्द्रमास के अंत 
में अर्थात्‌ अमावस्या के अन्त में पितरों का ՅՈ और पक्ष के अन्त अर्थात्‌ Վիրը 
के अन्त में पितरों की मध्यरात्रि होती हे । इस प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी के 
आधे भाग से पितरों की रात्रिका आरम्भ और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के आधे 
भाग से उनके दिन का आरम्भ होता हे । 
विज्ञान भाष्य--तिथि के सम्बन्ध में मध्यमाधिकार पृष्ठ s और स्पष्टा- 
धिकार पृष्ठ २१७ में विशेष चर्चा की गयी है त्रहीं पृष्ठ २१८ में करण के सम्बन्ध 
में भी बहुत कुछ लिखा गया हे । पितरों के «առ और मध्यरात्र के वारे में 
भूगोलाध्याय पृष्ठ ७६७-६८ देखिये | 


ՀԱՎԱ तथा नक्षत्रानुसार मासों के नाम-- 


भचक्रल्न पं नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते | 
नाक्षत्रनाम्ना मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः ।।१५।। 
कार्तिकादिषु संयोगे कृत्तिकादि द्वयं gay । 
अन्त्योपान्त्यो प्चमश्च त्रिधा सामास्त्रयस्स्मताः QRU 
अनुवाद- (१५) जितने समय में नक्षत्र चक्र का एक भ्रमण पुरा होता है 
उसे नाक्षत्र दिन कहते हैं । पुणिमा के अन्त में चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के 
नाम पर मासों के नाम पड़े हैं। (१६) कातिक आदि मासों का संयोग कृत्तिकादि 
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८०२ सूर्य-सिद्धान्त 


नक्षत्रों से दो दो के साथ होता है, केवल अन्तिम मास और उससे ठीक पहले का 
मास तथा पांचवे मासो का संयोग तीन तीन नक्षत्रों से होता है । 


विज्ञान भाष्य--नाक्षत्र दिन की व्याख्या पृष्ठ ७, ३००-३०१, और ३३६ 
में की गयी हे । चान्द्र मासों के नाम उन नक्षत्रों के नाम पर रखे गये हैं जिन पर 
चंद्रमा पुणिमा के दिन रहता है । इस युक्ति से तिथि, मास और नक्षत्रों का जो 
गठबंधन कर दिया गया है वह संसार के ज्योतिष के इतिहास में अनुपम है । इससे 
यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन काल में हिन्दू ज्योतिषी कितने प्रतिभा- 
वान थे और उनपर दूसरे देशों के ज्योतिष शास्त्र के नकल करने का जो अभियोग 
लगाया जाता है वह कितना निस्सार और पक्षपात पूर्ण है । अब सूक्ष्म गणना से यह 
अवश्य सिद्ध होता है कि नक्षत्रों और मासों का यह परस्पर सम्बन्ध कभी-कभी छूट 
जाता है परन्तु यहाँ यह भी faan करना होगा कि जो नियम तीन हजार वषे से 
अधिक समय से चला आ रहा है उसका कहीं कहीं ढीला पड़ जाना अचंभे की बात 
नहीं है और न नियम बनानेवालों की ही अनभिज्ञता का प्रमाण है । पृष्ठ ५५७-५८ 
में दी हुई सारणी से यह सहज हो जाना जा सकता है कि इस समय कितना ԱՀ 
पड़ गया है। 

इस सारिणी में १६६४-६५ fao के नीचे के नक्षत्र बंगला के विशुद्ध 
सिद्धान्त-पञ्जिका से लिखे गये हैं जो आधुनिक ज्योतिषशास्त्र के आधार पर वनायी 
जाती है, जिसमें वर्षमान ३६५ दिन ६ घंटा $ मिनट 5-५०४ सेकंड का होता है 
और चित्रा तारे का भोग ठीक १८० अंश माना गया है । शेष तीन वर्षो के नक्षत्र 
लखनऊ और काशी के साधारण पंचांगों से लिये गये हैं । जिन नक्षत्रों पर धन के 
चिह्न बने हुए हैं वही उपर्युक्त नियम से कुछ भिन्न हो गये हैं। जहाँ दो नक्षत्र एक 
साथ दिये हैं वे अधिमासों के सूचक हैं इससे प्रकट है कि अब भी यह नियम अच्छी 
तरह काम दे रहा है। 


वाहँस्पत्य वषं के नाम-- 


वेशाखादिषु कृष्णे: च योग: पञ्चदशे तिथौ । 
कातिकादीनि वर्षेषु गुरोयुक्षोदयास्तभात्‌ ।। १७।। 


अनुवाद-- (जिस प्रकार चन्द्रमा के पुणिमान्त काल के नक्षत्रों के नाम से 
चान्द्रमासों के नाम पड़े हैं इसी प्रकार) वेशाखादि मासों के कृष्णपक्ष की पन्द्रहवीं 
तिथि के योग में वृहस्पति के अस्त और उदय होने से इसके कातिकादि वर्षो के नाम 
रखे गये हैं । 


տ: 


मानाध्याय ५०३: 


विज्ञान भाष्य--जिस समय बृहस्पति सूर्य के बहुत पास आ जाता है उस 
समय सूर्य के प्रकाश के कारण यह देखा नहीं जा सकता इसलिये अस्त समझा जाता 
है । फिर जब सूर्य से इतनी दूर हो जाता है कि देख पड़ने लगता है तव उदय समझा 
जाता है। (देखो उदयास्ताधिकार १० ६५६-५७) । यह घटना उस समय के 
लगभग होती है जब सूर्य और बृहस्पति की युति होती है जो लगभग ३५५ दिन 
या १३ मास के अंतर पर हुआ करती है । इस काल को Պազա वर्ष” कहते 
हैं। ऐसे वर्षों का नाम उन नक्षत्रों के अनुसार रखा जाता है जिन पर वृहस्पति के 
उदय या अस्त होने के समय सूर्य और चन्द्रमा दोनों रहते हैं। १६ वें श्लोक में 
बतलाया गया है कि चान्द्र मासों के नाम उन नक्षत्रों के नाम पर पड़े हैं जिन पर 
चन्द्रमा पूणिमान्त काल में रहता है इसलिये यह सिद्ध है कि सूर्य इन मासो के qfor- 
मान्त नक्षत्रों से १४ वें नक्षत्र पर होता है। जैसे वेशाख मास में पूणिमा विशाखा 
या अनुराधा नक्षत्रों पर होती है तो इस मास में सूर्य विशाखा या अनुराधा के १४ 
वें नक्षत्र कृत्तिका या रोहिणी में रहेगा । यदि इसी समय वृहस्पति का उदय या अस्त 
हो तो निश्चय है कि यह भी इन्हीं नक्षत्रों पर या इसके एकाध नक्षत्र आगे पीछे 
रहेगा और अमावस्या भी इन्हीं नक्षत्रों पर होगी, इसलिये बृहस्पति का 'कातिक वपं” 
इसी समय से आरम्भ होगा। अर्थात्‌ वैशाख मास में यदि वृहस्पति का उदय या अस्त. 
हो तो वृहस्पति का “कार्तिक ՀՎ लगेगा, ज्येष्ठ मास में उदय हो तो 'वाहस्पत्य मार्ग 
शीषं' वर्ष लगेगा इत्यादि । चान्द्र मासों और adera वर्षो को दुविधा मिटाने के 
लिये दोनों में यह अंतर भी कर दिया जाता है कि aera वर्षों के नाम के पहले 
'महा' लगा देते हैं । परन्तु आजकल इन कातिक आदि वर्षो का प्रचार नहीं है । 

ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि सूर्य-सिद्धान्त का यह नियम बहुत ढीला 
होता है । वृहस्पति के अस्तकाल से उदय काल का अंतर एक मास के लगभग होता 
है जिसमें सूर्य दो नक्षत्र से अधिक हट जाता है । यह संभव है कि अस्तकाल के समय 
सूर्य स्वाती नक्षत्र में हो और उदय काल के समय अनुराधा में । ऐसी दशा में कौन 
सा वाहस्पत्य वर्ष मानना चाहिये 'महा ga या “महा वेशाख' ? शायद इसी दुविधा 
को दूर करने के लिये आचार्य वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में यह नियम दिया है कि 
उदय काल में वृहस्पति जिस नक्षत्र पर हो उसी के नाम से वृहस्पति के वर्ष का नाम 
रखना चाहिये' | वराहमिहिर ने इन वर्षो के भिन्न-भिन्न फलों की चर्चा की है । 
_ १. नक्षत्रेण सहोदयमुपगच्छति येन देवपति मन्त्री । 

तत्संज्ञ वक्तव्यं वषं मास क्रमेणेव ԱՎԱ 


वर्षाणि कातिकादीन्याग्नेयाद्भद्वयानुयोगीनि | 
क्रमशस्त्रिभंतु पश्चम मुपांत्यमंत्य च ՎԵՎՎ ԱՎԱ (गुरुचाराध्याय) 


२०४ सुर्य-सिद्धान्त 


वृहस्पति का वर्ष दुसरे प्रकार का भी होता है जिसे सम्वत्सर कहते हैं 

(मध्यमाधिकार श्लोक ५५ और उसका भाष्य) । पंचांगो में इन्हीं संवत्सरों की चर्चा 
रहती है । संकल्प के मंत्रों में तो यह प्रतिदिन काम में आते हैं । ऐसे ६० संवत्सरों का 
एक चक्र होता है । इनके सिवा ५ संवत्सरों का एक चक्र और होता है जिनके नाम 
क्रमानुसार यह हैं--(१) संवत्सर, (२) परिवत्सर, (३) इदावत्सर, (४) अनुवत्सर, 
(५) इद्वत्सर । इनकी चर्चा वेदाङ्ग ज्योतिष तया वृहत्संहिता में है जहाँ इनके फल 
«Ո बतलाये गये हैं । 
सावनमान--- 

उदयादुदयं भानो: सावनं तत्प्रकोत्यंते | 

सावनानि स्युरेतानि यज्ञकालविधिस्तु ते: ॥॥१८॥ 

सुतकादि परिच्छेंदो दिनमासाब्दपास्तथा | 

मध्यमाग्रह भुक्तिश्च सावनेन प्रकोत्यंते ।। १ &॥। 


अनुवाद -- (१5) सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय के बीच के समय को सावन 
दिन कहते हैं । सावन दिनों से यज्ञ करने के समय का विधान किया जाता है। (१८) 
जन्म का सूतक और चाद्रांयण आदि व्रत की सीमा, दिन, मास भोर वर्ष के स्वामियों 
का निश्चिय, ग्रहों की मध्यम गति की गणना सावन दिनों से ही की जाती है । 


विज्ञान भाष्य --इस विषय पर मध्यमाधिकार में अच्छी तरह विचार 
किया गया है । सावन दिनों में जिन जिन कार्यों के करने की अवधि निश्चित की 
जाती है वे यहाँ गिनाये गये हैं। जिस घर में सन्तान उत्पन्न होती है, अथवा जिस 
घर में किसी को मृत्यु होतो है वह घर दस, बारह या पन्द्रह दिनों के लिये अपवित्र 
समझा जाता ë । यही सुतक है जिसकी अवधि सावन दिनों के अनुसार निश्चय की 
जाती है | 


दिव्यमान 
सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्र विपर्ययात्‌ | 
यत्प्रोक्तं तदूमवेद्दव्यं सानोभंगणपुरणातु ԱՀՏԱ 
अन्‌ वाद देवताओं और असुरों का जो परस्पर विरोधी अहोरात्र बतलाया 
गया है वही दिव्यमान है । और सूर्यं के एक भगण पूरा होने का समय है । 


विज्ञान भाष्य--इसकी चर्चा विस्तार के साथ भूगोलाध्याय श्लोक ४७-५० 
के भाष्य में को भयी है। 


मानाध्याय ८०५ 


प्राजापत्य तथा ब्राह्ममान 


मन्वन्तरव्यवस्या Վ प्राजापत्यमुदाहृतम्‌। 
न तत्र द्य निशोश्छेद: ब्राह्म कल्पं प्रकोतितम्‌ ॥। २१॥। 


अनुवाद- मन्वन्तर की व्यवस्था प्राजापत्य मान का उदाहरण है जहाँ दिन 
भर रात का कोई भेद नहीं है। कल्प ब्राह्ममान कहलाता है । 


विज्ञान भाष्य--कल्प, मन्वन्तर आदि की व्याख्या मध्यमाधिकार के श्लोकः 
१८-२० और उसके विज्ञान-भाष्य में की गयी है । 


माहात्म्य 

एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं रहस्यं परम।दुभु | 

ब्रह्मतत्परमं पुण्यं सवपापप्रणाशनम्‌ ॥२२।। 

दिव्यं चाक्ष ग्रहाणाच्च दाशत ज्ञानमुत्तमम्‌ | 

विज्ञायार्कादि लोकस्य स्थानं प्राप्नोति तादृशम्‌ ॥२३॥ 

अन्‌वाद--(२२) तुझसे यह दूसरा खंड बतलाया गया जो रहस्यमय और 

बड़ा ही अदभुत है, यह ब्रह्म रूप है, उत्कृष्ट है, ՎԱՎ है और सब पाप का नाश 
करने वाला है । (२३) आकाशीय, नाक्षत्र और ग्रहों का उत्तम ज्ञान Բագ 
गया जिसको अच्छी तरह जान कर मनुष्य सूर्यादि लोकों में वेसा ही स्थान प्राप्त 
कर लेता है | 


विज्ञान भाष्य--सूर्य-सिद्धान्त का पूर्वार्धं पाताधिकार के साथ समाप्त हो 
गया था जिसका उपसंहार उसके अन्तिम श्लोक में कर दिया गया था । उसके 
उपरान्त भूगोलाध्याय के आरम्भ में मयासुर के प्रश्‍न करने पर उत्तरार्धं का आरम्भ 
किया गया था जो यहाँ आकर समाप्त होता है इसलिये यहाँ इस खंड का भी 
उपसंहार कर दिया गया | 


उपसंहार 
इत्युक्त्वा मयमामन्तर्य सम्यक्तेनापि पूजितः | 
दिवमुदृगत्य gån: प्रविवेश स्वमण्डलमु ԱՀԱ 
मयोऽय दिथ्यं Հում ज्ञात्वा साक्षाद्ववस्वतः | 
कृतकृत्यमिवात्मानं मेने निधं तकल्मषम्‌ ॥२५॥। 
ज्ञात्वा तमुषयश्चाथ सुर्यलन्धवर मयम्‌ । 
परिवन्न रुपेत्यायो ज्ञानं पप्रच्छ्रादरात्‌ NRAN 
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स तेभ्यः प्रदतौ प्रीतो ग्रहाणां चरितं महत्‌ । 
अत्यदुभुततमं॑ लोके रहस्यं ब्रह्मसम्मितम्‌ ।।२७।। 
अनुवाद--(२४) यह कह कर सूर्याश पुरुष मय से विदा होकर और उससे 
अच्छी तरह पूजित होकर स्वर्ग को जाकर अपने मण्डल में घुस गये (qu) तब 
मयासुर सूर्य ने साक्षात्‌ भगवान्‌ से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने को पाप रहित 
और कृतकृत्य माना । (२६) तब ऋषियों ने यह जान कर कि मय को सूर्य भगवान से 
यह बरदान मिला उसके पास आये और घेर कर आदर के साथ पूछा । (२७) इस पर 
उसने प्रेम के साथ ग्रहों के इस महान्‌ चरित्र को जो इस लोक में अत्यन्त आश्चर्य 
उत्पन्न करने-वाला, रहस्य और ब्रह्मज्ञान के समान है उनको बतलाया | 
विज्ञान भाष्य--इससे स्पष्ट होता है कि यह सूर्य-सिद्धान्त नामक ज्योतिष 
ग्रन्थ ऋषियों को मयासुर से मिला जिसने तपस्या करके यह ज्ञान सूयं भगवान्‌ 
अथवा सूर्यांश पुरुष से प्राप्त किया था । इससे कुछ विद्वान यह परिणाम निकालते 
ë कि यह ग्रन्थ यवन ज्योतिषियों से प्राप्त किया गया था । इस सम्बन्ध में यहाँ 
कुछ विचार न करके भूमिका में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा | 


इति सूर्य-सिद्धान्ते मानाध्यायः 


किसी-किसी ग्रन्थ में वीजोपनयनाध्याय नामक २१ श्लोकों का एक छोटा 

अध्याय और लिखा मिलता है जिस पर टीकाकारों ने यह समझ कर टीका नहीं 
की है कि ग्रन्थ निर्माण-काल Վ वीज-संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ सकती 
इसलिये यह अध्याय पीछे से जोड़ा गया है। मेरी लघु सम्मति में यह सम्भव 
है कि अबतक जो कुछ लिखा गया है वह इसी रूप में सूर्याश पुरुष से मयासुर 
को मिला हो परन्तु उसके बाद मयासुर ने कई वर्ष तक जीवित रह कर 
अपने अनुभव से कुछ अन्तर पाया होगा जिसके अनुसार उसने वीजोपनयनाध्याय 
अन्त में जोड़ दिया । अथवा मयासुर के वाद किसी अन्य ज्योतिषी ने ही इसे 
बढ़ाया होगा । भूमिका में इस पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया जायगा | इस 
समय मैं भी यह अध्याय जोड़ देने को धृष्टता करता हूं । 

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा 

तद्रद्वेदाङ्ग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ ԱՎԱ 

न देयं तत्‌ कृतघ्नाय वेदविप्लवकाय च । 

अर्थलुब्धाय मूर्खाय साहङ्काराय पापिने ॥२॥ 

एवं विधाय पुत्नायाप्यदेयं सहजाय च। 

दत्तेन वेद मागँस्य समुच्छेदः कृतो भवेत्‌ HÀI 


त | 


मानाध्याय 


ग्रजेतामन्धतामिस्नं गुरु शिष्यो सुदारुणम्‌ | 
ततः शान्ताय शुचये ब्राह्मणायेव दापयेत्‌ (1211 
चक्रानुपातजो मध्यो मध्यवृत्तांशजः स्फुटः | 
कालेन दुकसमो न स्यात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते |լ 
राश्यादिरिन्दुरङ्कघ्नो भक्तो नक्षत्रकक्षया। 
शेषं नक्षत्रकक्षायास्त्यजेच्छषकयोस्तयोः 141 
यदल्पं तद्भजेद्भानां कक्षया तिथिनिघ्नया | 
बीजं भागादिकं ՀՎ स्यात्‌ कारयेत्‌ तद्धनं रवौ Nol 
त्रिगुणं शोधयेदिन्दौ जिनघ्नं भूमिजे क्षिपेत्‌ । 
Հարավ ज्ञोच्चे खरामध्नं गुरावृणम्‌ ।।८॥ 
ऋणं व्योमनवघ्नं स्याद्दानवेज्यचलोच्चके | 
धनं सप्ताहतं मन्दे परिधीनामथोच्यते ॥६॥ 
युग्मान्तोक्ताः परिधयो ये ते नित्यं परिस्फुटाः | 
ओजान्तोक्तास्तु ते ज्ञ या: परबीजेन संस्कृताः H १०॥। 
वच्मि निर्वीजकानोजपदान्ते वृत्त भागकान्‌ । 
सुर्येन्दोमंनवो दन्ता धृतितत्वकलोनिताः ॥११॥ 
बाणतर्का महीजस्य सौम्यस्याचल बाहवः | 
वाकूपतेरष्टनेत्राण व्योमशीतांशो भृगोः ॥१२॥ 
शून्यत्तेवोऽकं पुत्रस्य बीजमेतेपु कारयेत्‌ । 
बीजं खाग्न्युद्धतं शोध्यं परिध्यंशेषु भास्वतः ԱՅԱՍ 
ՀՎԱ योजयेदिन्दोः कुजस्याश्वहृतं क्षिपेत्‌ | 
विदश्चन्द्रहृतं योज्यं सूरेरिन्द्रहतं धनम्‌ ॥१४॥ 
धनं «որո निघ्नं «ԿՎ शोधयेच्छने | 
एवं मान्दा: परिध्यंशाः स्फुटाः स्युर्वच्मि शी घ्रकान्‌ ՎՅԱ 
भौमस्याभ्रगुणाक्षीणि बुधस्याब्धि गुणेन्दवः | 
बाणाक्षा देव पूज्यस्य भार्गवस्येन्दु षड्यमाः ।।१६॥। 
शनिश्चन्द्राब्धयः शीघ्रा ओजान्ते वीजवरजिताः | 
द्विघ्नं स्वं कुज भागेषु बीजं द्विघ्नमृणं विदः ॥१७॥ 
अत्यष्टिघ्नं धनं सूरेरिन्दुघ्न॑ शोधयेत्कवेः | 
चन्द्रघ्नमृणमार्कस्य॒ स्यूरेभिदृ क्समा ग्रहाः ॥१८॥ 
एतद्दोजं मया ख्यातं प्रीत्या परमया तव। 
गोपनीयमिदं नित्यं नोपदेश्यं यतस्ततः 11१६॥ 


८०७ 
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परीक्षिताय शिष्याय गुरुभक्ताय साधवे । 
देयं विप्राय नान्यस्मै प्रतिकञ्चुककारिणे (ՀԱ 
बीजं निःशेष सिद्धान्त रहस्यं परमं स्फुटम्‌ | 
यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभसिद्धिदम्‌ ॥२१॥ 
विज्ञान भाष्य--यह २१ श्लोक मानाध्याय के २३वें श्लोक के उपरान्त 
ओर अन्तिम ४ श्लोकों के पहले मिलते हैं और कम से कम ४०० वर्ष पुराने हैं 
क्योंकि रंगनाथ जी ने अपनी गूढार्थ प्रकाशिका टीका में जो शक १५२५ की लिखी 
है इसका उल्लेख किया है । इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य-सिद्धान्त में भी बीज 
संस्कार करने की आवश्यकता पड़ी थी और हमारे पुराने आचार्य भी ज्योतिष शास्त्र 
को दोषरहित ओर सर्वाङ्गपूर्णं बनाने के पक्ष में थे, आजकल के कुछ पंडितों की तरह 
लकीर के फकीर नहीं थे । 
इन श्लोकों की टीका इधर के किसी टीकाकार ने नहीं की है इसलिए मैं 
भी इसका अनुवाद करना 544 समझता हूं क्योंकि इन पुराने बीजों से भी अब काम 
नहीं चल सकता । अब तो सारी गणना नवीन वेधों से स्थिर करने की आवशय- 
कता है | 


इस प्रकार सु्यं-सिद्धान्त के मानाघ्याय नामक १४वें और अन्तिम अध्याय छा 
विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


परिशिष्ट 


सुयं-सिद्धान्त में प्रयुक्त संख्या सुचक शब्द 


०--अम्बर, ख, वियत, व्योम, शून्य 

१--इन्दु, कु, निशाकर, रूप 

२--अक्षि, अश्वि, अश्विन, दस्त, 
Հր, द्वि, नेत्र, यम, यमल, लोचन 

३--अग्नि, गुण, ज्वलनः, त्रि, fam, 
पावक, afg, शिखि, हुताश 

४--अम्धि, अर्णव, कृत, चतुः, चतुष्क, 
युग, वेद, समुद्र, सागर 

५--अर्थ, su, पंच, बाण, मार्गण, 
विषय, शर 

६--अज्भ, ऋतु, रस, पट्‌, ԳՅ 

७--अग, अद्रि, नग, «Հ, भूधर, 
भूमिधर, मुनि 

८--अष्ट, कुञजर, गज, नाग, भजञ्ग, 


Ào 


२४ 


वसु, सर्प 
द---अड्ुू, गो, छिद्र, नव, TA 
१०--दिक, Թ». 
११--ईश, ईश्वर, रुद्र, शंकर 
१२--अके, मास, ՀՎ 


१३--विश्व 
१४---मनु 
१५--तिथि 
१८-धृति 
१६--अतिधृति 
२०---कृति, नख 
२५-र्‍तत्व 
३२-- रद 

३३ "ԱՀ 


ग्रन्थ सुची 


(संस्कृत, हिन्दी या उर्दू के उन ग्रन्थों, पंचांगों या पत्नों की सूची जिनकी 
सहायता विज्ञान भाष्य में ली गयी ë 1) 

आर्यभटीय परमेश्वराचार्य कृत संस्कृत टीका तथा उदय नारायण सिंह की 
हिन्दी टोका के साथ, ब्रह्म प्रेस इटावा का सं० १६६३ वि० का छपा | 

खंडखाद्यक मराठी के भारतीय ज्योति: शास्त्र के आधार पर । 

गणक तरंगिणी म० म० सुधाकर द्विवेदी की लिखी' और मेडिकल हाल 
प्रेस वनारस की सं० १६४६ fao की छपी | 

गीता रहस्य लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक के मराठी पुस्तक का 
माधवराव सप्रे का हिन्दी अनुवाद जो पूना के चित्रशाला स्टीम प्रेस में վ» १६७३ 
वि० में छपा था । 

ग्रहलाघव मल्लारि, विश्वनाथ और सुधाकर द्विवेदी की संस्कृत टीका 
सहित और म० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित । 

चलनकलन म० म० सुधाकर द्विवेदी कृत | 

ज्योतिर्गणित वेंकटेश बापूजी केतकर कृत शक १८१२ का छपा । 

तेत्तिरीय संहिता भारतीय ज्योतिःशास्त्र के आधार पर 

दामोदरीय भटतुल्य ն 9; 

धर्म-सिन्धु निर्णय सागर प्रेस का शक १८२६ का छपा 

नक्षत्र कल्प भारतीय ज्योतिःशास्त्र के आधार पर | 

नारद संहिता Fe 2 

निर्णय सिन्धु निर्णय सागर प्रेस का छपा । 

पंचसिद्धान्तिका वराहमिहिर कृत और डाक्टर थीवो तथा म० म० सुधाकर 
द्विवेदी के अंग्रेजी, संस्कृत अनुवाद के साथ मेडिकल, हाल प्रेस बनारस की १८८४८ ई० 
को छपी | 

पंचांग (१६८५ वि० के केतकी, चित्रशाला प्रेस का, गुजराती का चंत्री, 
नवल किशोर प्रेस का, पंचांग aqa कमेटी का, बालकृष्ण शास्त्री का, वालकृष्ण 
तुकाराम का, हिन्दू विश्व-विद्यालय का विश्व पंचांग, शास्त्र शुद्ध ऐक्य ՀՅ तथा 


पुस्तकों की सूची ८११. 


१६८३ वि० का गणेशदत्त शर्मा का, नवल किशोर प्रेस का, भारत भूषण, विजय 
और विश्व पंचांग; नाविक पंचांग १६२२ तथा १६२८ ई० के) 

बाराही संहिता (इृहत्संहिता) qo զօ दुर्गाप्रसाद द्विवेदी की हिन्दी टीका 
सहित नवल किशोर प्रेस में छपी । 

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त म० म० सुधाकर द्विवेदी की संस्कृत टीका सहित और 
उन्हीं की सम्पादित, मेडिकल हाल प्रेस बनारस में १६०२ ई० का छपा । 

भगवतगीता 

भगवतगीता रहस्य (देखो गीता रहस्य) 

भारतीय ज्योतिःशास्त्र शंकर बालकृष्ण दीक्षित का मराठी में लिखा और 
पूना के आये भूषण प्रेस का शक १८१८ में छपा | 

भारत श्रमण 

मकरंदसारिणी बेंकटेश्वर प्रेस बम्बई की संवत्‌ १६६० वि० की छपी । 

मनस्मृति To जनादन झा का भाषा टीका सहित कलकत्ता की हिन्दी 
पस्तक एजेंसी से सं० १३5१ में प्रकाशित | 


महासिद्धान्त द्वितीय आर्यभट का लिखा, Wo म० सुधाकर द्विवेदी की टीका 
सहित चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस की १६१० ई० का छपा | 

माधुरी खंड २ संख्या ४ नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित मासिक पत्रिका । 

मर्यादा १६७८ और १८७४ fao की, काशी के ज्ञान मण्डल से प्रकाशित 
मासिक पत्रिका । 


मुहते चिन्तामणि qo रामेश्वर भट्ट की टीका सहित do १६७४ fao का 
निर्णय सागर प्रेस का छपा | 

ՅԵՎ तत्व भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । 

रत्नमाल श्रोपति कृत 7 2: 

रत्नकोश लल्ल कृत i 

रोशनी 34 का वैज्ञानिक मासिक पर अप्रेल १६१६ ई० की । 

लघु मानस भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर | 

लल्ल तंत्र भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । 

लीलावती 

विज्ञान मासिक पत्र 

विशुद्ध सिद्धान्त पंजिका बंगला । 


८१२ सूर्य-सिद्धान्त 


वेदाङ्ग ज्योतिष सोमाकर की टीका तथा म० म० सुधाकर द्विवेदी की 
टीका सहित और इन्हीं के द्वारा सम्पादित । 

वृद्ध गार्गीय संहिता भा० ज्यो शा० के आधार पर | 

वृहत्तिथि चितामणि गणक तरंगिणी के आधार पर । 

शतपथ ब्राह्मण भा० ज्यो० शा० के आधार पर | 

शाकल्य ब्रह्मसिद्धान्त = 3 

सिद्धान्ततत्वविवेक म० म० सुधाकर द्विवेदी तथा म० म० मुरलीधर शर्मा 
की टिप्पणियों सहित ब्रजभूषण दास कम्पनी द्वारा बनारस से १६२४ ई० में 
प्रकाशित 1 

सिद्धान्त दर्पण चन्द्रशेखर सिंह सामन्त का लिखा और प्रो० योगेशचन्द्र 
राय द्वारा सम्पादित और १८५५ Հօ में प्रकाशित | 

सिद्धान्त शिरोमणि (१) गणिताध्याय कलकत्ते के वाचस्पत्य यंत्र का 
१६१५ $o का छपा और गोलाध्याय नारायण यंत्र का १८८४६ का छपा, (q) म० 
म० बापूदेव शास्त्री की टिप्पणी सहित बनारस के मेडिकल हाल प्रेस का १८६६ ई० 
का छपा, (३) गोलाध्याय qo गिरिजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रभा भाषा भाष्य सहित 
सम्पादित तथा नवल किशोर प्रेस में १६११ ई० का छपा | 

सिद्धान्त शेखर सुधा वषिणी टीका के आधार पर । 

सुन्दरी सिद्धान्त भा० ज्यो० शा० के आधार पर | 

सूयं-सिद्धान्त (१) do इन्द्र नारायण द्विवेदी द्वारा अनुवादित और संपादित 
तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा qo १६७५ वि० में प्रकाशित । 

(२) गुढार्थ प्रकाशित टीका के साथ qo बल्देव प्रसाद मिश्र द्वारा हिन्दी में 
अनुवादित और सम्पादित तथा वेंकटेश्वर प्रेस में १८५६६ ई० में मुद्रित | 

(३) पं० माधव पुरोहित की टीका सहित To गिरिजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित और नवल किशोर प्रेस में १६०४ ई० में मुद्रित । 

(४) विज्ञानानन्द स्वामी द्वारा वंगला भाषा में अनुवादित और सम्पादित 
तथा भारत मिहिर यन्त्रालय द्वारा १६०६८ ई० में मुद्रित | 

(५) म० म० सुधाकर द्विवेदी की सुधावर्षिणी टीका सहित बंगाल की एशियाटिक 

सोसाइटी द्वारा १६२५ ई० में दूसरी बार मुद्रित परन्तु लेखक को १६३४ ई० में प्राप्त ॥ 

(६) पंच सिद्धान्तिका का डाक्टर ՊԱ और सुधाकर द्विवेदी द्वारा 


सम्पादित | 


विज्ञान-भाष्य में उपयोग किये गये 
अंग्रेजी ग्रन्थों को सुची 


Askwith’s pure Geometry. 

Asutosh Mukhopadhyaya’s Geometry of Conics. . 
Ball’s Spherical Astronomy. 

Berry’s Short History of Astronomy. 

Brennand’s History of Hindu Astronomy. 

Burgess Suryasiddhanta published by Calcutta University in 1935 
Encyclopaedia Brittanica. 

Godfray’s Treatise of Astronomy. 

Hall and knight’s Trigonometry. 

Heath’s Popular Astronomy. 

Heroes of Science (Astronomer). 

Herschel’s Outlines of Astronomy. 

Imperial Gazetteer. 

Kaye’s Hindu Astronomy. 

L.D. Swami kannu Pillai’s Indian Chronology. 
Leader 25th Oct. 1939. 

Lockyer’s Blementary Lessons on Astronomy. 
Loney’s Elements of Coordinate Geometry. 
Loomi’s Practical Astronomy. 

Nautical Almanac of 1922 and 1928. 

Parkers Elements of Astronomy. 

Popular Hindu Astronomy Part I (by Kalidas Mukherji). 
Scientific American July 1928. 

Todhunter and Leathern Spherical Trigonometry. 
Williamson Differential Calculus. 














परिचय 


` արկ महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव का अन्म कातिक शुक्ल `? 
, संवत्‌ १६४४ वि० तदनुसार १८ अक्टूबर, १८८७ में ग्राम Fai, ` 
| तहसील gisar, जिला इलाहाबाद में हुआ । इलाहाबाद के हैः कार्रस्थ 
| पाठशाला से हाईस्कूल (१४०६) तथा इन्टर परीक्षाएँ (१३००) और 
| րթ कालेज से बी० एस-सी० परीक्षा (१५१०) ՅԱՅ: 
| आधिक स्थिति ठीक न होने से नौकरी कर ली । सं० १४७४ fro फे 
| कातिक मास से 'सू्य-सिद्धान्त' का 'दिज्ञानभाष्य' लिखना पारस 
| 

| 


७” beoi 


। किया जो बिज्ञान परिषद्‌ की मासिक पत्रिका में लगातार छपता 


| रहा । यह भाष्य सं० १६६७ वि० में समाप्त हुआ । विज्ञान परिषद्‌ 


| ने इसे दो भागों में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया था ! 
|... इस ग्रंथ पर उन्हें मंगलाप्रसाद पारितोषिक तथा «ՀԿ 


| 


पुरस्कार प्राप्त हुए | 

,. इस ग्रंथ फा प्रथम संस्करण समाप्त हो जाने पर पाठकों के शतत 

| अनुरोध पर इसे पूनः प्रकाशित किया जा रहा Š । 

अपनी कोटि की "विज्ञान भाष्य? टीका से युक्त यह ग्रंथ 'सूर्य- 

| सिद्धान्त’ प्राचीन भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि एवं हिन्दी का 
एक गौरव ग्रंथ है। सूयं-सिद्धान्त' समस्त पृस्तकालषों एवं जिज्ञासुओं 

के लिए उपयोगी एवं संग्रहणीय है । 
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